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अस्तावना 


आचायबर दंडी ने बहुत ठीक कट्दा है कि-- 


आदिराजयशोबिम्बमादर्श' प्राप्प वाड सयम ! 
तेबामसन्निघानेडपि न स्वयं पश्य नश्यति ॥ 


वाणी रूपी दपण में पूनरेशों के यश रूपी प्रतिबिंब के प्राप्त 
रहने पर उनके न रहने पर भी वे नष्ट नहीं होते । अथोत्‌ 
कवियों तथा लेखकों द्वारा निबद्ध पहले के मद्दाराजाओं के कीर्ति 
स्वरूप जोबनचरित्रों के रहते हुए उन राजाओं के नष्ट द्वो जाने 
पर भी वे जीवित से बने रद्दते हैं । उनके विचार, उनऊरी कृतियाँ 
सदा बनी रहती हैं और व्तेमान तथा भविष्य के मनुष्यों के लिये 
आदश होती हैं। मनुष्य की कृतियों में, यदि देखा जाय, तो अमरत्व 
की मात्रा सबसे अधिक पुस्तकों ही को प्राप्त दे | महाकवियों तथा 
. अ्दग्रन्थकारों की रचनाएँ द्वी ध्रमर पद को भाप्त हो सकती हैं । 
विशाल स्मारक भवन, दृढतम मन्दिर, चित्र आदि स्रभी नष्ट द्वो 
जाते हैं पर ये अमर ग्रन्थ रद जाते हैं। आज्ञ से दो चार सहस्तर 
बष पहिले लोगों के क्या विचार थे, वे क्या सोचते सममते थे, 
उन खब का पता इन अन्थों से लग जाता है, पर उस सम्रय की 
अन्य मानवी कृतियाँ कभी ऋभी टूटी फूटी अवस्था में अन्वेषकों 
द्वारा खोज निकाक्षी जाती हैं । पुस्तकों में एक विशेषता यह भी है 


( न १ 
कि उनसे हस मनुष्य के बाह्य स्वरूप के साथ साथ उनके हृद्यस्थ 
भावों तथा विचारों को भी जान सकते हैं और तनके पठन से वे 
सजीब के समान कष्ट में सहानुभूति दिखल्ाते हुए तथा आनन्द 
में सहयोग देत हुए पाए जाते हैं | साथ ही ये अंध सब को समान 
रूप से प्राप्य हैं, और वे उनसे क्षाभ घठा सकते हैं। संसार 
में वे ही अमर हैं जिन्होंने सत्काव्य रचे हैं या जिन लोगों ने सत्क- 
बियी को आश्रय दिया है। इंस समय जिन प्राचीन क्षोगों के नाम 
मनुष्य के जिह्नाम्त पर रहा करते हैं, उन दानवोरों, अबतारों, मद्दा- 
तस्माश्ों आदि का पता खद्पंथों दी से हम क्षोगों को चलन रहा 
है। किसी कवि ले ठीक कहा है कि-- 
वल्मीकप्रभवेणश रामदपतिव्याप्तेन धर्मात्मजो, 
ब्याख्यात: किल कालिदासकरविना श्रीविक्रमांको दृपः | 
भोज श्चिंतपविल्हणप्रश्नतिमिः कर्णाउपि विद्यापते: , 
ख्यातिर्यान्ति नरेश्वरा: कविवरेः स्फारैनमेरीरवै: ॥ 


मनुष्य स्वभावत: समाजप्रिय है ओर यद्दी कारण है कि बह 
सवदा मनुष्य ही के विषय में विचार-रत रहता है। किसी भाषा के 
समग्र साहित्य को देखिए सभी में मनुष्य तथा उसकी कृति और 
विचार भरे हैं | इसलिए सुलिखित जीवनचरित्र के पढ़ने में, देखा 
ज्ञाता है कि मनुष्य को सबसे अधिक आनंद मिलता है। कहा- 
नियों तथा उपन्यास्रों में मनगढंत कल्पित चरिश्र-चित्रण होने से 
उनसे अधिक मनोरंजन द्वोता हे, ओर नाटकों में भी इसी कार ण॒ 
अधिक तमाशाई इकठठे होते हैं। इतिहास भी सैकड़ों मनुष्यों 
की जीवनियों का संग्रह मात्र हे। बड़े-बड़े सत्काव्य आदशे 
इक के चरित्र ही चित्रित करते हैं, जिन्हें लोग बड़े प्रेम से 
सुनते हैं । 


| # । 


आदुशं बोरों, महात्मा ओं, भहाकुवियों आदि के सच्चे ज्ञोवन 
रत्र से जो अल्लभ्य क्षाम हम उठा सकते ६, वह अबास्तविक 
कल्यना-प्रसूत कथानकों से कभी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि 
एक सत्य है ओर दूसरा अखत्य | उन मद्व्‌ पुरुषों के दुःख सुख 
के अनुभवों को, कठिन समय के कार्यों को तथा बिचारों को 
अपना आदश बना सकते हैं। जीवनचरित्र कभी पुराने नहीं हो 
सकते | सत्ययुग के हरिश्चन्द्र और ज्रेता के -.रामचन्द्र के चरित्र 
आज तक सब के लिये अनुकरणीय हैं। जीबनचरित्र यह भी 
उपदेश देता है कि मनुष्य क्‍या हो सकता है और क्‍या कर 
सकता है। एक महान व्यक्ति की जीवनी पाठकों के हृदय में 
उत्साह, आशा, शक्ति और साइस भर देती है, और उन्हें उच्च 
आदर्श तक उठने को प्रोत्घाहित करतो है। सादिद का इस 
कारणों से जीवनचरितन्न एक विशेष अंग है पर इिन्दो में ऐस्ले 
जीवन-च रित्रों की बहुत कमो है | 
हिन्दी साहित्य के इतिहास में सवीत्त 4 नो कवि चुने गर 
हैं, जिनमें आठ सरस्वती के वरपुत्र ब्राह्मण हैं ओर ए+ इन्हीं भार- 
तेन्दु जी ने उध् 'रिजबड़ ज्षेत्र' में जाकर 'मदाख्चल्त बेजा' किया 
है । इन भारतेन्दु जी की सबसे पद्चिली जीवनी उनके देहांत पर 
उनके परम मित्र पं० रामशंकर व्यात्ष जो ने चंद्रात्त के नाम से 
प्रकाशित की थी । इन्हों ने बड़ी जोबनी लिखने का सी विचार 
किया था और खन्‌ १८६७ ई० के पत्रों में घूचना निकाली भी. 
थी कि जिनके पास भारतेन्दु जो को जीवनी के जिये ब्रथ्युक्त 
सामग्री हो वे उसे उनके पास भेजें या पन्नों में प्रकाशित कर दें, 
पर चन्द्रास्त के बाद वे कुछ न लिख सक्रे | भारतेन्दु जी के 
फुफेरे भाई स्व० बा० राधाकृष्णदास जो ने सं० १६०० में 
निकलनेबाली सरस्वती के प्रथम भाग में भारतेन्दु जी की एक 


ह.] 






'संच्चिप्त ज्ञीवली प्रकाशित की थी, जिसे उन्होंने चार वर्ष बाद 
संशोधित और परिवद्धित करके पुस्तकाकार छपबाया था। इस 
सौ प्रृष्ठ की पुप्तक ऐसे नररत्न की जीवनी कहलाने के लिए 
अपयोप्त थी और इस पर भी पहिले प्रवासी नामक पत्र में और 
फिर उसी की देखा-देखी समान्नोचक नामक पन्न में ठसी समय 
कटाक्ष किया गया था कि सगे-संबंधियों को अपने लोगों का 
जीवन-चरित्र लिखना ने चाहिए प्रवासी की आलोचना 
कुछ अधिक कठोर थी | भारतेन्दु जी की मृत्यु के बीस वर्ष बाद 
किस्ली अन्य को कत्लम न उठाते देख यदि बा० राधाकृष्णदाप्ल 
जी ने एक छोटी सी जीबनी लिख डाञ्ली तो उस पर भी आक्तेप 
पुरस्कार में सिज्ना । सत्य ही गेरों से कोई मतलब नहीं, अपने 
भी न लिखें, चत्नो बस छुट्टी हुई। किसी शायर ने ठीक कह्दा है-- 
तुम्हें गैरों से कब फुरसत हम अपने गम से कब खाली । 
चलो बस हो चुका मिब्रनान तुम खाली न में खाली । 

. खड्गविज्ञलास प्रेस के स्वामी बा० रामदीन सिंह जी भी 
भारतेन्दु जी की वृद्दत्‌ जीवनी पं० रामशंऋ्र व्यास जी से लिख- 
बाने के प्रयत्न में थे ओर उसके लिए साधन एकत्र करते रहते 
थे। इनके स्वगंवास होने पर तथा ब्यास जी के जीवनी लिखना 
अस्वीकार करने पर इनके पुत्र रामरणविज्ञय सिंह के भाप्रद से 
यवा० शिवनन्दन सहाय जी ने इसे लिखना स्वीकार किया और 
यह पुस्तक पहिली बार सन्‌ १६०५ ३० में प्रकाशित हुईं । इसके 
अनंतर भारतेन्दु जी की रचनाओं पर यद्यपि छोटे छोठे लेख 
निकलते रहे पर पुन: किसी ने उनकी जीवनी लिखते का प्रयास 
नहीं किया। इनमें राय बहादुर वा० श्याम सुन्द्रदास जी लिखित 

 भारतेन्दु जी की जीवनी जो नाटकावली की भूमिका में दी गई 
है अवश्य उल्लेखनीय है। दस बारह वर्ष द्ोते आए कि मैंने 


|. 8 ।ै। 


इन दोनों जीवनियों को पढ़ा था ओर उसी समय से एक% जीवनी 
लिखने का मुझे भी उत्साह हुआ पर उन दोनों पुस्तकों के उप- 
क्रमों के पढ़ने से उत्साह अवश्य मंद पड़ गया था ' हाँ सामग्री 
जो कुश्च उपल्रड्य हो जाती थी बह एकत्र करता ज्ञाता था। सं० 
१६८३ बि० में जब मेंने ब!० गोपालचन्द्र उपनाम गिरिधरदास 
रचित जराखंघबघ महाद्ाव्य का संपादन किया और उसकी 
भूमिका के लिए कवि परिचय तैयार करने लगा तब “विचार था 
कि इस प्रंथ को भूमिका में बा० गोपाल चन्द्र तथा उनके पू॑न्नों 
की विस्तृत जीवनी दी जाय पर नई नई बातों का पता लगते 
रहने और इस ग्रंथ की भूमिका के बढ़ जाने के छर से वैसा नहीं 
किया गया ।! इस प्रकार साधन एकत्र होते रहने पर भारतेन्दु 
जी की जीवनी लिखने का विचार दृढ़ होता गया | साथ द्वी वह 
भाव कि अपने ही सातामह को जीवनो लिखने से मु फ रर, स्थात्‌ 
बा० राघाकृष्णशदासख जी से भी अधिए आत्मश्ज्ञाघा का दोष 
त्गाया ज्ञायगा, शिथित्ञ होता गया ओर इस प्रकार यह जीबनी 
क्रमश: तैयार होने लगी | प्रायः तीन वर्ष स्षे अविकू हुआ झि 
यू० पी० खकोर द्वारा सध्थापित हिन्दुस्तानी एके डेसो! के मंत्रों 
महोदय का पत्र मिला कि में भारतेन्द्ु बा० हरिश्चन्द्र का 
ज्ञीवनचरित्र क्षिख कर उक्त संस्था को भ्रकाशित करने के लिये 
हु | इस पत्र के प्राप्त होने पर यह ज्लोबनी कुछ शीघ्रता से 
लिखी जाने लगी, जो अब पूण हो गई । 

ऐसे जीवनचरित्रों को भूमिह् में प्राय: लेख क्रगण दिखल्ाते 
हैं कि उन्होंने लेखनी उठाने के लिए अपने ताय 5 को कित द्विन 
कारणों से चुना है | इन कारण को बतलाने में वे उत जाय हो के 
झोदाय, शोल, सौजनन्‍्य, बोरता, ऋमे, ऋयराक्ति कवेत्व आदि 
की प्रशेत्ना कर रिखलाते हैं कि उत हैः जोबनों से देश को बढ़त 
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कुछ ल्ञाभ पहुँच सकता है। में ऐसा करता उचित नहीं सममृत। 
ओर इसलिये इस विषय पर कुछ भी नहीं लिखता। भारतेन्दु 
जी का नाम ही यदि इसके लिये पर्याप्त न खममा जाय तो पृष्ठों 
गुण-बणुन भी काफी नहीं हो सकता। यहाँ झूंगार सप्तशति के 
रचयिता प० परमानन्द जी का केवल एक श्लोक इद्घृत कर 
देना पर्याप्त है-- 

हरिश्चन्द्रस्याउभूदू बिजुधरघुनाथश्चिरसुद्दृद्‌ _ 

दरिश्चन्द्रस्येव प्रकटित घुधः पूर्ति सुखकृत | 
महीबस्योन्सी अत्कुबलयक राका रविभया 
मददीयस्या जशे शरदिवप्ुक्ोत्यां शशिसखी । 

इस काय में मुझे बहुत सब्जनों से सहायता मित्री है और 
उन लोगों का में हृदय से अनुग्ृद्दीत हूँ । बा० राधाकृष्णदाघ जो 
के पितृ्य बा० पुरुषोत्तमदास जी, रायकृष्णदास जो, बा० जय- 
शंकरप्रसाद जी, बा० गोकुनज्नदात जी जयपुरी, ब।० जगन्नाथदास 
जी ब।० ए० 'रत्नाकर', पं० गणेशदत्त त्रिपाठी आदि खज्ज्ञनों ने 
भारतेन्दु जी के विषय में कितनी ज्ञातत्य बातें बतलाई हैं| भार- 
तेग्डु जी का पुस्तकालय बिलकुल अस्तव्यस्त था, ओर वहाँ कुछ 
दिल बराबर जाकर उन सब को ठीक कर अपने लिये उरयोगी 

पुस्तकों का छॉटना तथा फिर उन्हें वहीं ,पढ़ कर अपने मतलब 

की बातों को नोट करना सम्भव नहीं था, इसलिये उनसे विशेष 
लाभ नहीं उठा सका। कबि-वचन-छुधा आदि की फाइलें भो 
कटी-फटी अपूरण हैं । पहिले कभी कभी एक या दो पुस्तक छाँट 
कर घर ले आता था और उनसे नोट लेकर पुनः लौटा देता था ! 
एक बार रफ़ काराज पर लिखे गए बा० गोपान्नवन्द्र जी के साठ 
पैंख्नठ पद मिले जिनकी मैंने एक तई कापी तैयार करा की | इस 
कार्य में कुछ देर होने पर मेरे ममेरे भाइयों में से एक साहब ने 
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उसके लिए तकाजा किया और स्पष्ट कट्द देने पर उन्हें कुछ ऐसा 
करना नागवार मालूम हुआ । सेवक कवि का पद्ममय सुद्राराज्षस 
उक्त पुस्तकालय सें मिल्ल चुका था झौर इसे भारतेन्दु जी के 
_ मुद्राराक्षस से मित्ञान करने के लिए मेंने मँगवाया। इस पर 
सूचना मिली कि हृस्तलिखित प्रतियों के घर के बाइर जाने का 
नियम नहीं है इसलिये यहीं आकर देख घक्ते हैं | सत्य ही “घर 
फकने वाले? के-दोद्वित्र को इससे अधिक आशा रखनी ही नहीं 
चाहिए थी। हाँ जो कुछ सहायता इसके पहिले मिल चुकी थी, 
क्योंकि इलके बाद कभी मेंने एक चिट के लिए भी नहीं लिखा है 
उसके लिए में उनकी सज्जनता फा सवेंदा आभारी रहूँगा। 


इसके अनंतर इंश्वर की कृपा से बहुत से धागजात, पतन्न- 
पत्रिकाएँ आदि आप से आप मित्नती गई, जिनसे इस जीवनी के 
लिखने में बहुत सद्दायता प्रि्ती । कुछ कागजात की नक़ल्त कच 
हरी से की गई । देवात्‌ किस प्रकार सहायता पहुँचती रहती है 
उसका एक उदाहरण यह है कि एक बार एक ब्राह्मण देवता 
अपने सकान का कागज कुछ सम्मति लेने के किये मेरे पास्न लाए, 
जिससे माधवी के विषय सें बहुत कुछ ब्लात हो गया और इसका 
उल्लेख पुस्तक्ष में हो भी चुका है । 


सबसे अधिक में इस कार्य में अपने मित्र पं० केदारनाथ 
पाठक का आभारी हूँ जिन्होंने कई प्रकार से मेरी सद्दायता की 
है। बहुत स्त्री पत्र पत्रिकाएँ जिनमें कुछ सामप्री मिल्ञ सकती थी 
इन्होंने एकत्र को ओर किघ्न पुस्तक में कौन उपयोगी अंश आाप्त 
हो सकता दे उसक्की सचना बरावर देते रहे। कितनों पुस्तक 
इधर उधर से माँग लाए ज्ञिनसे कुछ भी नई बातों का पता लग 
सकता था। तात्पयं यह कि इस ग्ंथ के किये स्रामम्ी जुटाने में 
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इन्हों ने ज्ञो परिश्रम उठाया है उसके क्षिए यह इसमारे ही नहीं 
प्रत्युत्‌ इसके प्रत्येक पाठक के घन्यवाद के पात्र हैं | 

इश्च प्रंथ में भारतेन्दु जी के जो कई चित्र दिये गये हैं उनके 
लिये बा० राधाकृष्णुदास जी बी० ए० को धन्यवाद देना चाहिए, 
जिन्‍हों ने अपने चित्र-संग्रह में से इनके फोटो लेने की शभाज्ञा 
सद्ृष देदी थी | क्‍ 

धबके अंत में प्रांतीय सकौर तथा हिन्दुस्तानो एक्ेडेसी को 
घन्यवाद देना उचित है जिनके कारण यह ग्रंथ इतने सनोरस्जञक 
रूप में पाठकों के सम्मुख उपस्थित दो रहा है| 


दीपमालिका | 
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हिन्द के सुप्रसिद्ध महाकबि बा० गोपालचन्द्र उपनाम गिरधर- 
दास के पुत्र आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता, हिन्दी प्रेमियों 
के प्रेमाराध्य तथा पं० प्रतापनारायण जी मिश्र के कथनानुसार 
श्रात: स्मरणीय” गोलोकवासी भारतेन्दु बा० हरिश्व द्र जी ने निज 
उत्तराद्ध भक्तमाल में अपने वंश का परिचय निम्नलिखित दोहों 
में दिया' हल 

वैश्य--अग्र कुल में प्रकट, बालकृष्ण कुलपाल । 

ता सुत गिरघर-चरन-रत, वर गिरिधारों लाल ॥ 

अमीचन्द तिनके तनय, फतेचन्द ता नन्‍्द। 

हरप्रचंद जिनके भए, निज कुल-सागर-चंद ॥ 

श्री गिरिधर गुरु सेइ के, घर सेवा पधराइ। 

तारे निज कुल जीव सब, हरि-पद भक्ति हृढ़ाइ॥ 

तिनके सुत गोपाल ससि, प्रगटित गिरिधर दास | 

कठिन करमगति मेटि जिन, कीनी भक्ति प्रकास ॥| 

मेटि देव देवी सकल, छोड़ि कठिन कुल रीति। 

थाप्यो यद् में प्रेम जिन प्रगरटि कृष्ण-पद प्रीति ॥ 

पारवती की कोख सों तिनसों प्रगट अमंद। 

गोकूल चंद्राअजअ भयो भक्त-दास इहस्चिंद ॥ 
पूर्वोक्त उद्धरण से यह ज्ञात हो जाता है कि इनके पूबजों में 
राय बालकृष्ण तक का ही ठीक-ठीक पता चलता है। सेठ 
बालकृष्ण के पूर्वजों का दिल्‍ली के मुग़ल सम्राट-वंश से विशेष 
सम्बन्ध था, पर उस शाही घराने के इतिहासों में इस वंश का 
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कोइ उत्लेख मुझे अभी तक नहीं मिला। जिस समय शाहजहां 
का द्वितीय पुत्र सुलवान शुज्ञाअ बंगाल का सूधदार नियुक्त होकर 
बंगाल प्रान्त की राजधानी राजमहल को आया था, उस समय 
इनका वंश भी उसी के साथ बंगाल चला आया ।' जब बंगाल के 
नवाबों की राजधानी राजमहल से उठकर सुशिदाबाद चली गई 
तब यह वंश भी मुशिदाबाद में आ बसा । इन दोनों स्थानों में 
इनके पूर्वजों के विशाल महलों के खँडहर अब तक बतंमान हैं । 


मुशिदाबाद में इस वंश की कई पीढ़ियों ने बड़े सुख से दिन 
व्यतीत किये थे। सेठ बालकृष्ण के पोन्च तथा गिरधारी लाल के 
पुत्र सेठ असीनचंद' के समय में बंगाल में अंग्रेजों का प्रश्ञ॒त्व 
फेल चला था और इन्होंने इन नवागंतुक व्यापारियों की सहायता 
कर बंगाल की नवाबी को नष्ट करने में योग भी दिया था। 
उसी फल के स्वरूप इनकी वह दशा हुई थी जिसका वर्णन 
आगे किया जायगा। उस समय इनका सान भी विशप था, 


अंग्रेज़ी इतिहासों में श्रोमीचंद तथा हंटर के इविद्वास में उमानरणा 

नाम दिया गया है। फ़ारसी के इतिहासों में अ्मीनचंद नाम पाय 
जाता है। कहीं कहीं पुराने ग्रंथों में अरमीरचद नाम भी मिलता है । 
पर उस पघराने के पुराने कागज़ात में अमीनचंद ही लिखा है। इनके 
पुत्र बाबू फतहचंद ने काशी आकर चोखंसे वाला मकान क्रय किया 
था जिसके बैनामे में, जो ३ शाबान १२०३१ हि० (सन्‌ १७८६ ६०) 
को लिखा गया था, फतहचंद वल्द अ्रमीनचंद्‌ त्रिन गिरघारी लाल लिखा 
हुआ है। एक दूसरे कागेज़ में फ़ारसी अ्रंश में अ्रमीनचंद और उसी 
की हिन्दी प्रतिलिपि में, जो दोनों एक दी कागज पर हैं, अ्मीचंद लिखा 
है। अमीनचंद के दो पुत्रों का नाम फर्तेचन्द और हुकुमचन्द है, जिससे 

यह स्पष्ट है कि नाम में फ़ारसी शब्दों का प्रयोग उस समय होने लगा 
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जिसस इनके तीज पुत्रों को राजा और एक को रायबहादुर की 
पदवी आप्त हुई थी। सेठ अमीनचंद इतिहासं-प्रसिद्ध पुरुष हो 
गए है और इनके पिता तथा दादा का कुछ भी वृत्तान्त नहीं 
मिलता, इसलिए उन्हीं का परिचय पहले दिया जाता है। 
मुगल-साम्राज्य का अवनति-काल औरंगजेब की मृत्यु से 
आरभस हाता हैं ओर इसी काल में इस जजरित साम्राज्य की सीमा 
पर क श्ान्‍्तों के अध्यक्षुगण धीरे धीरे स्वतंत्र 
सेठ अमीनचद होने लगे थे। औरंगजेब के पौत्र अज़ीमुश्शान 
तथा प्रपोत्र फ़र ख सियर की सूबेदारी के समय 
में मुशिद कुली खाँ बंगाल का दीवान था, जो फ़रुख सियर 
क्र सम्राट होते पर बिहार, बंगाल तथा णड़ीसा का सूबेदार 
नियुक्त किया गया था। इसकी सत्यु पर इसका दामाद 
शुजाउलमुल्क तथा उसके अनंतर उसका पुत्र सफ़ेराज़ खाँ क्रमश 
प्रांताध्यक्ष (सूबेदार) नियत हुये। सन्‌ १७४० ई० में अलीबर्दी 
खा ने सफ़राज खाँ को युद्ध में मार कर बंगाल पर अधिकार कर 
लिया । इस प्रकार देखा जाता है कि ये लोग नाम-मात्र के मुगाल- 
सम्राट के अधीनस्थ कहलाते थे पर वास्तव में स्वतंत्र थे। 
अलीबर्दी के पुत्र न थ, पर तीन कन्यायें थीं, जो इसके बड़े माई 
हाजी मुहम्मद के तीन पुत्रों को ब्याही गई थीं। इन सभी 


था | शात द्वोता है कि नवाब दरबार से अधिक सम्बन्ध होने के कारण 
फ़ारसी शब्द अमीन', जो सेठों के लिए. बहुत उपयुक्त है, नाम में 
लाया गया है और उच्चारण श्रमींसा करने तथा लिखते लिखते 
चंद्रविदु के छुस हो जाने से अमीचंद रह गया है। फ़्रारसी में 

न्वविंदु के न होने से पूर वण “नूं ' का मयोग होता है। निखिलनाथ 
राय को मुशंदाबाद काहिनी,? पुस्तक के ६७ प्रू० पर भी अ्रमीनचद 
दो दिया हे । 
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कन्यायों के संतानें थी पर इनमें सबसे छोटी पुत्री को जेनुल 
आबदीन से जो एक पुत्र था उस पर अलीबर्दी खाँ की अत्यधिक 
समता थी। सन्‌ १७४६ ई० में यही बालक सिराजुद्दोला की पदवी 
से बंगाल का नवाब हुआ | 
सन्‌ १६४४ इ० में मुगल सम्राट शाहजहाँ की बड़ी पुत्री 
जहाँआरा बेगम के सुवासित बद्तों में किसी प्रकार आग लग गई 
ओर बुफाए जाने तक में वह अत्यंत जल गई। देशी हकीसों से 
विशेष लाभ न होने पर सूरत से भ्रेबील बाउटल नामक एक 
डाक्टर बुलाया गया, जिसने शीघ्र ही उसे आरोग्य कर दिया। 
पुरस्कार पूछने पर उस निस्वार्थ देश-प्रेमी ने यही माँगा कि 
उसके देशवालों को बंगाल में बिना कर दिए व्यापार करने तथा 
कोठी बनाने की आज्ञा दी जाय | अपने इच्छानुकूल फ़र्मान लेकर 
वह राजमहल पहुँचा जहाँ बंगाल के प्रांताध्यक्ष ओर शाहजहाँ 
के द्वितीय पुत्र सुलतान शुजाअ का दरबार लगता था। यहाँ भी 
इसने शुजाअ के ज़नाना महल के एक असाध्य रोगी को अच्छा 
कर दिया, जिससे शाहज़्ादा भी बहुत प्रसन्न हुआ और उसकी 
रक्षा में हुगली में कोठियाँ खुल गई | इसकी शाखाएँ भी पटना, 
कासिसबाज़ार, ढाका ओर बालासोर में स्थापित हो गई | सन 
१६८६ इं० तक इन लोगों को किसी प्रकार का कष्ट नह्ीं उठाना 
पड़ा पर उसी वर्ष बंगाल के नए ग्रांताध्यक्ष नवात्र शायस्ता खाँ 
के क्रोध में पड़ कर जॉब चानाक को अपने साथियों के साथ 
मंदराज चले जाना पड़ा | इसके दूसरे ही वर्ष अंग्रेज़ वरिशिक फिर 
से बुलाए गए, जिन्होंने कलकत्ते के उत्तर सूतालूटी में कोठी 
स्थापित की | सन्‌ १६६४ ई० में वर्धभान के एक जमीदार शोभा 
सिंह के बलवा करने.पर इनको अपनी रक्षा के लिए दीवाल 
बनाने की आज्ञा मिल गई। सोलह सहख्र रुपये भेंट देकर नए 
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प्रांताध्यक्त अज़ीमुश्शान से सूतालूटीं, गोविंदपुर और कलकत्ता 
नामक तीन ग्राम क्रय कर लिए और फोर्टे विलियम के कलकत्ता 
ग्राम सें पड़ने से उस कुल स्थान का नाम कलकत्ता पड़ गया। 
सन्‌ १७१३ इ३० में विलियम हैमिल्टन नामक डाक्टर ने 
फ़रुख सिअर के म्रगी रोग को अच्छा कर दिया, जिस 
पर उसने प्रसन्न हो डाक्टर के माँगने पर कलकत्ते के पास 
के अड़तीस आम अंग्रेज़ों को दे दिए और देश के भीतर व्यापार 
करने तथा टकसाल बनाने का भी अधिकार दे दिया । 

इस प्रकार देखा जाता है कि कलकत्ता नगर की उन्नति का 
आरंभ अठारहवीं शताब्दि के साथ साथ हुआ है | सेठ अमीनचंद 
जो अत्यंत व्यापार-कुशल थे, नए अँग्रेज़ बशिकों के साथ व्यापार 
करने से अधिक लाभ की संसावना देखकर कलकत्ते आ बसे थे । 
इनके परिवार के और लोग राजमहल तथा मुर्शिदाबाद में रहते थे 
पर जब इन्हें यहाँ अधिक लाभ होने लगा तब इन्होंने यहीं अपने' 
रहने को बड़े-बड़े महल और उद्यान आदि बनवाए। इनकी अनेक 
प्रकार से सुसज्जित विशाल राजपुरी, पुष्प बृक्षादि से सुशोभित 
विख्यात उद्यान, मणि-माणिकादि से परिपूर्ण राजभांडार, 
सशखस्र सेनिकों से भरा हुआ सिंहद्वार तथा अनेक विभाग के 
असंख्य सेवकों की भीड़ को देखकर लोग इन्हें केवल व्यापारी 
महाजन न समझ कर राज़ा मानने लगे थे। नवाब के दरबार में 
जिस प्रकार सेठों में जगत सेउ की इज्जत थी, उसी प्रकार वरिकों 
में अमीनचंद की प्रतिष्ठा थी। इनका सम्मान इतना था कि इनके 
नो पुत्रों में से तीन को राजा की और एक को रायबहादुर की 
पदवी मिली थी ; अंग्रेज़ों ने अपरिचित देश में आंतरिक व्यापार 
बढ़ाने के लिये इन्हीं अमीनचंद पर विश्वास किया था और इन्हीं 
के सहयोग से गांव-गाँव में दादनीं ( अगाऊ ) बॉट कर कपास 
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आर कपड़े क्रय करते थे । परन्तुआमवासियों से परिचित हो जाने 
पर अंग्रेज़ों ने इनकी धीरे-धीरे उपेक्षा करती आरम्भ की । नवाब 
के दरबार में भी इनका मान था ओर अंग्रेज़ों को इन्हीं के द्वारा 
नवाब से लिखापढ़ी करने में विशेष सुत्रिधा होती थी। इसी 
प्रकार अंग्रेज़ों की समिति में भी इनकी प्रधानता होने से कुछ 
सज्ञन इनसे देष रखने लगे और इन पर लालच के कारण चीज़ों 
का भाव बढ़ाने तथा माल को विगाड़ने का दोष लगाया । कंपनी 
ने इन्हें ठीका देना छोड़ दिया पर ये अपने प्रभूत घन से स्वयं 
व्यापार करने लगे। अस्तु । ह 

जिस समय सिराजुद्दोज्ञा बंगाल के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ 
छस समय अंग्रेज़ों और अमीनचंद के बीच विश्वास का अभाव ही 
नहीं वरन्‌ मनोमालिन्य का भी सूत्रपात हो गया था, जो स्वार्थ के 
अनुसार बढ़ता-घटता रहा। अलीवदी खाँ कीं प्रथम पुत्री बसीटी 
बेगम का दीबान, महाराज राजबल्लभ सिराजुद्दोला सिंहासन 
से उतार कर बेगम के नाम' पर स्वय' बंगाल-बिहार-अड़ीसा की 
नवाबी करंने का स्वप्न देख रहा था ओर इसे साधारणतः लोग 
संभव समझ रहे थे। यही कारण था कि जब इसका पुत्र कृष्ण- 
बल्लभ ( कृष्णुदास ) भाग कर कलकत्ते आया ओर अमीनचंद की 
रक्षा में रहने लगा तब अंग्रेज़ों ने इसे शरण न देकर सिराजुद्दोला 
का पक्ष अवलंबन करने का साहस नहीं किया । सिराजुद्दीला को 
यह देखकर अत्यन्त क्षोभ हुआ और उसने यह बृत्तांत मृत्युन्मुख 
अलीवर्दी से कह सुनाया । अलीवर्दी की मृत्यु पर सिराजुड्दीला ने 
नवाब होने ही दोही तीन दिन के अनंतर एक पत्र इसी विपय 
. पर कलकत्ते के गवनेर को लिखा कि वे कृष्णदास को उनके घन 
आदि के साथ नवाब के पास भेज दें । 

अँग्रेज़ों ने नवाब से सशंकित होकर कलकत्ते से नवाब के 
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जासूसों को निकालने का तथा किसीको फिर से न आने देने का 
सतत प्रयत्न किया था, पर सिराजुद्दोता के चर-विभाग के प्रधान 
राजाराम रामसिंह के भाई इस पत्र को लेकर व्यापारी के वेश में 
१४७ अग्रेल को ही कलकत्ते पहुँच गए और अमीनचंद से मिलकर 
उन्हीं के साथ हॉलवेल से जाकर उन्होंने भेंट की। दूसरे दिन 
गवनर ड़ क तथा काउंसिल ने यही निश्चय करना उचित समझा कि 
शाज़ाराम रामसिंह का भाई छुद्मवेश में आकर पहले अमीनचंद के 
सकान पर ठहरा था, जिससे कंपनी से इस समय मनोमालिन्य है 
ओर उसी ने कंपनी पर पुनः प्रभशुत्व जमाने के लिये यह कुटिल 
कोशल रचा है| ऐसा निश्चय कर उस पत्र तथा पत्रवाहक दोनों 
ही को अंग्रेज़ों ने अपमानपूर्वक नगर से बाहर निकाल दिया। 
एसा करने का कारण ऊपर लिखा जा चुका है, परन्तु जब अंग्रेजों 
ने देखा कि सिराजुद्ीला गौरव के साथ सिंहासनारूढ़ हो गया हैं, 
तब उन्होंने डर कर कासिसबाजार के अपने एजेन्ट मिस्टर वॉटस 
को लिख भेजा कि यदि नवाब के दरबार में इस तिरस्कारपूर्ण 
व्यवहार की वजह से कोई बात उठे तो उसका अपने वकील द्वारा 
उन कारणों का वशेन कर, जिसका उल्लेख किया जा चुका है, 
समाधान कर देंगे। इस केफ्रियत को सुनकर सिराजुद्दोला ने 
उस अनसुनी कर दिया ओर उस विषय पर पुनः कुछ न लिखा । 

इंगलेड ओर फ्रांस के बीच समरानल प्रज्वलित होने की 
आशंका से फोट विलियम को हद करने के लिए अंग्रज्ञों ने नई 
दीवाल बनानी आरम्भ कर दी. जिसका पता जासूसों से पाकर 
सिराजदोला ने, जो पृणियाँ की ओर शौकतजंग को दमन करने 
को ससनन्‍्य अग्रसर हो रहा था, एक पत्र गवरनेर को लिखा, जिसमें 
उसने नई दीवाल बनाने की मनाही की थी। इसके उत्तर में 
डेक ने जो कुछ लिखा उससे अधिक क्रुद्ध होकर सिराजुद्दोला 
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पूर्णियाँ की चढ़ाई रोक क्र उसी समय कलकत्ते की ओर सेना 
सहित वेग से बढ़ा। पहली जून को वह कासिमबाज़ार पहुँचा 
ओर उसने उस पर अधिकार कर लिया। इसके अनंतर नवाब 
कलकत्त की ओर बढ़े ओर १६ जून को वहाँ पहुँचे 
इसी बीच १३ जून को एक पत्र अंग्रेज़ों ने उस गुप्तचर से 
बलात्‌ ले लिया, जिसे राजाराम रामसिंह ने गुप्त रूप से अमीन- 
चंद के पास भेजा था| यह विचार कर कि उनके मित्र अमीनचंद 
का आक्रमण के समय कुछ अनिष्ट न हो, उन्होंने इस पत्र में 
केवल सम्मति दी थी कि वे वहाँ से हूट कर किसी निरापद स्थान 
को चले जायँ। अंग्रेज़ों ने यह पत्र पाकर तत्काल ही अमीनचंद 
की पकड़ कर कारागार में बन्द कर दिया और उसी प्रकार 
कष्णुदास कों भी बन्दी कर दिया। अमीनचंद का घर, वेभव, 
सामान आदि कहीं हटा न दिया जाय, इस लिए कुछ गोरे सैनिक 
उनकी देखभाल को उनके घर के चारों ओर नियुक्त किए गए । 
इनके एक सम्बन्धी हज़ारीमल्ल थे, जिनके हाथ अमीनचंद का 
कुल कार्यभार रहता था। ओम आदि कृत अंग्रेज़ी इतिहासों में 
इनका सम्बन्ध जिस शब्द द्वारा प्रगट किया गया है, उससे अपने 
यहाँ के कई सम्बन्धों, साला, बहनोई, साद आदि का अथ निकल 
सकता है, पर संसार में देखा जाता है कि विशेष कर प्रथम 
सम्बन्धी ही इस प्रकार दूसरों के काय सँभालने में अधिक दक्त 
होते हैं, इससे हज़ारीमल्ल जी अमीनचन्द के साले ही जान पड़ते 
| अस्तु, जब इनके नाम अंग्रेज़ों का वारंट आया, तो ये ख्तरियों 
की शरण में चले गए, पर जब गोरे अन्तःपुर में घुसने का प्रयत्न 
करने लगे तो अमीनचंद के सिपाही जो लगभग तीन सो के थे 
गोरों से भिड़ पढ़े। बहुतेरों ने अप्नि-वषों से धराशायी होकर 
प्राण दिए, घायल हुये और यथाशक्ति प्रयक्ञ किया पर वे सफल 


पूर्वज-गण च 


न हो सके । जब उनके वृद्ध जमादार जगन्नाथ या जगमन्तसिह ने 
जो सद्वंश जात ज्ञषत्रिय था, देखा कि अब ये फिरंगी शीघ्र ही 
अन्तः:पुर में प्रविष्ट हुआ चाहते हैं तब उसका रक्त खौल उठा । 
उसके स्वामी के पवित्र कुल की कुलबधुओं पर परपुरुष की छाया 
पड़े ओर उनके निष्कलंक शरीर यबनों के स्पर्श से कलंकित हों 
ऐसा विचार ही उस स्वामिभक्त क्षत्रिय वीर के लिए असझ्य हो 
उठा । उसने यह झट निश्चय कर लिया कि वह उस अंतःपुर तथा . 
उन अन्तःपुर-वासिनियों ही को न रहने देगा। उसने तुरन्त 
प्राचीन हिन्दू गौरव नीति के अनुसार एक बड़ी चिता जला दी 
ओर स्वामी के परिवार की तेरह कुलबधुओं के सिरों को घड़ से 
अलग कर चिता में डाल दिया। अनुकूल वायु पाकर चिता 
भभक उठी और सिंहद्वार तक का भवन अग्नि के लपट में भस्म 
हो गया। जगन्नाथ ने यद्यपि उसी सती-शोशित-सिक्त तलवार से 
आत्महत्या करनी चाही थी पर उसका अभी समय नहीं आया था । 

नवाब सिराजुद्दोला ने इसी जगन्नाथ सिंह कीं सहायता से, 
जो अंग्रेज़ों से अपने स्वामी का बदला लेने के लिए नवाब के केम्प 
में चला गया था, पूरब की ओर से जहाँ अंग्रेज़ सतक नहीं थे, 
कलकत्ता के उस अंश पर अधिकार कर लिया, जिसमें देशी 
व्यापारी अधिक थें। गवरनेर ड्रेक, जंगी केप्टेन मिनचिन आदि 
बहुत से अंग्रेज़ फलत: भाग गये और हॉलवेल की अध्यक्षता में 
बचे हुए यूरोपीयन फोट्टे विलियम की रक्षा के प्रयह्न में लगे। 
हॉलवेल ने इस संकटमय समय पर उन्हीं अमीनचंद की शरण 
ली, जिसके धन-जन का एक ही दो दिन पहले उन्हीं के भाइयों 
द्वारा नाश हुआ था। उनके गिड़गिड़ाने पर अमीनचंद्‌ 
ने हुगली के फौजदार राजा मानिकचंद के नाम एक सिफ़ारशी 
चिट्टी लिख दी, जो दीवाल पर से नीचे डाल दी गई। इसमें 
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अतेक कातरोक्तियों के साथ नवाब की अजनुग्रह भिक्ता प्राप्त 
करने के लिये राजा मानिकचंद से प्रार्थना की गई थी। 
उसी आशय का दूसरा पत्र राय दुलेमराम , के नाम भी गिरा 
दिया गया और संधि का मंडा भी खड़ा किया गया। 
इन पत्रों के फलरूप नवाबी सेना की ओर से एक मनुष्य सुलह 
का झंडा लेकर आया। अभी बातचीत हो रही थी कि कुछ 
अंग्रेज़ों ने जो पीकर उन्मत्त हो रहे थे, पूर्वी फाटक खोल दिया । 
इसमें से नवाबी सेना भीतर घुस आई और २१ जून को कलकत्ते 
पर अधिकार हो गया। अंग्रेज सब पकड़े गए। संध्या के समय 
पाँच बजे दरबार हुआ जिसमें अमीनचंद और ऋृष्ण॒दास जी 
सामने लाए गए। नवाब ने क्रोध न प्रकाश कर इनसे आदरपूरप 
व्यवहार किया | इसके अनंतर वह घटना घटी, जो 'कालकोठरी 
की हत्या' के नाम से छोठे-मोठे इतिहासों में पाई जाती है। बा 
अज्ञयकुमार मित्र ने इसका युक्तिपूणं खंडन किया है।" इस 
कहानी को पंहिले-पहिल कहने वाले हॉलवेल ने अमीनचंद पर 
यह भी दोष लगाया था कि इन्हीं ने अंग्रेज़ों द्वारा अपने पर किए 
गए निर्देय व्यवंहार का बदला लेने के लिए राजा मानिकेचंद से 
कह कर अंग्रेज़ों की यह दुर्गंति कराई थी। पर जिस प्रकार इनकी 
पहिली उक्ति कूटी साबित हो चुकी है, उसी प्रकार इनकी यह 

दूसरी वक्ति भी भ्राद्य नहीं है । 
कलकत्ते की लूट से जो कुछ प्राप्त हुआ था वह नवाब के 
आ।शालुरूप नहीं था। अन्य देशी महाजन अपने धन-सामान को 
'हूटा सके थे, पर अमीनचंद अंग्रेज़ों के कठोर व्यवहार से ऐसा 
नहीं कर सके, इससे उनके कोष से चार लाख रुपया सिक्का तथा 
) दो एक अंग्रेज़ी रिव्यूश्रों में इसके मंडन का इधर कुछ प्रयास 

होता हुआ दिखलाई दे रहा है । 
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बहुत सा सामान प्राप्त हुआ था। कंपनी का बहुत-सासामान घट- 
बढ़ गया था, जिससे केवल बीस लाख रुपये का साल कलकत्त में 
बच गया था। इन म्रबको भी अधिकांश सेनिकों ने लूट लिया 
था, जिससे नवाब के कोष में बहुत ही कम लूट पहुँच सकी 
थी। इसके अनंतर ३००० सेनिकों के साथ राजा मानिकचंद 
को कलकत्त में छोड़ कर दूसरी जुलाई को नवाब लोट गये 
कलकत्ते का नाम अलीनगर रंखा गया | लौटने के दो तीन दिन 
पहिले नवाब ने अंग्रेज़ों को शहर में अपने अपने घर जाने की. 
आज्ञा दे दी, जहाँ अमीनचंद ने उनके खाने-पीने की सब 
व्यवस्था कर दी थी। स्यात्‌ इन्हीं के अनुनय-विनय से अमृज़ों 
को यह आज्ञा मित्नी थी। परन्तु एक पियकड़ सरजेट ने एक 
मुसलमान को मार डाला, जिस पर क्रद्ध हो नवाब ने आज्ञा दी 
कि कोई भी यूरोपियन उसके राज्य में न रहे । ऐसी आज्ञा होते 
ही सभी अंग्रेज, फ्रेंच तथा उच्च अधिकारी फ्रेक्टरियों को भाग 
गये । 

इस अकार कलकत्त से निकाले जाने पर अंग्रेजों ने फलता 
में डेरा डाला और वहीं से सहायता के लिए मंदराज और 
बंबई की कोठियों को लिखा। २२ अगस्त को रहनिया स्कूनर 
नामक जहाज पर कॉसिल बेठी जिसमें खोजा पेट्रोस के द्वारा 
प्राप्त अमीनचंद का पत्र पढ़ा गया। इसमें इन्होंने अंग्रेज़ों की 
सहायता करने का बचन दिया था। असीनचंद की सहायता से 
राजा मानिकचंद भी. अंग्रेज़ों के पक्त में हो गये और ४ वीं 
सितम्बर को उनका एक पत्र भी आया, जिसमें उन्होंने सहायता 
करने का वचन दिया था तथा बाजार खोलने की आज्ञा का 
'दस्तखत” भी भेजा था। मंदराज से लाड़े क्वाइव के अधीन 
सहायता भी आ पहुँची। २७ द्सिम्बर को अंग्रेज़ी सेना फलता 
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से चलकर बजबज के पास पहुँची। यहाँ से क्लाइब ने ५०० 
सनिकों के साथ बजबज दुग लेने को अस्थान किया, पर मानिक- 
चंद के आ जाने पर उसे लौट जाना पड़ा; ऐसा होने पर भी 
मानिकचंद बजबज छोड़कर लौट गए। इसके अनंतर कलकत्ते 
पर भी दो घंटे की अप्रिवषो होने पर अधिकार हो गया। 
हुगली नगर कलकत्ते से १३ कोस उत्तर था, उस पर भी धावा 
कर अंग्रेज़ों ने उस लूट लिया । 

ठीक लूट के समय ही समाचार मिला कि इंगलंड और 
फ्रांस के बीच युद्ध छिड़ गया है |+ तब क्लाइव ने घबड़ा कर 
जगत सेठ को लिखा कि वे नवाब से ग्राथना कर संधि करा दें । 
नवाब हुगली के लूटे जाने के कारण बहुत क्रद्ध होकर ससेन्‍्य 
कलकत्ते जाने की तैयारी कर रहा था, इससे सन्धि का अवसर 
न देख कर जगत सेठ ने अपने एक दक्ष कमेचारी रंजीतराय 
को सेना के साथ कर दिया। अमीनचंद भी सेना के साथ 
गए। इस प्रकार नवाब की सेना में अंग्रेजों के दो हितेषी भी 
थे। नवाब ने कलकत्ते पहुँच कर अमीनचन्द के बाग में, जो 
मराठा डिच के भीतर कलकत्ते के उत्तर-पूबे के भाग में था, 
दरबार किया । वहीं संजीतराय वॉल्श ओर स्क्राफ्टन नाम के दो 
अंग्रेज़ प्रतिनिधियों को दीवानराय द लग के सामने लाया | उसने 
जाँच कर तब दरबार में पेश किया | नवाब ने उनकी बातें सुन कर 
दीवान से सब बातों को निश्चित करन की आज्ञा दी ओर स्वयं 
दरबार से उठ गए । अमीनचंद ने गुप्त रूप से इन प्रतिनिधियों 
'की सतक कर दिया कि वे अपनी रक्षा करें। वे यह सुन कर रातों 
रात अपने कप को भाग गए। क्लाइव ने यह समाचार पाकर 
लड़ने की ठानी और रात्रि ही में सेना सहित अमीनचंद 
के बाग की ओर बढ़ा। कुछ युद्ध होने के अनंतर एक सो 
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| 


से अधिक सेनिक खोकर क्राइव को लौट जाना पड़ा। 
'नवाब की आज्ञा से रंजीतराय ने क्लाइव को लिख कर इस 
समारकाट का कारण पूछा और वहाँ से तीन मील हटकर दूसरे 
स्थान पर पड़ाव डाला । अमीनचंद तथा रंजीतराय के प्रयत्न से 
& फ़रवरी को संधि हो गई, जो अलीनगर की संधि के नाम 
से विख्यात है। 


इसके अनंतर क्लाइव ने १२ फरवरी को अमीनचंद को नवाव 
के पास स्वीकृत संधिपत्र के साथ भेजा और साथ ही यह भी कह 
दिया कि वह इस बात का पता लगावें कि नंवाव चन्द्रनगर पर 
चढ़ाई करने की उसे आज्ञा देंगे या नहीं | सिराजुद्दोला इस विषय 
पर सौन रह गया और “मोनं सम्मति लक्षणं” के अनुसार १८वीं 
को क्वाइब चंद्रनगर की ओर ससेैन्य बढ़ा | फ्रेंच ने पता पाते ही 
कई पत्र नवाब को भेजे, जिस पर नवाब ने अग्रद्गीप से जहाँ तक 
वह पहुँच चुका था, अँग्रेज़ों को चंद्रनगर पर चढ़ाई न करने का 
कठोर आज्ञापत्र भेजा। इसी समय वॉट्स अमीनचंद के साथ 
मु्शिदाबाद को रवाना हुआ ओर १८वीं ही को हुगली में अमीन- 
चंद को पता चला कि ,फ्रेंच गवनेर को नवाब ने एक लाख रुपये की 
सह।यता दी है और हुगली के फ़ौजदार नंदकुमार को अंग्रेजों के 
चढ़ाई करने पर फ्रेंच की सहायता करने की आज्ञा भेजी है। 
अमीनचंद ने नंदकुमार कों समम्का-बुकाकर अंग्रेजों के पत्ष में 
कर लिया, जिससे वह अपनी सेना सहित अंग्रेजी सेना के माग 
से हट गया ।* ३१वीं को वॉटस और अमीनचंद अग्नद्दीप पहुँच 
गए । सिराजुड्रोला ने उसी समय अमीनचंद को बुलाकर क्रद्ध 
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१ १०७ शअ्रप्रेल सन्‌ १७५७ की सेलेंक्ट कमेटी में अमौनचंद को इस 
काय के लिए. विशेष धन्यवाद दिया गया था | 
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क 


स्वर से पूछा कि क्‍या अंग्रेज़ संधि की शर्तों' को तोड़ना चाहते 


हैं। वॉट्स ने अमीनचंद से पहिले ही बहुत अलुनय-वित्य किया. 


था कि वे फ्रेंच की चढ़ाई आदि को एक बार ही अस्वीकार कर 
लेंगे ओर इसी के अनुसार अमीनचंद ने नवाब के दरवार के एक 
ब्राह्मण का पद्‌ स्पश करते हुए उत्तर दिया था कि “अंग्रज़ कभी 
संधि भंग न करेंगे । उनके एसी सत्य-प्रिय जाति प्रथ्वी पर 
नहीं है । वे जो कहते है बसा ही करते हैं ।!* इस घर्म-शपथ से 
सिराज शान्त हो गया और मीर जाफ़र के अधीन जो सेना फ्रच 
की सहायता को बह संज रहा था उसे नहीं सेजा | क्लाइव द्वारा 
ग्रेषित इसी आशय का एक पत्र सिलले पर नवाब निश्शंक हो 
कर मुशिदाबाद लौट गया। 

वॉट्स और अमीनचंद घंद्रनगर पर चढ़ाई करने की आज्ञा 
लेने के लिए बरावर पड़यंत्र करते रहे। इसी समय पठानों का 
उपद्रव दिल्ली में बढ़ रहा था और उनके द्वारा बंगाल पर आक्र- 
मण होने की आशंका हो रही थी | इस ससय अंग्रेजों स सहायता 
लेने की इच्छा भी सिराज के हृदय में प्रबल हो रही थी । इस 
अनुकूल अवसर को क्लाइव ने जाने नहीं दिया और नवाब की 
सहायता के बहाने चंद्रनगर की ओर अग्रसर हुआ। सिराजदोला 
की आज्ञा के अनुसार हुगली की सेना फ्रेंच के सहायताथ नंद- 
कुमार की अधीनता में चंद्रनगर पहुँच चुकी थी और राजघानी 
से दूसरी सेना राय दुलभ की अध्यक्षता में जा रही थी। अमीन- 
चंद ही की सध्यस्थता से नंदकुमार चंद्रनगर से ससेनन्‍्य हट गए 
और मागगे ही में उन्होंने राय दुलेभ को भी रोक लिया। अंग्रंज़ों 
ने फ्रेचों को परास्त कर चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया। 
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नवाव और अंग्रेजों के मध्य का यह विरोध अब बहुत बढ़ गया 
था ओर साथ ही क्वाइव भी युद्ध करने को अब तैयार था ।' 
..._ नवाब सिराजुदौला के दरबार में इसी समय एक पषडयंत्र 
का आरंभ हुआ। मानिकच॑ंद, राय दुलेम, जगत सेठ के पुत्र 

महताबराय तथा स्वरूपचंद, मीर जाफ़र आदि प्रधान सरदार- 
गण सिराजुद्दोला से बिगड़ गए थे और उसे गद्दी से उतारना 
चाहते थे। २३ अग्रेल को यार लतीफ़ खाँ ने वॉट्स से एकांत 
में सिलने के लिए लिखा था। यह दो हज़ारी मंसबदार था और 
सेठों से भी .उनके रक्षार्थ बेतन पाता था। वॉट्स ने अमीनचंद' 
को यार लतीफ़ से भेंट करने को भेजा । उसने कहा कि धयदि 
अंग्रेज़ उसको नवाब बनाने सें सहायता दें तो वह उनके इच्छा- 
ज॒ुकूल संधि कर लेगा और रायदुलेसम तथा सेठों ने उसका साथ 
देने का प्रण किया है। बॉट्स ने इस पड़यंत्र को पसंद कर 

इव को लिखा ओर वह भी इससे बहुत प्रसन्न हुआ | परंतु 
इस बातचीत के दूसरे ही दिन समीर जाफ़र ने भी यही प्रस्ताव 
किया । यार लतीफ़ से इसका गभ्ुत्व अधिक था, इससे अंत में 
इसे ही नवाब बनाने का निश्चय हुआ । 

क्वाइब यह समाचार पाकर बिना विलंब क्रिए कलकत्ते लौट 
आया ओऔर.पहली मई की कमेटी में मीर जाफ़र की सहायता कर 
उसे गद्दी पर बिठाने तथा सिराजुद्दोला को गद्दी से उतारने का 
निश्चय किया। संधिपत्र की जो पांडुलिपि तैयार हुई थी उसमें 
चोथीं, पॉचवीं, छठी और सातवीं शर्ती का सारांश इस प्रकार 
था कि कलकत्ते की लूट में जो हानि हुई थीं उसकी पूर्ति के लिए 
कंपनी को एक करोड़, अन्य अंग्रेजों को पचास लाख, हिन्दू 
मुसलमान निवासियों को बीस लाख और आर्मीनियों को सात . 
लाख मिलना निश्चित किया जाय | १४ मई को यह संधिपत्न 
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मीर जाफ़र से स्वीकृत होकर लोट आया ओर साथ ही मीर 
जाफ़र ने लिख भेजा कि यह सब षड़यंत्र अमीनचंद से छिपा 
रखा जाय | सेठों ने यह देख कर कि इस षड़यंत्र में यदि 
अमीनचंद का हाथ अधिक रहेगा तो उसके सफल होने पर 
उसी की धाक अंग्रेज्ञों में अधिक रहेगी और उनके स्वार्थ को 
धक्का लगेगा। सेठों के दलाल रंजीतराय पर भी नवाब की 
बड़ी कृपा थी, जिसे अमीनचंद ने उखाड़ दिया था। इससे भी 
वे बुरा मानते थे। इसी लिये उन्होंने मीर जाफ़र को बैसा 
सुकाया था। पर अमीनचंद उस षड़यंत्र को आरम्भ से जानते 
थे, इससे उनसे छिपाना असम्भव था | 

इस षड़य त्र के आरस्भ करने वाले तथा उसकी सफलता के 
लिये सतत प्रयत्न करते हुए अमीनचंद का भी प्राण सबदा 
शंका में रहता था और इसी लिए वे अपनी सेवाओं का पुरस्कार 
पाने की भी आशा लगाए थे | कलकत्ते में अंग्रेज़ों ही के कारण 
ये धन-जन की पूरी हानि उठा चुके थे जिसकी भी पूर्ति करना 
आवश्यक था | कंपनी द्वारा अकारण बड़े घर में बंद होने के 
बाद भी अपनी इच्छा से यह मुशिदाबाद में रहते हुए कंपनी की 
सब-प्रकार से सहायता कर रहे थे | इन विचारों से पडय'त्र के 
सफल होने पर उसमें भाग माँगना उन्होंने उचित सममा | 
किसी भी रूप में राजद्रोह दोष है और जिस राजदोह में 
अमीनचंद ने योग दिया था, उसमें घोखा और प्रतारणः की 
सात्रा भी अधिक थी। तब भी अमीनचंद अन्य पड़यंत्र -कारियों 
से किसी प्रकार बुरे नहीं थे | कलकत्ते के भागे हुए गवर्नर और 
गुप्त समित के अन्य सदस्य जब लाखों रुपये, 'मशीन चला देने 
के लिए! ले रहे थे तो इन्हीं की निज सेवाओं का मूल्य, जिसने 
मशीन को चलता रक्‍्खा, अधिक माँगने का दोष क्‍यों लगाया 
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जाय १” अन्त में वाटस्‌ ने दुहराई हुई पांडुलिपि को भेजते समय, 
जिसमें तीस लाख रुपया अमीनचंद को देना ते पाया था लिखा था 
कि यदि अमीनचंद की इच्छा के विरुद्ध किया जायगा तो वह 
हाल नवाब से कह देगा । इस पर गुप्त समिति के सदस्यों ने यही 
निश्चय किया कि इस अथपिशाच” अमीनचंद को कुंछ भी न 
दिया जाय । परन्तु उसे किस प्रकार धोखे में रखा जाय वह निमग्चय 
नहीं हो रहा था। प्रत्युत्पन्नमति क्लाइब ने मि० मैलेसन के 
शब्दों में लूट में एक साथी को भाग न देने का अप्रतिष्ठित एक . 
उपाय” निकाल ही लिया। उपाय यही किया गया कि ल्ञाल रंग के 
एक कागज़ पर संधि-पत्र लिखा गया, जिसमें अमीनचंद को भी 
भाग मिलने का उल्लेख था, पर श्वेत पत्र पर, जो असली संधिपत्र 
था, इसका कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया। बेड्ाध्यक्ष ( ऐड- 
मिरल ) वॉटसन के जाली संधिपत्र पर हस्ताक्षर करने में 
इतस्तत: करने पर क्वाइव ने लूर्सिगटन से उनका हस्ताक्षर बनवा 
दिया | अमीनचंद का अंग्रेजों की सत्यप्रियता पर इतना विश्वष्स 
था कि वे उनके लिए शपथ तक खा चुके थे, इससे उन्होंने इस 
संधिपत्र को देखकर कुछ भी संदेह नहीं किया । इन दो संधिपत्रों 
के सिवा एक ओर गुप्त संधिपत्र था, जिससे सेना के जल तथा 
स्थल विभागों को और कंपनी के अन्य सज्जनों को भी घन 
मिलने वाला था | इस प्रकार तीन संधिपत्र लिखे गये थे | इन पर 
मीर जाफ़र का हस्ताक्षर कराने को वॉटस्‌ स्वयं £ जून को स्री 
बेश में पालकी पर बैठ उसके घर गया और कुरान का शपथ 
खाकर तथा मीरन के मस्तक पर हाथ रख कर मीर जाफ़र ने. 
उन पर पर हस्ताक्षर कर दिया । 'सेरुलमुताखरीन” लिखता है कि 

ददोनों महाजनान मज़कूर ( कुछ लोग जगत सेठ और अमीनचंद 
)बेवरिज, हिस्ट्री आब इंडिया, जि० १, ४० ८३ दे 
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मानते है ) इसके ज़ामिन हुए ।” पर असीनघं॑द नाम ठीक नहीं है 
क्योंकि वे ३० मई को ही मुर्शिदाबाद से चल गये थे | यहाँ जगत 
सेठ के दोनों पुत्र महताब राय और स्वरूपचंद से तात्पय हो 
सकता है। ये संधिपत्र मीर जाफ़र के विश्वासी अनुचर अमीर बग 
के हाथ १० जून को कलकत्ते पहुँच गए। 

अमीनचंद को मुशिदावाद से दूर कर कलकत्ते ले जाने का 
भार स्क्राप्टन पर छोड़ा गया था। उसने इन्हें यह समभाया कि 
संधि तो हो ही गई है ओर दो तीन दिन में युद्ध छिड़ ही जायगा, 
इससे उस समय इस स्थूल देह के साथ घोड़े पर चढ़ कर भागना 
. सम्भव न होगा, इस कारण पहिले ही से भागने का प्रबन्ध करना 
चाहिये। अमीनचंद भी यह उचित सममभकर कलकत्ते की ओर 
स्क्राप्टन के साथ चल पड़े। इससे यह ज्ञात होता है कि 
अमीनचंद स्थूलकाय थे। ए० के० राय साहब ने अपने सेन्सस 
रिपोर्ट में कुछ प्रवाद वाक्य लिखे हें, जिनसे इनकी लंबी डाढ़ी का 
पता चलता है। प्रवाद वाक्य यों हें--“गोर्विंदरामेर छाड़े। 
बनमाली सरकार बाड़ी । ओमीचां देर दाड़ी ।? प्लासी के मैदान में 
राय दुलेभ राय से इनसे भेंट हुई और इन पर जाल खुल गया, पर 
स्क्राप्टन के इस कथन पर कि अंत में निश्चित हुआ संघधिपत्र अभी 
मीर जाफ़र तक को नहीं ज्ञात है, इन्हें कुछ शान्ति मिली । १८ जून 
को ये कलकत्ते पहुँचे, जहाँ इनका दिखोआ स्वागत किया गया। 

१२ जून को वॉटस्‌ भी मुर्शिदाग्ाद से भागे। तब सिराजु- 
दौला ने युद्ध ही ठान कर कलकत्ते की ओर चढ़ाई की और इधर 
क्वाइव भी तीन सहस्र सेना के साथ कटोपा और अपग्मद्टीप होते हुए 
पलासी के मैदान में पहुँचा | क्काइव को आशा दिलाई गई थी कि 
युद्ध नाममात्र को ही होगा पर जब उसने नवाब की सेना की व्यूह- 
रचना ओर युद्ध देखा तब अमीनचंद को बुला कर उनकी भत्सेना 
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करने लगा कि पहिले यहीं कहा गया था कि 'केवल साधारण युद्ध 
होने पर ही काम निपट जायगा और कुल सेना नवाब के विरुद्ध 
है पर-यह सब उलटा ही हो रहा है ।' अमीनचंद ने नम्नभाव से 
कहा कि मीरसदन और मोहनलाल ही युद्ध कर रहे हैं, वे ही स्वामि- 
भक्त हैं, उनके पराजित होते ही फिर कोई अख्र न चलावेगा। फलत 
|इव ने पलासी युद्ध में विजय प्राप्त किया, सिराजुद्दोला पकड़ा 
जाकर मार डाला गया और मुशिदाबाढ में राजकोष बाँटले को सेठों 
के ग्रह पर समिति बेठी। अमीनचंद बिना बुलाए ही साथ गए थे 
पर मंत्रणा में उन्हें योग नहीं देने दिया गया। कोष में केबल डेढ़े 
करोड़ रुपये थे ओर संधि के अनुसार दो करोड़ पिछत्तर लाख 
देना था | इसके सिवा १६ लाख क्लाइव को, ८ लाख बॉटस को 
ग्रीर १० लाख अन्य साहबों को मेंट करना था। अंत में यही 
निश्चय हुआ कि इस समय आधा-आधघा दिया जाय और आधा 
तोन वर्ष में क्रिस्त करके चुकाया जाय । इसके अनन्तर “क्लाइव 
ओर स्क्राप्टन दोनों ही अमीनचंद के पास गए ओर स्क्राप्टन ने 
हिन्दुस्तानी भाषा में कहा कि “अमीनचंद लाल काराज का साँधपत्र 
जाली था, तुम्हें कुछ भी न मिलेगा ।' ' 'यह सुनकर वे बेहोश हो 
गए और उनके नोकर पालकी पर लिटा उन्हें घर ले गए 7" ** 
कुछ दिन के अनन्तर वह क्लाइव के यहाँ गया जिसने उसे 
किसी तीर्थेस्थान को जाने की सम्मति दी |” ' 'मालदा के पास 
के सुप्रसिद्ध तीथ में गए और पागल होकर लौटे |“ 'इसी हालत 
मेंडेंद्र वर्ष रह कर मृत्यु हो गई |?" बकलेड कृत इंडियन 
बायोश्राफ़िल डिक्शनरी” सें इनकी झत्यु का ५ दिसम्बर सन्‌ 
१७४८ ई० की होना लिखा है । द 


(नहर थ रे ५८००३ अर भर कप. ९.5० 


ओम, मिलिटयरी <ज़ेक्शन्स, जि० २, प्रृ० श्पर 
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असमीनचंद से जो कुछ व्यवहार किया गया था वह उनके 
योग्य ही था पर क्या इस कारण वैसा दुव्यवहार करनेवाले 
क्षम्य हैं ? हाँ, कुछ इतिहास लेखकों ने केवल कज्षम्य ही नहीं माना 
है पर ऐसा दव्यघहार करने के लिए बाध्य होने के कारण क्लाइव 
को 'शहीद” तक माना है। पर सत्यप्रिय लेखक यही कहते है 
कि यह सब जाल केवल रुपये ही के लिए किया गया था और 
सवथो निद्य है। प्रत्येक पाठक पर ही कुल वृत्त पढ़ कर अपनी 
राय ठीक करना छोड़ देना उचित समझ कर इस विषय पर 
विशेष नहीं लिखा गया। 

इतना लिखना अवश्य उपदेशमय ज्ञात होता है कि इन 
पड़यंत्रकारियों में मुख्य-मुख्य का कैसा अन्त हुआ । मीर जाफ़र 
कोढ़ी होकर मरा, सिराजुद्दोला को मारनेवाले मीरन पर वज्भपात 
हुआ, अमीनचंद पागल होगल मरें, जगत सेठ दोनों भाई 
मीर क़ासिम द्वारा मारे गये और क्लाइव ने आत्महत्या कर ली | 
राजा राजवल्लभ ऐसा दरिद्र होकर मरा कि उसकी विधवा पत्नी 
को कम्पनी से प्राथना कर, पेट पालन के लिये पेंशन प्राप्त करनी 
पड़ी थी | मेन के हिन्दू लॉ एंड यूसेज” नामक पुस्तक के सप्तम 
संस्करण के प्रू० ५३४८ पर लिखा है कि 'देशी लोगों का सबसे 
प्राचीन ज्ञात दानपत्र प्रसिद्ध अमीनचंद ही का है। यह सन्‌ 
१७५८ दे० का लिखा है। जब अंग्रेज़ी न्यायालयों से अंग्रेज़ी 
अखशमब्न का प्रभुत्व बढ़ कर था । यह बिल अथोत्‌ वसीयतनामा 
'साहित्य-संधिता” में जस्टिस शारदाचरण मित्र द्वारा प्रकाशित 
किया गया है, जिस लेख का ग्रधान लक्ष्य यही सिद्ध करना थां 
कि “ओमीचाँद बंगाली नेई! । 

लंदन में वर्णंसंकर सन्‍्तानों के पालन के लिये एक फ़रांडक्षिंग 
अस्पताल बना है, जिसकी नींव सन्‌ १७३६ ३० में केप्टेन कोरम 
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ने डाली थी पार्लियामेंट ने भी क़ानून पास कर १०००० पाउंड 
सहायता दी। सन्‌ १६०७ इईं० की रिपोट में इसके मददगारों 
अथात्‌ चन्दा देनेवालों में एक दानी का नाम अंग्रेज़ी में यों 
लिखा हे--ऋलकत्ते के एक काले व्यापारी अमीचंद ने सन्‌ 
१७६२ ई० में १८७४० रु० सहायता दी थी। (सरस्वती भाग 
६, स० १६०८; प्रष्ठ ४००-४) । पं० प्यारेलाल मिश्र बार एट्-लॉ 
ने वक्त संस्था के मन्त्री से लिखा-पढ़ी की और अन्त में यह 
निश्चय हुआ कि आगे से रिपोर्टी में यह लिखा जाय॑ कि 
“कलकत्ते के एक भारतीय व्यापारी मिस्टर अमीचंद ने १८७४० 
रुू० दान दिया था... 

सेठ अमीनचंद्‌ के पुत्र ब[० फतेह्चंद इस घटना से अत्यंत 
उदास हो गए और अपने पिता की मृत्यु हो जाने 
पर सन्‌ १७५६ इ० में काशी चले आए । काशी 
के एक अत्यंत प्रसिद्ध नगर-सेठ गोकुलचंद जी की कन्या से 
इनका विवाह हुआ, सेठ गोकुलचंद के पूर्वेज ने, स्थात्‌ उनके 
पिता ही रहे हों, अन्य नगर-सेठों तथा सदोरों का साथ देकर 
काशी के वर्तमान राजवंश को यह राज्य दिलाने में बहुत उद्योग 
किया था, जिस कारण वे उस राज्य के महाजन नियुक्त हुए थे 
ओर उन्होंने प्रतिष्ठा-पूर्णो नौ-पति की पदवी प्राप्त की थी। इस 
वंश में काशी के अग्रवालों की चौधराहट भी थी ! 

काशी के राजवंश के मूलपुरुष मनसाराम को सन्‌ १७३८ इ० 
के लगभग काशी की ज़मींदारी तथा राजा की पदवी दिल्‍ली के 
सम्राट मुहम्मदशाह से मिली थी | इसके अनन्तर बुहोनुलमुल्क 
नवाब सआददत खाँ के अवध में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने पर 
बनारस भी उसी राज्य के अधीनस्थ हो गया। इसी समय जिन 
नो महाजनों ने राजा मनसाराम की सब प्रकार से सहायता दी 


बाबू फतेहचंद 
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थी, उन्हीं को नोपति की पदवी मिली थी। यह पदवी अब तक 
प्रसिद्ध है पर उन नौ बंशों में अब एक वंश का भी पता नहीं है । 
विवाहादि शुभ कार्यो' तथा शोक के अवसर पर पगड़ी बंधवाने 
के लिए स्वयं काशिराज इन वंशों में पधारते थे। यह मान अब 
तक उस कुल में विवाह करने के कारण बा० हर्पचंद के बंश को 
प्राप्त हे। सेठ गोकुलचंद को अन्य कोई संतान नहीं थी इससे 
बाब फरतेह्चद ही उनके उत्तराधिकारी हुए। 

बा० फतेहचंद हनुमान जी के परमभक्त थे और वे प्रति मंगलवार 
को हनुमानघाट के बड़े हनुमान जी का दर्शन करने जाया करते थे 
एक दिन प्रसादी माला पहिरे हुए वे घर चले आए और उतारते 
समय उसमें से एक वानराकूत हनुमान जी की स्व प्रतिसा गिर 
पड़ी, जो केवल अंगुए-प्रमाण थी । उसी समय से उस प्रतिमा की 
सेवा बड़ी भक्ति से होने लगी और अब तक ये महावीर जी उस 
'बंश के कुलदेव माने जाते हें । 

ता० १८ सफर, सन १५५४ हिजरी का लिखा हुआ फ़ारसी 
का एक ग्रन्थ है, जिसमें गवनेर-जेनरल की ओर से राजा- 
महाराजाओं तथा रईसों को जिस प्रकार के काराज़ पर तथा जैसी 
प्रशर्तियों से पत्र लिखे जाते थे. उनका विवरण दिया है। उसमें 
इनकी प्रशस्ति यों लिखी है--बा० फतेहचन्द साह--बाबू साहेब्र 
मेहबान दोस्तान-सलामत--खात्मा--कागज़ अफ्शॉ-(चमकत 
हुआ) मुद्ठ खदें (मुहर छोटी) 

सन्‌ १७४० इ० में मनसाराम की मृत्यु पर बलबन्तसिह 
राजा हुये और सन्‌ १७७० ३० में इनकी मृत्यु हो जाने पर नवाब 
वजीर शुजाउद्दोला यह राज्य हड़प जाने का विचार कर रहे 
पर अंग्रेजों के वरोध करने पर चेतसिंह राजा हुए। सन्‌ १७७६ 
३० में बनारस राज्य सरकारी साम्राज्य में मिला लिया गया | सन 
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१७८१ इ० में राजा चेतसिंह के बलवा के शान्त होने पर बनारस 
नगरअंग्रज़ों के अधिकार में आगया। बाब फ़तेहचंद ने अंग्रेज 
अफ़सरों की बहुत सहायता की थी | सन्‌ १७८८ इ० में जानाथन 
डंकन साहब काशी के रेजीडंट तथा सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट नियुक्त होकर 
आए थे और इन्होंने दवामी बन्दोबस्त करने तथा बच्चों के मार 
डालने की प्रथा उठाने में पूरा उद्योग किया था और सफलता प्राप्त 
की थी । बाबू फतेहचंद ने इनकी इन सत्कार्यों में बहुत सहायता की 
थी, जिसके लिये डंकन साहब ने इन्हें बहुत धन्यवाद दिया था। 
बा० फतेहचंद के काशी में आकर बस जाने के कुछ समय 
के अनन्तर उनके बड़े भाई राय रल्नचन्द्र बहादुर भी मुर्शिदाबाद 
से यहीं चले आए और रामकटोरे वाले बाग में रहने लगे | उनके 
साथ राजसी ठाट के पूरे सामान थे। सन्‍्तरी का बराबर पहरा 
रहता था| इनकी सवारी के साथ में डंका, निशान, माही-मरातिब 
ओर नकीब भी चलते थे। बा० गोपालचन्द जी के समय तक 
नकीब की ग्रथा थी। रामकटोरे वाला बारा काशी जी में इस वंश 
का पहिला स्थान समझा जाता है और यहीं राय रल्नचन्द्र बहादुर 
ने अपने ठाकुर श्रीलाल जी को पधराया था, जे अबतक वर्तमान 
हैं। विवाह तथा पुत्रोत्सव के अनन्तर डीह-डिहवार (ग्रहदेवता) 
की पूजा अब तक यहीं होती हे । ठाकुर जी की मूर्ति, गरुड़स्तम्म 
तथा चक्रस्थापन को देख कर यह ज्ञात होता है कि थे उस समय 
तक श्री सम्प्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने अवस्था अधिक पाई 
थी । इनका लिखा हुआ एक वसीयतनामा सन्‌ १८०० ई० का है 
जिसमें इन्होंने अपने कुल ऐश्वर्य का उत्तराधिकारी बा० हर्षचंद 
तथा राय रामचन्द्र की सखी बीबी बदाम कअरि को माना है। 
राय रल्लचन्द्र बहादुर को केवल एक पुत्र रायचंद थे, जो 
योवनकाल ही में सन्‌ १८१४ ह० में परलोक सिघारे। उनका 
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एक अल्पवयस्क लड़का गोपीचंद भी उनके कुछ दिन बाद 
अकोल काल-क बलित हो गया। इससे बाबू हर्षेचंद ही अन्त में 
उनकी सम्पू्ण सम्पति के मालिक हुए। उस वसीयतनामे में 
लिखा है कि वे राजमहल तथा मुशिदाबाद से आए थे जहाँ 
उनके उद्यान और मकान आदि हैं| उसमें यह भी लिखा है कि बे 
जगत सेठ के यहाँ बहुत सी चल सम्पत्ति भीं छोड़ आए हैं, 
जिसके भी ये ही दोनों उत्तराधिकारी हैं। इस वसीयतनामा के 
लिखने के कुछ ही दिन बाद ये लगभल अस्सी वर्ष की अवस्था 
में परम धाम को चले गये । 
बाबू फतेहचंद जी जिस समय काशी आए थे, उस समय 
उनकी अवस्था दस बारह बे के लगभग रही होगी, इससे उनका 
जन्मकाल सन्‌ १७४७ इई० के आसपास होना चांहए | हस लोगों 
की जाति में कुछ वर्षो' पहिले बारह तेरह वर्ष की अवस्था विवाह 
योग्य होने की अन्तिम सींमा मानी जाती थी। इसी से उनका 
जन्मकाल अनुमान किया गया है | काशी आने से प्राय: तीस वर्ष 
बाद, सन्‌ १७०६ ३० में ( इशाबान १२०३ हिजरी ) चौखम्भा 
वाला सकान सेठ गोकुलचंद के पुत्र गोविन्दचंद से क्रय 
किया गया था और बैनामें में क्रता का नाम बा० फतेह 
चंद वल्द अमीनचंद बिन गिरिधारीलाल दिया है। एक 
दूसरी जायदाद के खरीद का एक कागज़ सन्‌ १८११ ई० का 
जो बाबू हषचंद के नाम से है, जिससे ज्ञात होता हे कि बाबू 
फतेहप्ंद इसके पूर्व गत हो चुके थे। बा० हषचंद के बाल्यकाल 
ही में उनके पिता पंचत्व को प्राप्त हुए थे और उसके बाद रायचंद 
तथा उनके पुत्र की मृत्यु पर लोगों के उभाड़ने से वे अपने पितृठ्य 
राय रह्नचंद्र बहादुर से लड़ पड़े थे। परन्तु स्वार्थी पुरुषों की 
धूर्तता को समभझते ही वे अपने पूज्य पिठृव्य के पैरों पर जा गिरे 
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और अपना अपराध क्षमा करा कर पुन: उनके स्नेह के पात्र 
हुए । इसी मिलन के अनंतर ही वह वसीअतनामा लिखा गया 
होगा । इन तर्को' से ज्ञात होता है कि बा० फतेहचंद की मृत्यु 
सन्‌ १८१० या उससे दो एक वर्ष पहिले हुईं होगी। वे काशी में 
लेन-देन का व्यवहार करते थे। 

पूर्वोक्त बातों फे समर्थन के लिये ही एक काश़ज़ का नीचे 
विवरण दिया जाता है जो सन्‌ १८१८ ई० का एक फ्रेसलनामा 
है। यह सदर अदालत दीवानी का फैसला है जहाँ म्ुुनसिफ़ की 
डिगरी पर अपील की गई थी। राय रत्नचंद्र के पुत्र रायचंद के 
बजड़े पर नियुक्त एक नौकर निहाल मल्लाह ने नवंबर ४, 
सन्‌ १८१६ ईं० को राय रत्लचन्द्र पर बाकी वेतन का दावा किया, 
जो सं० १८७२ के अगहन से सं० १८७३ के कार्तिक मास तक 
का बाक़ी था | ४ जुलाई सन्‌ १८१९७ ईं० को डिगरी हुईं और 
अपील का फ़ेसला ७ जनवरी सन्‌ १८१८ को दिया गया । दावा 
में दिखलाया गया है कि रायचंद की मृत्यु तक वेतन उन्हीं से 
बराबर मिलता रहा था । और उनके मरने ही पर यह रुका भी 
था। इससे रायचंद की मृत्यु का सं० १८७२ के अगहन ही में 
होना निश्चित है। राय र्नचंद्र पुत्रशोक तथा आतठ-पुत्र के कगड़े 
के कारण स्यात्‌ वेतन आदि न दे सके होंगे। गवाहों ने यह भी 
दिखलाया है कि वेतन का देना कोठी बा० फतैहचंद ही पर 
लाजिम है, इससे यही ध्वनि निकलती है कि मरूगड़े के अनन्तर 
बा० हर्षचंद ने अपने पितृठ्य से अपील की डिगरी तक क्षमा 
प्राप्त कर ली हो । इस फ़ेसले में भी अर्थात्‌ सन्‌ सन्‌ १८१८ ३० 
में बाबू हष चंद का अल्पवयस्क होना लिखा गया है। इससे ज्ञात 
होता है कि इनके पिता इन्हें बहुत छोटा ही छोड़ कर मरे थे। 

बाबू फतेहचंद के यह एकमात्र पुत्र थे। यद्यपि काशी में 
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इनके पिता को आए लगभग पचास वर्ष हो गए थे पर अपने 
. प्रशंसनीय गुणों से जनसाधारण में ये इतने 
बाबू द्षंचंद असिद्ध हो गये कि इनकी कोठी का नाम अब 

तक काले हपचंद+ ही के नाम से प्रसिद्ध है 

तत्कालीन ग्राम्य गीतों में लोग इनका गुणानुवाद किया करते थे 
काशी में इनके प्रतिष्ठा तथा सम्मान का यह एक प्रत्यक्ष उदाहरण 
है कि जब सन्‌ १८४२ ई० में गवनेमेन्ट ने आज्ञा दी कि प्राचीन 
तौल की पन्सेरियां उठा कर अंग्रेज्नी पन्‍्सेरी जारी हो तब काशी 
वासी बिगड़ खड़े हुए और बाज़ार बंद कर दिया। तीन दिन 
तक हड़ताल रहा । उस समय काशी के कमिश्नर प्रसिद्ध मार्टिन 
रिचड गबिन्स थे, जिनको अवस्था उस समय पचीस वर्ष की 
थी। इन्होंने इस कंगड़े को निपटाने के लिये पंच मानना निश्चित 
किया और बा० हषचंद, बा० जानकीदास* ओर बा5 हरीदास ३ 
साहू को पंच माना । काशीवासियों ने भी इन लोगों को पंच 
स्वीकार कर लिया। बाग सुन्दरदास में बहुत बड़ी पंचायत हुई 
ओर अंत में यह निश्चित हुआ कि पुरानी पन्सेरियाँ ज्यों की त्यों 
जारी रहे | कमिश्नर साहब भी इस'निश्चय से सहसत हो गए -- 
और नगर में बड़ी खुशी मनाई गई। इस निश्चय के अनुकूल 

) उस समय अग्रवाल साव घराने में भी एक दृ्षेचंद थे जो इनसे 
रंग में अधिक गौर थे, इस कारण वे गोरे हषचंद ओर ये काले दर्षचंद 
के नाम से प्रसिद्ध हुए । 

* यह साव घराने के एक धनाकढ्य महाजन थे और काशीवासी इन्हें 
भी बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे। इन्हीं के सुपुत्र बा० महावीरप्रभाद 
जी से बा० गोपालचंद जी की पुत्री का विवाह हुश्रा था | 

उयह गुजराती वैश्य महाजन थे, जिनके बंश में सर्राफ़ी की 
चोधराहट बहुत दिनों तक रही | 
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आज्ञा लेकर जब ये तीनों सज्जन हाथी पर सवार होकर चले,. 
तब बा० हंषचंद जो सरपंच थे, मध्य में बेठे थे ओर उनके 
दोनों ओर दोनों पंच बेठे थे | मोरछ॒ल हो रहा था, बाज बज रहे 
थे, सारे नगर की प्रजा साथ में खुशी मनाती हुईं चल रही थी और 
सज्रियां खिड़कियों से पुष्पपषो कर रही थीं। इसी धूम-धाम की. 
तैयारी के साथ वह जलूस नगर भर में घुमाया गया था ।* 
मेरे यहाँ एक पुराना जमादार नोकर था, जिसका नाम जयगोविंद 
सिंह था। इसके पिता दुर्गासिंह प्रतिद्ध तलवरिया थे, जिन्होंने काशी में 
लड़ाई-भिड़ाई में अच्छा नाम प्राप्त किया था और ईश्वरगंगी मुहल्ले के 
(मनुष्यरूपी) एक बाघ कहलाते थे | इस बृद्ध नौकर की लगभग १४ वर्ष 
हुये मृत्यु हो गई । वह इस हड़ताल, बड़े बलवे तथा राममन्दिर के 
बलवे के बारे में छुन्दों तथा अपनी भाषा में बहुत-सा हाल हम लोगों 
को लड़कपन में सुनाया करता था, पर उस समय उन बातों का कुछ 
महत्व नहीं जान पडुता था। इस पंसेरी विषयक कुछ श्रश जो ध्यान में” 
आता है, वह इस प्रकार है--- 
देबी सेन बंगले घबडाए | तोप तिलंगा माँगत भए।। 
बडा साहब बहुत. समझाया | गुस्सा हो बंगले पर आया ॥ 
चढ़ा सिपाही ले पच्चासा। थे बाघ के रक़्खा पासा॥ 
तीन कम्पनी एक कप्तान | चोक चॉँदनी पहुँचे आन || 
कासी क लोगन जाफत किया । इंटा जूता भडाभड दिया || 
घर घर पकड़ सो घर भई सोर | पूरब पच्छिम दूनो ओर |. 
जुलदा छोड़ ले ताना बाना। हमको है पंचायत जाना।॥'. 
सेख सेयद मुगल पढान | हारे जीते कसम कुरान 
हिजड चमक घर बैठे जाय | देखो मुआ यह साइब आय ॥ 
चारो बरन छुतीसो कोम | हलाखोर बस खोमो डोम || 
कैदी छोड किया सब्र ठंदा। सौ के ऊपर ग्यारह गंडा ||, 
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काशी के दो मेले भारत-असिद्ध हैं। पह्चिला चौकाघाट का 
भरत-मिलाप है और दूसरा बुढ़वा मंगल । यहाँ चेत्र शुक्ल 
प्रथमा से नया वर्ष माना जाता है इस लिये चेत्र कृष्ण दूसरा 
मंगल वर्ष का अन्तिम मंगल होता है। यही मंगल बृद्ध या 
बुढ़बा मंगल कहा जाता है। मंगल का दिन ही विशेषतः 
दुर्गाजी के दर्शन के लिए मान्य है; उस दिन बहुत से नागरिक- 
गण नाव पर सवार होकर दुगोजी के दशन को जाया करते 
थे । धीरे-धीरे कुछ लोगों ने नावों पर नाच कराना भी 
आरंभ कर दिया और अन्त में काशिराज और बा० हथषचंद के 
 परामशानुसार इस मेले को वर्तमान रूप दिया गया। तब से 
मेला चार दिन तक मंगल से शुक्रवार तक रहने लगा । बा० 
राधाकृष्णदास लिखते हैं कि उन्होंने कई बार महाराज इश्वरी 
प्रसाद नारायण सिंह बहादुर को भारतेन्दु जी से यह कहते हुए 
सुना था कि इस मेले का दूलह तो तुम्हारा ही बंश है । बा० 
हषचंद का निज का कच्छा बड़ी तेयारी के साथ पटता था और 
उस पर लोगों के बैठाने का प्रबंध बड़ी मर्यादा के साथ किया 
जाता था। जाति भाईयों में नाई द्वारा निमंत्रण भी फेरा 
जाता था और सभी कोई गुलाबी रंग की पगड़ी और 
दुपट्टा पहिन कर आते थे। जिन के पास ये बस्तु न होती 

उन्हें इनके यहां से मिलती थीं। चारों दिन निमंत्रित सज्मनों 
के भोजन का भी प्रबन्ध रहा करता था। इस प्रथा को बा० 
गोपालचंद जी ने भी अपने समय तक निबाहा था। काशिराज 
इन्हें बहुत मानते थे, इससे मोरपंखी पर सवार होकर इनके कच्छे 
की शोभा देखने आते थे । यह काशीनरेश के महाजन 
थे तथा राज्य की अशर्फ़ियाँ इनके यहाँ सुरक्षित रखने को रहती 
थीं जिनके लिये इन्हें अगोरवाई मिल्रती थी। बा० फतेहचंद 
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के श्वसुर-घराने की निस्संतान समाप्ति होने पर उस बंश की 
चौघराहट इन्हीं के वंश;में चली आई थी इस लिये घा० हषेचंद 
बिराद्री वालों को बहुत मानते थे । बुढ़वा मंगल की भाँति होली 
के अवसर पर तथा अपने और बा० गोपालचंद के जन्‍म दिवसों 
पर बराबर बिरादरी की जेबनार तथा महफ़िल होती थी। 
पंचक्रोशी श्राद्धादि के बहाने भी वर्ष में बीसों बार बिरादरी तथा 
ब्राह्मणों का जेवनार करते थे । प्रायः नित्य ही दस पाँच जातिभाई 
इनके साथ खान-पान में सम्मिलित होते थे । इन सब कारणों से 
बिरादरी में इनके वंश का बहुत मान था। 

इस बंश में काशी के अग्रवाल जाति कीं चौधराहट चली आ 
रही है, इस लिये इस विषय में कुछ लिखना आवश्यक है। ऐसा 
ज्ञात हुआ है कि पछाही अग्रवाल जाति के पहिले दो चौधरी होते थे | 
एक चौधराहट बा० हषचंद के ससुराल वाले वंश में थी, जिसके 
नष्ट होने पर उसके उत्तराधिकारी बा० .हर्षचंद को वह रिक्‍्थ 
क्रम में मिली थी । इन्होंने जाति-भाइयों का खब आदर-सत्कार 
कर उन्हें अपने वश में रखा। प्राय: नित्य ही बीस-पचीस 
भाई इनके साथ ब्यालू में शरीक रहते ये। भारतेन्दु जी के समय 
में दूसरे चोघरी बा० शीतल्ञग्नसाद जी और उनके भाई थे | इन 
लोगों के पिता बा० मोतीचंद तथा पितामह्‌ बा० खुशहालचंद 
तक चौधराहट होने का पता है। ये अन्तिम सभी लोग दीघे- 
जीबी थे और इनके पहिलें मछरहड्रा फाटक के किसी राजा जी 
के चौधरी होने का पता मिलता है। भारतेन्दु जी के वंश वाले 
अमीर थे और उनके प्रतिद्ंदी चौधरी के यहाँ घनाभाव था, 
इससे पहिले वंश की घाक जाति पर जम गईं थी । भारतेन्दु 
को इस पर इतना गये था कि एक बार इन्होंने यहाँ तक कह 
डाला कि €म पैर. के अँगूठे से यदि किसी के माथे पर टीका 
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जे 


काढ़ दें तो वह अग्रवाला हो जाय ।' गवप्रह्यरी भगवान ने अपने 
भक्त की इस अहंता को मिटाने का अवसर ला दिया। दरभंगा 
वाले का ग्रश्न छिंड़ा जिसमें उसने बड़ा रुपया व्यय कर जाति 
में मिलने का प्रयास किया था। भारतेन्दु जी तथा बा० शीतल- 
प्रसाद दोनों ही चोधरी जाति में मिलाने के पक्ष में हो गये' पर 
जातिवालों ने नहीं माना । यहाँ तक कि किसी बा८ सुन्दरदास के 
यहाँ पंचायत बैठने लगी और जाति का एक चिट्ठा तेयार होने 
लगा। भारतेन्दु जी इतने पर भी अपनी बात पर डटठे रहे, पर 
जब बा० बुलाक़ीदास जी ने उस चिट्ठे पर हस्ताक्षर कर दिया 
तब वे अपनी एकमात्र कन्या को न छोड़ सके ओर पाँच रुपये 
अपने ही ठाकर जी को भेंट कर प्रायश्चित कीं । बा० शीतल- 
प्रसाद अपनी बात पर अड़े रहे, इस लिए वे जाति के बाहर रह 
गए। बा० शीतलप्रसाद तथा उनके भाई निस्‍्संतान भी थे 
इस लिये पछाही अग्रवालों की चोधराहट इसी वंश में कुलकुला 
कर रह गई। 
इनकी सवारी बड़े धूम-धाम से निकलती थी। पचास साठ 
: सिपाही, आसा, बलल्‍लम, तलवार, बंदूक लिये साथ रहते थ | यह 
जामा पगड़ी आदि पहिर कर तामजाम पर सवार होकर निकलते 
थे और आगे-आगे नकीब बोलता चलता था। इन्होंने बड़े 
दीवानखाने की एक मंजिल कुछ विवाद हो जाने के कारण एक 
ही रात्रि में उठवाई थी । इसके ऊपर ठाकुर जी का स्वर्ण-कलश 
सुशोभित एक मन्दिर है जो नव कोटि नारायण नाम से प्रसिद्ध 
है। इनके समय में श्रीगोपाल मन्दिर के गोस्वामी गिरिघर लाल 
जी विद्वत्ता तथा चमत्कार-शक्ति के लिए असिद्ध हो रहे थे, 
इस लिये ये भी उनके शिष्य हुए । वे महाराज इन पर बहुत स्नेह 
रखते थे तथा उनकी पुत्री श्री श्यामा बटी जी भी इन्हें भाई के 
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समान मानतीं' “और अात-द्वितीया पर टीका काढ़्ती थीं। 
बा० हर्षचंद भी वैसे ही गुरुभक्त शिष्य थे। इन्हीं गुरु जी की 
आज्ञा से वल्लभ-कुल के प्रथानुसार इन्होंने अपने यहाँ ठाकुर जी 
की सेवा पघराई। श्री मदनमोहन जी की धातु-विग्यह युगलमूर्ति 
की सेवा को इनके यहाँ होते सो वर्ष से अधिक हो गये । जिस 
समय श्री गिरधर जी महाराज श्री जी द्वार से श्री मुकु दराय 
जी को काशी पघरा लाये थे, उस समय बारात आदि की तैयारी 
का कुल भार इन्हीं पर था, जिसे बड़े समारोह के साथ इन्होंने 
पूछ किया था। श्री मुकुदराय जी की वातों में इसका पूरा 
वर्णन दिया है । 

श्री गिरधर जी महाराज ने कातिक सुदी २, सं० १८६४ को 
बा० हर्षचंद के नाम एक मुख्तारनामा लिख दिया था। इससे 
जब वे काशी के बाहर पधारते थे तब मन्दिर का सारा कार्य 
इन्हीं के हाथ में रहता था। श्री श्यामा बेटी जी ने बा० गोपाल- 
चंद के नाम इसी प्रकार का एक मुख्तारनामा १४ मार्च सन्‌ 
१८५२ ई० को लिखा था। श्री गिरधर जी महाराज जब कभी 
बाहर पधारते थे तब इन्हें बराबर पत्र लिखते थे। आवश्यकता 
पड़ने पर इन पर वहाँ से हडियाँ भी लिखते थे जिन्हें यह बराबर 
संकारते थे | एक बार श्री गिरिधर जी महाराज को चालीस सहस्र 
रुपये की आवश्यकता पड़ गई, तब उन्होंने बा० हषचंद से इसका 
प्रबन्ध कर देने को कहा। इन्होंने कोल्हुआ ठदथा नाटी इमली 
वाले दोनों बाग़ महाराज को तत्काल भेंट कर दिये कि इन्हें बेच 
कर काम चला लें। उसमें से केवल कोल्हुआ का बाग ही चालीस 
सहस्र में बिक गया और नाटी इमली का बाग अब तक मन्दिर 
'के पास 'मुकुद विल्लास” के नाम से बचा हुआ मौजूद है। 

श्रीं मुकुन्दराय जी के काशी पधारने पर मन्द्रि का व्यय 
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चलाने के लिये यहाँ के महाजनों ने वा० हर्षेचंद को मुखिया 
बना कर एक चिट्ठा खड़ा किया, जिससे काशी के सभी व्यापारी 
सवा पाँच आने सेकड़े काट कर मंदिर को देने लगे। मन्दिर का 
यह पैसा तो अब' तक कठता है पर कोई मन्दिर को देते हे तथा 
कोई अन्य धर्म-काय में लगा देते हैं। श्री गिरिधर जी महाराज 
ही ऐसे चरित्रवान तथा चमत्कारशक्ति-पू्ण थे कि उन्होंने इस 
विश्वनाथ पुरी में वेष्णवता की जड़ जमा दी । यह ऐसे सरल 
प्रकृति के थे कि गोस्वामी कुल के प्रथानुसार अपना जन्मोत्सव 
आदि तक न॑ मनाते थे। बा० हषचंद ने बहुत आग्रह कर इसे 
आरम्भ किया, पर सब व्यय इन्हीं को उठाना पड़ा था, क्योंकि 
महाराज मन्दिर का एक पेसा भी अपने इस उत्सब के लिये नहीं 
लेना चाहते थे। अब यह उत्सव श्री मुकुन्दराय जी के घर के 
सभी सेवक मनाते हैं । 

गोपालमन्दिर के दोनों नक्कारखाने इन्हीं के यहाँ से बने हैं । 
इनमें एक तो बा० गोपालचंद जी के जन्म पर ओर दूसरा 
भारतेन्दु बा० हरिश्चन्द्र जी के जन्म पर बनवाया गया था | 

बा० हर्षबंद जी का बा० जानकीदास तथा जौनपुर के राजा 
शिवलाल दूबे से बहुत स्नेह था। इनका स्वभाव अत्यंत नाजुक 
तथा अमीरी का था। घर में बाहर-भीतर फुदारे बने हुए थे, 
जिससे ग्रीष्म ऋतु में ये जहाँ बेठते थे वहीं फुहारे छटने लगते 
थे। एक बार बा० जानकीदास जी ने इन्हें बीमे का कार्य करने 
की सम्मत्ति दी पर इन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया कि “अपनी जान को 
बखेड़े में कौन फँसाये ओर नावों की चिंता में सब आनन्द कौन 
मिट्टी में मिलाबे !! काशी सें भारतसरकार ने इनकमटैक्स करे 
सवा लाख रुपये बसूल करने को समिति बनाई थी, उसका प्रबंध 
इन्हीं के द्वाथ में था । 
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सन्‌ १८३४ ई० में कंपनी की ओर से काशी के महाजनों से 
व्यापार की अवस्था वथा सोना-चाँदी की खपत की कमी के 
कारण पूछे गये थे, जिसका उत्तर इन्होंने दिया था। बा० राघा- 
कृष्णु दास ने ग्रश्न तथा उत्तर स्वलिखित भारतेन्दु की जीवनी में 
प्रकाशित किया है, जिसको तत्कालीन देश-दशा का कुछ चित्रण 
समम यहाँ ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है । 

१ प्रश्न--१८१६ ई० से चाँदी और सोना की खरीद कम हुई 
है या अधिक और इसका कारण क्या है ९ 

उत्तर--सन्‌ १८१६ ई० से चाँदी ओर सोने की खरीद 
बहुत कम हो गई है। चाँदी की खरीद में कमी का -कारण यह हे 
कि जब बनारस में टकसाल जारी थी, चाँदी का लेन-देन जारी 
था, इससे भाव भी उसका महंगा था। और जबसे टकसाल 
बन्द्‌ हुईं तबसे इसकी बिक्री कम हो गई इससे भाव भी गिर गया। 

सोने की खरीद कम होने का कारण यह है कि उस समय 
इस प्रान्त के लोग सुखी थे ओर देहाती लोग भी बड़ा लाभ उठाते 
थे, इस लिये सोने की बाहरी खरीदारी अधिक होती थी और 
भाव भी मँँहगा था । और अब चारों ओर दरिद्वता फैल गई है 
तो सोने की खरीद कहाँ से हो 

२ प्रश्न--क्या कोई ऐसा दस्तूर नियत हुआ है जिससे चॉँदी- 
सोना का लेन-देन कम होकर हुडी और किसी दूसरे प्रकार 
का एवज़-मवावज: जारी हुआ है ९ 

उन्तर--सोने-चाँदी के बदले में कोई दस्तूर हुडी का जारी 
नहीं हुआ है, व्यापार की कमी, कि जिसका कारण चौथे प्रश्न के 
उत्तर में लिखा जायगा और भाव के गिरने से यह कमी हुई है । 

३ प्रश्न--टकसाल बन्द होने से बाहरी सोना-चाँदी की आम- 
दूनी कम हो गई है या नहीं ? 

डे 
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उत्तर-- टकसाल बन्द हो जाने से एकबारगी बाहरी आसम- 
दनी सोना-चाँदी की कमी हो गई है । 

७ प्रश्न--इस बात पर विचार करके लिखिए कि सन्‌ १८१३ 
व १८१४ से अब तक का हुँडियावन का बड़े-बड़े हिसाबों में पर्ता 
फैलने से कमी के कारण व्यापार में अन्तर पड़ा है, या सन्‌ 
१८१८ वा १८१६ में सोना-चाँदी की आमदनी की कमी से ? 

उत्तर--सन्‌ १८१३ से १८२० वा १८२२ तक इस प्रांत के 
लोग बड़ा लाभ उठाते थे। और हर तरह का रोजगार जारी था| 
ओर भाव हुँडीयावन उस सन्‌ से अब कम नहीं है। वरन्‌ 
अधिक है, यद्यपि उन सबों में बनारस के पुरामे सिक्के की चलन 
थी जिसकी चाँदी में बट्ठा नहीं था। जब से फ़रु खाबादी सिक्‍का 
चला उसके बद्ठा के कारण हँडियावन का भाव हर देसावर में बढ़ 
गया । हाँ इन दिनों अवश्य फ़रु खाबादी सिक्का जारी रहते पर 
भी भाव हुँडियावन गिर गया है, रोज़गार की कमी के कारण 
'नीचे निवेदन करता हूँ । 

१--परम उपकारी कंपनी बहादुर की सरकार से कि जो 
उपकार का भंडार और प्रजापोषण की खानि है सूद की कमी 
हो गई कि सन्‌ ८११० तक सब लोग सकोर सें रुपया जमा 
करके छः: रुपया सैकड़ा वार्षिक सूद लेते थे ओर पाँच रुपये से 
होते-होते चार रुपये तक नौबत पहुँच गई । प्रजा का काम 
कैसे चले ९ 

२--अँगरेज़ साहबों के कारबार बिगड़ जाने से, कि जिनकी 
ओर से हर ज़िल्लों में नील की बड़ी खेती होती थीं और उससे 
जमीदारों को बड़ा लाभ होता था, जमीदारों को कष्ट है और खेती 
पड़ी रह गई । 

३--अदालत के अप्रवन्य और रुपया के ख़सूल होने में 
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अदालत के डर के कारण कारबार देन-लेन महाजनी कि जिससे 
सूद का अच्छा लाभ था एक दस बंद हो गया | 
.. ४--साहब लोगों के बहुत से हाउस बिगड़ जाने से बहुतेरे 
'हिन्दुस्तानियों के काम, लाखों रुपया मारे जाने के कारण बन्द 
हो जाने से दूसरा काम भी नहीं*कर सकते | 
४--विज्ञायत से असबाब आने ओर सस्ता बिकने के कारण 
हाँ के कारीगरों का सब काम बन्द और तबाह हो गया । 
६--सकोर की ओर से इस कारण से कि विलायत में रूई 
पैदा न हुईं , यहाँ से रुईं की खरीद हुईं इससे भी कुछ लाभ था 
पर वह भो बन्द हो गई इन्हीं कारणों से रोज़गार में.कमी हो 
गई है । 

-& प्रश्न--चलन के रुपया की रोज़गार के काम में आमदनी 
कलकत्ता से होती है या नहीं, यदि होती है तो उसका खचे अनु- 
'कूल और प्रतिकूल समय में कया पड़ता है ९ 

उत्तर--कलकत्ता से बहुत रुपया चालान नहीं आता और 
यदि कुछ रुपया आता है तो लाभ नहीं होता बरख्ज बीमा और 
'सूद की हानि के कौरण घाटा पड़ता है इसी से रुपया के बदले में 
हुडी का आना-जाना जारी दे। 
द द्‌० बा० हषचंद 
ता० २६ जुलाई सन्‌ १८३४ ई० 
बा० हषचंद जी ने श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने को पुरी 
की यात्रा की थी और कलकत्ते में एक दिन प्रसिद्ध लाला बाब के 
यहाँ मेहमान भी रहे थे। उनके “श्रीकृष्ण चन्द्रमा जी? के मंदिर 
में प्रभूत ऐश्वय था। इनकी उपस्थिति में ही बालभोग का प्रसाद 
सी ब्ाह्यण एक ही प्रकार का उपरना पहिरे हुये चाँदी ही के थालों 
में” लाए थे जो सब फलाहारी था.। 
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बा० हषचंद के दो विवाह हुए थे। पहिला विवाह चंपतराय 
अमीन की पुत्री से हुआ था, जिनका उस समय एसा एऐश्वय था 
कि सोने के बरतन बरते जाते थे | अब चंप्रतराय अमीन के बाग 
के सिवा इनका कोई चिन्ह नहीं रह गया। इस विवाह से इन्हें 
कोई संतान नहीं हुई। इनका दूसरा विवाह बा० बृन्द्रावन दास 
की लड़की श्यामा बीबी से हुआ, जिनसे इन्हें पांच संतान हुई' | 
दो कन्याएँ बचपन ही में जाती रहीं, शेष तीन का वंश चला। 
इन्हीं बा० बृन्दावनदास से कोल्हुआ और नाटी इमलीवाले दोनों 
बाग मिले थे, जिन्हें इन्होंने श्रेगरिधर जी महाराज को भेंट में 
दे दिये थे । 

दुसरे विवाह से भी दो कन्याएँ ही होने पर तथा अवस्था 
अधिक हो जाने से यह पुत्र के लिए कुछ दुःखित रहते थे। ए 
दिन श्रीगिरिधर जी महाराज ने इन्हें इस प्रकार उदास मुख देख 
कर प्रश्न किया और कारण जानने पर कहा कि तुम जी छोटा न 
करो, इसी वर्ष पुत्र होगा। उसी वर्ष मिती पौष कृष्ण १४ सं० 
१८६० को कवि बा० गोपालचन्द्र का जन्म हुआ। इस कारण 
तथा गुरु में अटल भक्ति रखने ही से इन्होंने कविता में 
अपना उपमास गिरिधघरदास रखा था। इसके अनन्तर इन्हें दो 
 कन्याएँ हुई । 

बा० हषचंद की प्रथम पुत्री यमुना बीबी का जन्म भाद्रपद 

कृष्ण ८ सं॑० १८६२ को ओर छोटी पुत्री गंगा बीबी का जन्म 
भाद्रपद कृष्ण ४ सं० १८६४ वि० को हुआ था। पुत्र तथा पह्चिली 
सुन्नी का तो इन्होंने स्वयं विवाह किया था और गंगा बीबी का 
उसके बाद बा० गोपालचन्द्र ने किया था । यमुना बीबी का विवाह 
राजा पट्टनीमल बहादुर के पौत्र राय नृसिंहदास से हुआ था, 
जिसके एकमान्न पुत्र राय प्रह्मददास हुए | इनकी एक कन्या सुभद्रा 
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जीबी थीं जिनका विवाह साव घराने के एक रइंघ बा० बेयनाथ 
असाद से हुआ था। इनक्े पुत्र यदुनाथ प्रसाद उफ्र भैत्रा जी थे 
जिनके दो पुत्र -अद्वैत प्रसाद ओर जगजाय प्रधाद वतमान हैं । 
राय प्रह्मददास के पुत्र राय कृष्णदास जी खड़ो. बोलो के सुक। 
तथा चित्रकला के अच्छे ज्ञाता हैं। दूसरी कन्या गंगा बीबी का 
'विवाह बा० गोपालचन्द्र जी के समय मिज़ापुर के एक रइस बा[० 
कल्याण रास से हुआ था। इन्हें द पुत्र ओर एक कन्पा हुई जिनका! 
'नाम बा० जीवनदास, बा० राधाकृष्णशास ओर लक्ष्मी देवी था। 
अ्रथम बचपन डी में जाते रहे, द्वितीय हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक. 
ओर कवि हुए, जिनकी जीवनी काशी नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा 
अकाशित की गई है। इनके एक पुत्र ब० बालकृष्णदास वतमान है। 
बा० गोपालचन्द्र का विवाह दीवान राय खिरोधरलाल की 
कन्या पाव ती देवी से सं० १६०० में बड़े समारोह के साथ हुआ 
था। बारात इतनी लम्बी निकली थी कि वर घर ही पर था कि 
बारात का निशान समधी साहब के शिवाला वाले घर तक जा 
पहुँचा था, जो इनके गृह से तीन मील दूर था। राय साहब ने 
भी आदर-सत्कार में खब उदारता दिखित्ाइ थी, वहां तक कि 
कूओं में चीनी के बोरे छुड़वा दिये थे। 
बा० हषेचन्द को भी हिन्दी से बड़ा प्रेम था और “गिरिघर- 
चरिषामसत” के प्रणेता बा० हरिक्ृष्णदास टकसाली ने लिखा है 
कि ये कविता भी करते थे, पर अब तक उनकी कविता का अंश- 
मात्र भी देखने में नहीं आया | 
बा० हष चन्द जी का स्वगंवास ४२ वर्ष की अबस्था में सं० 
१६०१ वि० के वेशाख कृष्ण १३ को हुआ | उस समय इनके पुत्र 
बा० गोपालचन्द्र जी की अवस्था ग्यारह वर्ष की थी, इस लिए 
अपनी मृत्यु के दस दिन पहिले इन्होंने वेशाख बदी ३, सं० १६०१ 
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को एक वसीयतनामा लिखा, जिसकी नक्कल नीचे दी जाती है। 
इसके अनुसार इनके मित्र बिज्जीलाल कोठी के प्रबंधकतों नियत 
हुए, परन्तु प्रबंध संतोषदायक न होने से वहुत कुछ हानि हुई। 
बा० गोपालचन्द के नाना बा० वृन्दावनदास तथा श्वशुर राय 
खिरोधर लाल ने बिज्जीलाल के विरुद्ध अदालती कारवाई की पर 
वसीयतनामे के कारण वे कुछ न कर सके। बा० गोपालचन्द दो 
वर्ष बाद स्वयं ही सब कार्य देखने लगे, जिससे फिर कोई कुछ 
गड़बड़ न कर सका | ८७ वर्ष पहिले की अदालती हिन्दी का 
नमूना होने से यहाँ इस वसीयतनामें की प्रतिलिपि दी जाती है। 





श्री गिरिधर लाल जी सहाय 
श्री ठाकुर जी 
स्टाम्प हे द 
गए बनारस | अपठ आता | रामचन्टद्र | 





लि० हरखचन्द बेटा बाबू फतेहचन्द साह्‌ के पोता अमीचन्द 
साह के अगरवाले आगे हमने अपने होसहबास सो शरीर अनित 
जान कर अपना वसीयतनामा इस भाँति किया कि जहां ताई श्री 
जी हमको अच्छा रखें तहाँ ताई' हम मालिक हैं बाद हमारे बेटा 
हमारा चि० गोपालचन्द मालिक देना लहना जायदाद हियाँ व 
दिसावर की माल असबाब मनकूला गेर मनकूला थावर जंगम 
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सब का मालिक हमरा बेटा है.बेटें की उमिर छोटी समम के मोहत- 
मीम काम को वास्ते हिफ़ाज़त माल असबाब वगैर: व हवेली' 
लहना देना मामिला अदालत की वा सब तरह सो हिफ़ाज़त लड़के 
मज़कूर की बिजीलाल दोस्त हमारा जो है सो करे बसलाह: समधी 
राय खिरोधर लाल के व हमारे हियाँ के गुमास्ते वा अमले वर्गेरे 
जो कोई बिजीलाल के कहे मूजिब न चले उसको न रखे वा इस 

मुताबिक लोखने के अमल में लावे जब बेटा हमारे बरस एक 

इस का सब तरह सों होसियार होय तब उसको सममाय दे वा 

छोटी बेटी हमारी गंगो का बेयाह जिस मूजिब जमुना का भया है 

उस मूजिब कर दें गहना, कपड़ा बासन वगैरें घर भी तयार है जो 

कुछ नगदी लगे सो लगाय दें मिती बेशाख वदी ३ सं० १६०१ । 


लिलला दमोदरदास नकलनवीस . द० खास 
ने हिंदी हफ में मुकाबिला किया जगन्नाथप्रसाद्‌ 
साखी हरकिसुनदास अगरवाला खजांची 


कबूलियत बा० हरखचन्द जी की साखीछेदीलाल अगरवाल 
साखी बेनीराम नागर कबूलियत कबूलियत हरखचंदजी की 


बा० हरखचन्द जी साखी पुनवासी खानसामा 
साखी ईश्वर सेंब नागर कबूलियत कबूलियत बाबू हरखचन्दजी 
बा० हरखचन्दजी बाकलम बेनीराम 


महाकवि बा० गोपालचन्द्र उपनाम गिरिधरदास 
जिस प्रकार इन महाकवि का जन्म श्री गिरिधर जी महाराज 
की कृपा से हुआ था उसी प्रकार उनके शुभाशीवाद ही के फल 
अनुरूप इनकी प्रतिभा तथा ज्ञान का प्रस्फुटन हुआ था। बाल्य- 
काल में ये बड़े ही चंचल स्वभाव के थे। एक बार इन्होंने राय 
रत्नचन्द्र बहादुर के पालतू कबूतरों का दबो, जो विशेषत: इन्हीं 
के कारण बहुत सुरक्षित रखा जाता था, छत तथा मुड़ेरा डॉक 
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कर खोल दिया और सब कबूतरों को, जो संख्या में कई सौ थे 
तथा बहुमूल्य थे, छड़ा दिया। रायसाहब के सोना गुलाम ने, जो 
इन्हीं कबूतरों पर नौकर था, बड़ा क्रोध किया और इन्हें मारने के 
लिए दौड़ा । यह्‌ भागकर हाँफते हुए अपने पिता बा० हरपेचन्द के 
पास पहुँचे, जिन्होंने इनकी रक्षा की और इन्हें धघमकाया भी। 
इनकी इस चपलता से उदास चित्त होकर यह इन्हें साथ लेकर 
गोस्वासी गिरिधर लाल जी महाराज के पास गए और यह वृत्तान्त 
उन्हें सुनाया । महाराज ने कुछ मुस्करा कर कहा कि इसके ओद्धत्य 
से तुम दुखी मत हो, शिक्षा के लिए भी अधिक क्लेश मत उठाओ, 
यह आपही अच्छा विद्वान और कवि होगा तथा तुम्हारे वंश का 
नाम बढ़ावेगा । 

वास्तव में किसी घनाह्य पुरुष के एकमात्र पुत्र का लालन- 
पालन कितने लाड़-चाव से होता है यह सभी जानते हैं। उस पर 
यह ग्यारह वर्ष ही की अवस्था में पितृ-स्नेह से बंचित हो गये 
थे। दो वर्ष बाद ही यह अपने प्रभ्नत ऐश्वयं की देख-रेख तथा 
प्रबंध करने में लग गये । इस प्रकार इनकी शिक्षा का कुछ भी 
अबंध न हो सका, पर अपने गुरुवर के आशीवोाद तथा सहवास 
से इनकी प्रतिभा ऐसी विकसित हुईं कि नियमपृव॒क शिक्षा न प्राप्त 
करने पर भी यह संस्कृत तथा भाषा के अनुपम विद्वान हुए तथा 
दोनों हीं के सुकवि हुए । 'यौवर्न घन संपत्ति: प्रभुत्वम” रहते भी 
अविवेकता का लेश सो नहीं था और यह ऐसे सब्चरित्र थे कि लोग 
इन पर भक्ति रखते थे। काशी के कमिश्नर समि० गबिन्स ने 
अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बा० गोपालचन्द्र 'परकटा फरिश्त: 
है|? यह बड़े ही सरल स्वभाव के थे और इन्हें क्रोध कभी नहीं 
आता था। यह गवनमेंट के विश्वासपात्र थे इसी से बढ़े बलवे के 
. समय बनारस रेज़ीडन्सी का कीमती सामान इन्हीं के यहाँ रखा 
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गया था। आम्से ऐक्ट पास होने पर इन्हें तलवार बन्दूक़ मिला 
कर ४८ श्र रखने की आज्ञा मि्नी थी । 
विद्या की इनकी अभिरुचि ऐसी थी कि प्रचुर धन व्यय करके 
इन्होंने अपने घर सरस्वती-भवन स्थापित किया था जिसमें बहुत 
से अलभ्य तथा अमूल्य पुस्तकों का संग्रह है। इन अ्रंथों का 
पहाड़ बना कर तथा उस पर सरस्वती जी की मूर्ति स्थापित कर 
आशिवन शुल्का सप्तमी से नवमी तक उत्सव मनाया जाता था । 
इस पुस्तकालय का मूल्य भारतेन्दु जी को डा० राजेन्द्रलाल मित्र 
एक लाख रुपये दिलवाते थे, पर इन्होंने नहीं दिया। इनकी 
कवित्व शक्ति जन्मसिद्ध थी और प्रतिभा इश्वरप्रदत्त थी। यही 
कारण था कि शिक्षा, मनन तथा अभ्यास की कमी होते भी तेरह 
बष की अवस्था ही में इन्होंने वाल्मीकीय रामायण से बड़े अंथ 
का छन्दोबद्ध भाषानुवाद स० १६०३ वि० में समाप्त कर दिया 
था। संस्कृत में कई स्तोत्र आदि लिखे हैं, जो प्रसिद्ध हैं। ये 
उद्‌ू को भो कविता करते थे, पर बहुत कम करते थे । उद्‌' की 
इनकीं केवल दो ग़ज़ल मिली हैं। एक शैर में आप 
कहते हैं-- . क्‍ 
दास गिरधर तुम फ़कत हिन्दी पढ़े थे ख़ूब सीं । 
किस लिये उद्‌ के शायर में गिने जाने लगे ॥ 
. इनकी कृतियों की विवेचना आगे की जायगी । 
इनमें धार्मिक तथा सामाजिक विचार कैसे थे, इस पर 
भारतेन्दु जी ने स्वय' अपने “नाटक” नामक अंथ में लिखा है 
जिसका कुछ अंश उद घृत किया जाता है| 'उनके सब विचार 
परिष्कृत थे कि वैष्णव ब्रत पूण के हेतु अन्य देवता रामन्नर की 
पूजा और ब्रत घर से उन्होंने उठा दिया था। लेफ्टिनेन्ट गवनर 
टोमसन साहब के समय काशी में लड़कियों का जब पहिला स्कूल 
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हुआ तो हमारी बड़ी बहिन को इन्होंने उस स्कूल में अकाश्य 
रीति से पढ़ने बिठा दिया। यह कार्य उस समय में बहुत 
कठिन था, क्योंकि इसमें बड़ी ही लोक-निन्दा थी । हम लोगों को 
अ'गमेजी शिक्षा दी | सिद्धान्त यह कि उनकी सब बात॑ परिष्कृत 
थीं और उनको स्पष्ट बोध होता था कि आगे काल कैसा चला 
आता है।” 
कवित! तथा भगवसत्सेवा का इन्हें व्यसन सा था। यह बहुत 
सवेरे उठते तथा नित्य कृत्य से निवृत्त होकर कुछ कविता लिखते 
थे। यदि बीच ही में कुछ ध्यान आ गया तो उसे लिखकर तब 
दूसरा काये करते। कम से कम पाँच भजन बनाए बिना भोजन 
नहीं करते थे । कविता से निपट कर श्री ठाकुर जी की सेवा में 
स्नान करते तथा पूजन करते। इसके अनंतर श्री मुकुन्दराय जी 
का दर्शन करने जाते और लौट कर कविता लिखते | दस ग्यारह 
बजे भोजन करने के बाद दरबार लगता ओर घर का काम काज 
देखा जाता था। दोपहर को कुछ देर सोते और उसके उपरांत 
तीसरे पहर के दरबार में कवि कोविदों का आदर सत्कार तथा 
काव्य चचो होती थी । इस प्रकार इनका प्राय: समग्र दिन 
सेवा-पूजा तथा कविता लेखन में बीतता था । 
इन्हें पुष्पों का बड़ा शौक था। स'ध्या तथा रात्रि में भी 
जहां कलम काग्रज़ रक्‍खा रहता वहाँ गुरुछे गजरे भी रक्खे 
रहते थे। पानदान, इत्रदान, के पास सु्गंधित शम:दान भी 
रहता था। रात्रि सें भी कुछ कविता करते थे । चौखंभा वाले 
अपने मकान में श्री ठाकुर जी के मंदिर के पीछे उन्हीं के 
'निमित्त एक पाई बाग बनवाया था और बीच-बीच में छोटी- 
छोटी नालियाँ बना कर उसमें फुहारे लगवाये थे। बाग का भी 
इन्हें शोक था। और इसी से रामकटोरा वाले बाग के सामने 
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के तालाब का जी्णॉडद्धवार कराया.था । यह तालाब चारों ओर 
से पका है और पहिले इसमें जल भी भरा रहता था पर नल 
ऊँची हो जाने से अब पानीं कम रहता है। इसी तालाब पर एक 
मंदिर बनवा कर देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित करने का 
इनका विचार था, पर वह पूर्ण न हो सका। मूर्तियाँ बड़ी सुन्दर 
बनी थी। सन्‌ १८६४ ई० की क्ृषि-प्रदशनी में इनके बाग्म के फूलों, 
पर पुरस्कार तथा सनद भी मिली थी । द 

गंभीरता के साथ-साथ स्वभाव विनोदग्रिय भी था। 
अपनी एक चिड़चिड़्ही मौसी पर निम्नलिखित कविता बनाई थी। 

घड़ी चार एक रात रहे से उठी घड़ी एक गंग नहाइत हे | 

घड़ी चार एक पूजा पाठ करी घड़ी चार एक मंदिर जाइत है ॥ 

घड़ी चार एक बठ बिताइत है घड़ी चार एक कलह मचाइत है । 

बलि जाइत है ओहि साइत की फिर आइत है फिर आइत है ॥ 

अपने घर के श्री ठाकुर जी की सेवा और दश न का इन्हें 
ऐसा अनुराग था कि इन्होंने कभी यात्रा का विचार ही नहीं 
किया । चरणाद्रि में श्री महाप्रभु जी के दर्शन को कभी जाते 
तो दूसरे ही दिन लौट आते थे | यहाँ तक कि मृत्यु के समय 
जब इन्होंने अन्य सभी मोहँ-विकार को तृणत्रत्‌ त्याग दिया 
था तब भी ठाकुर जी के सामने यहों कहा था । कि “दादा तुम्हें 
बड़ा कष्ट होगा | ” पाँच वर्ष की जब «अवस्था थी तब मु डन 
के लिए मथुरा तथा बेजनाथ जीं गये थे । भारतेन्दु जी के जन्म 
के अनन्तर सं० १६०७ वि० में पितृ-ऋण से मुक्त होने के लिये. 
यह एक बार गया गये थे । पन्द्रह दिन की गया का विचार करके 
यह गये पर श्रीठाकुर जी के दशन अचेन न, मिलने से यह ऐसे 
विकल हुए कि तीन हीं दिन वहाँ ठहर कर लौट आए। वैष्णव- 
घम्म पर ऐसा विश्वास था कि इन्होंने-- 
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मेटि देव देवी सकल, छाँड़े सकक़ कुल रीति | 
थापयो गृह में प्रेम जिन, प्रकट कृष्ण पद प्रीति ॥ 
इनके सरल स्वभाव तथा श्री ठाकुर जी में अनुराग ही के 
कारण तत्कालीन साधु, महात्माओं की भी इन पर कृपा रहती 
थी और यह भी उनकी सेवा सश्रुषा कर उन्हें प्रसन्न रखते थे । 
_राधिकादास जी, रामकिंकरजी, तुलसीराम जी, भ्रगवतदास जी 
आदि उस समय के प्रसिद्ध महात्मा थे। यह लोग रामानुजी 
संप्रदाय के संत थे और इनसे बहुत स्नेह रखते थे। एक दिन 
बा० गोपालचन्द्र जी ने विनोद में किसी महात्मा से कहा कि 
भगवान श्री ऋष्णचन्द्र में भगवान श्री रामचन्द्र से दो कलाएँ 
अधिक थीं अथोत्‌ इनमें सोलहों कला थी। उक्त महानुभाव ने 
उत्तर दिया जो हाँ, चोरी ओर जारी | कभी-कभी इन 
महात्माओं की कथा भी बढ़े समारोह के साथ इनके यहाँ 
होती थी । 
बुढ़वा मंगल का मेला यह भी अपने पिता के समान ही बड़े 
समारोह से मनाते थे। जाति-भाइयों को निमंत्रित करते और उन 
लोगों में गुलाबी रंग के पगड़ी दुपट्ट वितरित करते थें। एक वर्ष 
'की घटना है कि यह कच्छे के साथ के बजड़े में सन्ध्या-बन्दन कर 
रहे थे और छुत पर लोग बेठे हुये थे । सन्ध्या से निवृष्त होकर 
यह ज्यों ही ऊपर आए कि सभी लोग प्रतिष्ठा के लिए खड़े होकर 
एक ओर हो गये | इस कारण नाव एकाएक एक ओर कुल बोक 
आ जाने से उत्तट गई और सभी लोग जलमग्न हो गये | यह 
घटना चौसद॒ठी घाट पर हुई थी जहां जलन बहुत गदह्टरा है । बा० 
गोपालचन्द्र की बड़ी पुत्री भी उसी नाव पर थी | यह स्वयं तेरना 
भी नहीं जानते थे पर उस अशरण-शरण की कृपा ने सभी को बचा 
लिया। यहाँ तक कि सब दबी हुई वस्तु, प्रड़ी यंत्र आदि भी मिल 
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गई! । कवित्व शक्ति इस अवगाहन से चैतन्य हो उठी और उन्होंने 
तुरन्त एक पद बनाया जिसका अन्तिम पद यों है---._ 
| गिरिघरदास उबारि दिखायो भवसागर को नमूना । 

इस मेले के सिवा अन्य त्योहारों तथा अपने और पुत्रों के 
बष गाठों पर भी ये जलसे कर जाति-भाइयों का सत्कार किया 
करते थे । इसी प्रकार सुकवियों, लेखकों तथा विद्वानों का भी खूब 
आदर-सत्कार करते थे । इनकी सभा सरदार कवि, बाबा दीन- : 
दयाल गिरि, पं० इश्वरदत्त जी 'इेश्वरः पं० लक्ष्मीशंकर व्यास: 
कन्हैयालाल लेखक, माधोराम जी गौड़, गुलाबराय नागर तथा 
बा० बालकृष्ण दास टकसाली आदि से सुशोभित रहती थी। 
एक बार ठाकुर कवि के शिष्य विस्वेश्वर शम्मों मिश्र 'इेश्वर! जी 
कवि मिश्र को एक चश्मे की आवश्यकता हुई थी तो आप एक: 
कवित्त बना लाए जिसका अन्तिम चरण यों है-- 

खमसा मुखी के सुख मनसा लगाइवे को । 

एहो धनाधीस हमें चाहत एक चसमा || 

इन्हीं 'इश्वर' कवि ने भारतेन्दु जी के जन्म पर श्रीभश्वागवत 
की पुस्तक के लिए प्राथनापन्न संस्कृति-हिन्दी दोनों भाषा की 
कविता में लिख कर दिया था और बा० गोपालचन्द्र जी ने बड़े 
आदर तथा »खद्धा से उक्त पुराण उन्हें दिया था। उक्त पत्र कवि- 
वचनसुधा के जि० २ नं० २१ में प्रकाशित किया गया था । 

शंसु! उपनाम के एक कवि ने एक अलंकार ग्रंथ ही स्यात 
इनके लिये बनवाया था, जिसके कुछ पद प्राप्त हैं। एक छंद की 
अन्तिम पक्ति इस प्रकार है-- 

“कहे 'संभु? महाराज गोपालचन्द जू घरमराज की सभा ते 
रावरी सरस हे।” बा० गोपालचन्द्र जी ने स्वरचित बलराम 
कथास्तत के आरम्भ में देवताओं द्वारा विष्णु भगवान को चौरा- 


४६ | भारतेंदु हरिश्रन्द्र 


अबे वरवैछ॑द में स्तुति आभूषण, भे'ट कराया जल 
“इमि अस्तुति--आभूषण रचि सुर बृन्द । 
दियो कियो तेहि घारन हरि सानंद |” 
इसी स्तुति आभूषण की स्तुति-परकाशिका नाम से सानदार 
“कवि ने विस्तृत व्याख्या की है। इसकी हस्तिलिखित श्रति का 
लिपिकाल सं० १६१४ है। इसका टीका के रचनाकाल का दोहा 
यों है--- 
“लोक विभू ग्रह संभु संत, रद्‌ सृचि भादों सास | 
कषण जन्मतिथि दिन कियो, प्रन तिलक विलास ॥ * 
बा० गोपालचन्द्र कों भाँग पीने का कठिन व्यसन लग गया 
था और वह इतनी अधिक माँग पीने लगे थे कि अंत में इसी ने 
इनका ग्राण हरण कर लिया । इसी व्यसन के कारण जलोदार 
रोग से यह अस्त हो गये ओर गंगा सप्तमी को बेशाख सुदी ७ 
सं० १६७१ वि० को इनकी मृत्यु हो गई। 
कविवर बा० गोपालचन्द्र कविता सें गिरिघरदास, गिरि- 
-घारन, गिरिधर उपनाम रखते थे। इसमें एक विशेषता थी कि 
'यह इच्छालुसार सरल तथा छकिष्ट दोनों ही ढंग की कविता 
'करने में सिद्धहस्त थे। गर्गसंहिता आदि अंथथों में यह सरल शैली 
पर कथा कहते चले गये हैं पर जब जरासंध बध महाकाव्य, 
भारतीयभूषण आदि मंथों में अपना काव्य-कौशल दिखलाया है 
तो यमक, अनुप्रास, श्लेषादि अलंकारों से पद्मों को इतना चम- 
“त्कृत किया है कि उन्हें किसी-किसी स्थज्ष पर समझना कठिन 
हो जाता है| इन्ही अलंकारों के कारण कहीं-कहीं ऐसे असाधारण 
शब्दों का प्रयोग किया है कि साधारण हिन्दी कोषों में उनका 
अथ भी नहीं मिलता। यसक और अलुप्रास की छुटा इसकी 
कविता में जैसी आई है वैसी अन्यत्र नहीं मिलती | यह विद्वान 
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थे और इनकी प्रतिमा भी अलौकिक थी । इन्होंने अलंकार, रस 
आदि पर रीति अंथ भी लिखे हैं। कविता करने का इनका 
अभ्यास इतना बढ़ा चढ़ा था कि सत्ताईंस वर्ष की छोटी अवस्था 
ही में मृत्यु हो जाने पर भी इसी बीच इन्होंने बीस सहस््न से 
अधिक पद बना डाले। यह सहृदय भी थे पर इनकी कविता में 
'विद्गवता तथा काव्यकल्ला का जितना परिचय मिलता है उतना 
इनकी सरलता का नहीं मिलता। संस्कृत के सुप्रसिद्ध विद्वान 
पं० शिवनाथ जी मनीषनंद ने स्वा० बाब कृष्णचन्त्र जी इनसे भी 
कुछ कविता सुनकर कहा था कि यह हिन्दी में नेषध की कोटि 
की कविता करते थे। अस्तु, अब इनकी कविता 'के। विषय में 
विशेष न लिख कर इनकी रचनाओं का विवरण देते हुए उनमें 
से प्रधान पर कुछ विवेचना लिखी जायगी । 

बा० गोपालचन्द्र को ्रथम ही पावती देवी से चार सन्ताने 
हुई थीं जिसके नाम अवस्थानुसार मुकुन्दी बीबी, बा० हरिचन्द्र 
बा० गोऋलचन्द्र तथा गोबिन्दी बीबी था । प्रथम कन्या का विवाह 
इन्होंने स्वयं साहू घराने के प्रसिद्ध घनाढ्य तथा संग्रांत रइस 
बा० जानकीदास के द्वितीय पुत्र बा० महावीर प्रसाद से किया 
था । इन्हीं महाबीरप्रसाद के बड़े भाई राजा जी थे; जिसके यहां 
गिन्नयां सुखलाई जाती थीं, गलाए हुये बहते सोने में कागज की 
नाव चलाई जाती थी इत्यादि। इस प्रकार की अनेक कथाएँ 
इसके विषय में सुनी जाती हैं । ये दोनों भाई निस्संतान मर गये 
ओर इनकी लाश समाप्त हो गया, जिससे अ्रतुल धन की स्वा- 
मिनी होते हुए भी सुकुन्दी बीबी अपने पिता के घर पर आकर 
रहने लगीं। अन्य तीनों संतानों का विवाह पीछे से हुआ था, 
जिसके प्रबंधक इन लोगों के फूफा राय नसिंह दास थे। भारतेंदु 
: जी का विवाह शिवाले के रईस बा० गुलाबराय की कन्या श्रीमती 
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मन्नो देवी से, बा० गोकुलचन्द का बा० हनुमानदास की कन्या 
श्रीमती मुकुन्दी देबी से तथा गोबिन्दी बीबी का पटना के रईस 
राधाकृष्णदास रायबहादर से हुआ था । केवल बीच को छोड़- 
कर अन्य दोनों विवाह बड़े घृूमधाम से हुए थे | गोविन्दी बीबी 
के एकमात्र पुत्र राय गोपीकृष्ण बी० ए० पचीस वर्ष ही की 
अवस्था में काल कब॒लित हो गये थे । 

प्रथम खी पाव ती देवी की सृत्यु पर उसी वर्ष स॑० १६१४ 
के फाल्गुन में बा० गोपालचन्द्र ने बा० रामनारायण फकी कन्या 
श्री मती मोहन बीबी से दूसरा बिबाह किया, जिससे इन्हें दो 
संताने' हुईं पर कुछ ही दिन की होंकर जाती रहीं। मोहन 
बीबी की मृत्यु माघ कृ००० सं० १६१८ को हुई थी । 

रचनाएं 
प्ज्यपाद भारतेन्दु जी का एक दोहा इस प्रकार है-- 
जिन श्री गिरिघरदास कवि, रच्यो अंथ चात्नीस | 
ता सुत श्री हरिचंद को, को न नवाब सीस ॥ 

इससे इतना पता लगता है कि बा० गोपालचन्द्र जी ने चालीस 
ग्रंथ लिखे थे, जिनमें कुछ का अस्तित्व है, कुछ का नाम ज्ञात है 
ओर बाकी का कुछ भी पता नहीं है । जिनका अस्तित्व है, उनका 
परिचय पहले दिया जाता है । 

१--जासंघ-वध मद्दाकाव्य--यह बीररसपण महाकाव्य है 
जिसके केवल साढ़े दगे प्राप्त हैं। इस अपर म्ंथ को भारतेन्दु जी 
ने सं० १६३१ तथा ३२ में सं० १८७४ की हरिश्चन्द्र चंद्रिका 
खण्ड दो में निज य॑ंत्रालय में लीथो में छापकर प्रकाशित किया 
था । इसके अनंतर पूरे पचास वष बाद इसका दूसरा संस्करण 
श्री कमलमणि गंथमाल कायोलय काशी द्वारा प्रकाशित किया 
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गया है, जो अब प्राप्त है। पुराने संस्करण की केवल कुछ सुरक्षित 

तियाँ कभी दिखला जाती हैं | इस काञ्य की कथा में कंस बध 
पर क्रद्ट होकर जरासंघ का मथुरा पर चढ़ाई करना, दोनों पक्ष 
की सेनाओं के वोरों का वर्शेन, मथुरा का घेरा, युद्वारंभ और 
पश्चिम तथा उत्तर के द्वारों पर की लड़ाई का वर्णन आया है। 
संस्क्रत के सगे अपूण था, जिसे इस मंथ के लेखक ने पूरा 
किया है । संस्कृत के सगे बंध महाकाव्य के रूप में ही इसकी 
रचना हुई | यह वर्णनात्मक काव्य है, इससे कथा भाग इसमें 
कम है। सेन्य संचालन, वीरों की दर्पाक्तियाँ सैन्यः चतुरंग के 
वर्णन आदि से काव्य भरा है। यमक आदि से ग्रंथ परिपष्लुप्त 
है । गजबंघ, अश्वबंघ आदि चित्र काव्य भी हैं। वीर रसपूरों 
होते हुए भी इसमें शब्दी के तोड़ने-सरोड़ने, पिच्ची करने का 
प्रयास नही किया है, तिस पर भी ओज में कभी नहीं आने पाई 
है । इन ग्यारह सर्गी में ७०० के लगभग यह हैं। चतुरंग पंचक 
नाम से अश्व, हाथी, रथ, पदति के पाँच पाँच कवित्त अलग 
पुस्तकाकार सन्‌ १८६६ ई० में भारतेन्दु जी की आज्ञा से गोपी- 
नाथ पाठक ने लाइट छापाखाना में छापा था | उदाहरण 


[ निर्मान्रिक चित्र, छप्पय ] 

फरफर फरकत अघर चपल हय चरन चपल सम । 

नयन दहन बतरनत्रं समद तत लखत अपर जम || . 

परम घरसघर घरम करस कर सरस गरम रन। 

घरत कनकमय बरन परम बल नदत सजल घन ॥ 
गरधर हरसम जस जग फर्बल्ल नवत सकते नर बर जबर | 
पर घरत अचल हलचल करत टरत सभय यनकर बंबर || 

हे 
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[ कवित्त ] 


सोर तमधोर फो अ्रथोर फैलो चारों झोर, 
दुरी तम सैन ज्यों कुमति बुध दडिता । 
कंछु कैद्खाने सी निकलि चले अल घृन्द्‌ 
पति दोसा दोस सों सरोस भई खश्तिा ॥| 
“गिरिघर दाद' कहै सक्‌ची कुमो दनी यों, 
देखि पर पुरुष लज्ञात जैसे पंडिता। 
बरुन अरुनताह छाई छुत छोरन लें, 
बियरों तरति बिब प्राची करी मणिडिता || 
....[छप्पय ] 
सूर सन सुत सू? दुति सूर चढ्यो सूर बर | 
कुडल मीन अकार कसठ समधरे चरन कर || 
सित बराह तिय ख्यात सुजस जरांसह कोपघर ॥ 
सर भट वावन सहस से झुगुपति सस धनुधर । 
अभिरास बीर बलराम को बीर धीर बुद्ध मुकुट-सनि | 
पर कों न भिलत कलको घ.त सगर जाके रंग >नि || 


[ कवित्त ] 


कब्जल सो रंग मोदें सज्जल जलद जोहि , 


उज्जल बरन गर रदन सोहावते | 


भूल सखतूल की कुस भन सो बोरी मनो 


कंभन सो घुब घाम कंसन गिरायते 


ऋम अरियाहन अच सम भरे जोहि जिन्हें 


दभ भरे रस खभ दीरि महि मायते | 


झकरि झाकरें करें इफरे डकरि बर , 


पकरि पकरि कर सिक्‍कर फिरावसे || 
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२--भारती भूषण--यह अल'कार का एक अत्युत्तम अ'थ है । 
इसमें एक-एक दोहे में लक्षण तथा एक-एक में उदाहरण दिया 
गया है इससे लक्षणों का अच्छी प्रकार स्पष्टीकरण हो गया है। 
इसमें ३७८ दोहे हैं। जो हस्तलिखित प्रति मेरे सामने है वह 
स'० १६१० की लिखी हुई है। यह कवि के समय की लिखी 
हुई है, इससे यह ज्ञात होता है कि इसग्र'थ का रचनाकाल 
भी वही है। इसकी एक छुपी प्रति भी है जो पचास यथा साठ 
वर्ष पुरानो है । उदाहरण के लिये दो दोहे उद्धृत किए जाते 
| अस'गति अल'कार का लक्षण और उदाहरण-- 
काज हेतु इन दुहुन को- असंभाव्यता यत्र । 
अति विरुझ जानी परे प्रथम असंगति त5।। 
सिंघु जनित गर हर पियो मरे असुर समुदाय | 
नैन बाल नेनन लग्यो भयो करेजे घाय | 
३---भाषा व्याकरण--भाषा के पद्म विषयक कुद्ध नियमों 
का विचार इस में पद्म में किया गया है। यह पुस्तक खडग 
विलास ग्रेस में सन १८८२ ६० में छपी थी । इसमें ५२४ पद है 
उदाहरण 
बहुधा कवि की रीति हं लतह ठकारान्त करे । 
बरनद्दि पे नहि अपर अर्थ जह होइ तहाँ पर ॥ 
रामहि जैसे रामु होह धन धनु नहि होई। 
राम रॉमु दोउ शुद्ध अशुद्ध सुधनु है सोई।। 
यह इस्व उक रांत ह[लखौ सब विभक्ति में सुब॒ध जन | 
सोउ एक बचन में होत है तह न होत जद क्हुबचन || 
४--रस रत्ञाकर--इसमें हाव भावादि का वर्णुन छे। यह 
अपूर्ण था ओर भारतेन्दु जी ने इसे पूणं करने के विचार 
से हरिश्चन्द्र मगज़ीन में निकालना आरम्भ फिया। इसका 
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साथ साथ सपादत करते हुए नायिकाभेद, जो नहीं लिखा गया 
था, भी देते जाते थे और उदाहरण में अपनी तथा अपने पिता 
की रचनाओं को देते थ | यह अपणशों ही रहा गया | 
हरिश्चन्द्र भेगज्ञोन नं० ६ से एक उदघत किया जाता है । 
जाहि विवाह दियो पितु मातु तै पावक साखि सब जग जानी 
साहब सो 'गिरिधारनजू' भगवान समान कहें मुनि ज्ञानी 
तू जो कहै वह दुच्छुन है ता हमे कटा वाम है बास अयानी । 
भागन सों पत ऐस! मिले सबह्दीन को दनच्छिन जो सुखदानी 
५-- ग्रीष्म वर्शन--इसका विपय इसके नाम से ही ज्ञात 
होता है ! भारतेन्दु जीने इसे स्व्ररचित भूमिका सहित 
हरिश्वन्द्र मेगज़ीन के भाग १ सख्या ८सें प्रकाशित किया 
है । उदाहरणु-- 
जगह जराऊ जामें जड़े हैं जवा हिरात, 
जगम गज ति जाक' जग लों जमति है | 
ज्ामें जदजान जान प्यारी जात रूप ऐसी 
जग: ख ज्वाल ऐसी जोन्दर सी जगति है । 
"गिरिधरद'स' जोर जबर जवानी को है, 
जोहि जोहि जलजहू जीव में जकति है । 
जगत के जीवन के जियसों चुराय जाय, 
जोए जोषिता को जेठ जरनि जरति है | 
६--मत्थ्य कथा मृत--इसमें सत्य्यावतार की कथा संक्षेप में 
कही गई है। इसमें १५ पद हैं ओर पाँच प्रकार के छुंदों का 
प्रयोग किया गया है। यह सं० १०१६ के भाद्रपद में समाप्त 
हुआ था ! द 
. उ--+ऊच्छा7 कथामृत--इसमें कच्छप देव की कथा विस्तार- 
पूत्रक कही गई है| चोदह प्रकार के छ॑दों के ४२४ पदों में यह 
अंथ सं० १६०८ की कार्तिक बंदी ८ को समाप्त हुआ था । 
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करन चहत जस चारु कछु कछुवा भगवान को | 
करि हैं नंदकुमार अपने चरित महान को | 
प८--बाराह कथामृत--इससें १०१ छुंदों में वाराह अवतार 
की कथा कही गई है, उदाहरणु--- 
विरंचिशंभ्ुसेवितं । श्रियाचित अयान्वितं || 
सुकन्दमच्जलोचन । अधोघवबृन्दमोचरन ।! फ 
“-दसिंह कथामृत---१०४ पढों में न्सिह कथा का वणुन 
है। यह वेशाख स॒० १४ को समाप्त हुआ था, संवत्‌ नहीं दिया 
हुआ है | उदाहरण-- 
भयो भयंकर शब्द महान गगड़ गढ़ गड़ड़ड़ 
फर्व्यो खंभ हू खंड कराल ककड़ कड़ कड़ड़ड़ || 
बढ्यो कोटि रवि तेज कमक्कि कमड़ झड़ सडडड़ । 
भगे दनुज गन देखि सरूप ससड़ सड़ सड़डड़ ॥ . 
मझढ़ ऋड़ड़ झड़ड़ परवत गिरहि हड़ड़ हड़ड़ हाली धरनि । 
अद्दि कमठ कोल करि थर थरे भए तेज तें हत तरनि॥ 
१०--बासन कथाझत--वासनावतार की कथा विस्तार से ८० १ 
यदों में कही गई है यह ग्रंथ स॑ं० ११०६ के कार्तिक शुक्ला १२ 
को समाप्त हुआ था । इसमें लगभग चालीस प्रकार के छुंदों का 
अयोग हुआ है। उदाहरण--- 
मख महि चलि आयें, तेज आकास छाव । 
लखि सुर सुख पाच , मोद भारी बढ़ाव || 
हरि बढु गुन गाव, फूल माला चढ़ाव । 
बलि रिपु बलि जाव, जे मनावे सुहाव ॥ 
. ११--परश्ुराम कथामृत--इसमसें संक्तेपत: १०१ पदों में परशु- 
राम जी की कथा वर्णित है । यह सं० १६०६ के अगहन कृष्ण 
अतिपदा को पूण हुआ था । 
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१२--राम कथामृत--यह एक विषद्‌ मंथ १००१ पदों का है । 
इस अंथ में रामजन्म के अश्वमेध यज्ञ तक की कथा का वर्णन 
किया गया है । इसकी रचना का समय नहीं दिया हुआ है। यह 
केशवदास की रामचन्द्रिका की रीति पर अनेक छंंदों में प्रणीत 
है। ये सातो कथामृत अवतार कथाम्ृत” के नाम से नवलकिशोर 
प्रेस से छपे थे। दूसरे खंड में अन्य तीनों कथाझ्रत छपने को थे । 
उदाह रणु--- 
हाथी घोरा बेठे जेधा नाना बाने स्यागे हैं । 
ते लौ औ लो के भाईं के देंहें जाके लागे हैं ॥ 
राजा की सो सेना भारी चारो आसा सों धाई | 
राका राज लोपेै कों ज्यों मेघों की औली आई || 
१३--बलराम कथामृत--यद्यपि इसके नाम से बलराम जी 
की कथा का वर्णित सेना ज्ञात होता है पर वास्तव में कृष्ण चरित्र 
ही प्रधान है और उसके साथ साथ उनके बड़े भाई का चरित्र 
वन अवश्यंभावी है । बलराम जी दशावतार में परिगणित 
नहीं हो सकते और सब कथाम्रत एकत्र दशाबतार कथामृतत के 
नाम से प्रसिद्ध हे । आपने श्रीकृष्ण जी के लिए बलवंघु शब्द 
बहुत प्रयोग किया है तथा वे बड़े भाई थे स्थात्‌ इसलिये उन्हीं 
के नाम की प्रधानता दिखलाने को ग्रंथ का नाम यह रखा है । 
इस ग्रंथ में ४७०१ पद हें । त्रजलीला, प्रवास लीला तथा द्वारिका 
जी की लीला सभी क्रम से वर्शित हैं । त्रजलीला के अंतर्गत १३२ 
छंदों में नलशिख का वर्णन करते हुए अंग-प्रत्यंगों के साथ साथ 
आभूषणादि अज्भार, हावभाव, सुकुमारता आदि विषय भी अत्यंत 
खुचारु रूप से कहा गया है । आठ पटरानियों के विवाह आदि 
का भी वर्णन अच्छी प्रकार किया गया है। महाभारत की कथा 
भी संक्षेप में आ गई है। १२० पदों में बलराम जी की यात्रा, 
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इल्वलब्ध आंदि वर्णित है| २७० दोहों तथा ८ कवित्तों में विदुर 
जी द्वारा नीति कहलाई गई है| ब्राह्मणों द्वारा २०० पदों में वेद, 
पुराण, दशन, स्मृति, आयुर्वेद आदि का सार दिया गया है। 
७४० पदों में श्रीकृष्ण जी से ज्ञान तथा भक्ति पर उद्धव को उप- 
देश दिलाया गया है । इस ग्रंथ में रचनाकाल नहीं दिया गया है 
पर बा० राधाकृष्णदास ने लिखा है कि यह ग्रंथ १६०६ से 
१६०८ के बीच में लिखा गयाहै | पर यह ठीक नहीं है क्योंकि 
भारतेन्दु जी की 'ले ब्योंड्रा ठाढ़े भए” इत्यादि दोहों की रचना 
उनके कम से कम पाँच वर्ष से अधिक अवस्था होने पर ही हुई 
होगी । भारतेन्दु जी का जन्म सं० १६०७ वि० में हुआ था इससे 
इस ग्रंथ की रचना सं० १६१२, १३ तक या बाद तक अवश्य 
होती रही होगी | इसकी हस्तलिखित ग्रति सं० १६२७ की लिखी 
है । उदाहरण-- 
किधों अनुराग राजधानी सरसानी चारु, 
लताधों प्रवाल की रसाल दरसात हैं । 
कुमकुम सिंधु किधों रुद्र रस कोस बर, 
किधों इन्द्र गोपका समूह सरसात है ॥ 
“गिरिधरदास' किधों उज़राज पाको चारु, 
संगल की सेज रूप मंगल विभात है। 
किधों कामिनी के कंठ मानिक जटितहार, 
बानिक परम परमानि कल खात है | 
लमकी अनुजा दूनुजारि-प्रिय जग जाके जपें सो लखे जमना । 
पटरानी अहै 'गिरिधारन' की लखि घारन पाय सके जमना || 
श्रुति गावत है महिमा महिजा समदान दया बज संजम ना । 
अति स्याम सरूप सो संजमनी संजमनी समनी जमना ॥। 


४६ | भारतेंदु हरिसश्वन्द्र 


१४७---बुद्ध कथामृत--यह २४ पदों कीं एक छोटी सी पुस्तिका 
है। यह कार्तिक सुर्दी १३ की रचना है। संवत नहीं दिया हुआ 
है पर १६०६ की रचना है । 

१४---कल्कि कथामृत--यह भी २५४ पदों की छोटी पुस्तिका 
है। यह कार्तिक सुदी १४ को रची गई है । इसमें भी संवत्‌ नहीं 
दिया है पर १६०६ ही की यह रचना है । 

१६-.नहुष नाटक--भारतेन्दु जी ने लिखा है कि यह हिन्दी 
का पहिला नाटक है। यह अपू्श था पर जितना था उसका भी 
थोड़ा अंश बच गया है | बा० गदाधर सिंह कहते थे कि उन्होंने 
इस नाटक की पूरी प्रति कन्हैयालाल लेखक के यहाँ देखी थी और 
नवलकिशोर प्रेस जाकर वहाँ से गुम हो गई थी । सन्‌ १८७१ इ० 
में जब भारतेन्दु जी नौ वर्ष के थे तभी यह नाटक लिखा गया 
था। इसका प्रथम अंक कवि बचन सुधा के पहिले वर्ष की एक 
संख्या में बा० राधाकृष्ण दास के संयोग से मिल्ल गया था, जिसे 
उन्होंने श्रकाशित कर दिया था। इस नाटक में संस्कृत के चाल 
पर पद्म का आंधकक्‍य है। केवल प्रस्तावना तथा प्रथम अंक ही में 
एकसठ पद हैं । सूत्रधार की बात ही को लेकर नाटक आरम्भ 
होता है इसके प्रथम अंक में बृत्रासुर बध का वणन तथा इन्द्र को 
ब्रद्महत्या लगना दिखलाया गया है। गद्य की भाषा साधारण 
बोल चाल की है | उदाहरणु--- 

कार्तिकेय--यह सुनि प्रनाम करि सब देवता दधीच पें जाय 
हाथ जोरि कहन लागे | 

जय भुनि मंडल धरम धर पर उपकारक आज | 
दीन बन्घचु करुना सदन साधहु सुर को काले 

१७--वर्ग संश्ति--संस्कृत गर्गेसंद्िता तथा अन्य पंथ्थों की 

कथाओं का सार लेकर इसकी रचना की गई: है। यह. गोलोक, 
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वृन्दाबन, गिरिवर, माधुरी, मथुरा, द्वारावती, विश्वजित, हलघर 
ओर विज्ञान नामक नो खंडों में विभक्त हे। यह रामायण की चाल 
पर दोहों ओर चोपाइयों ही में लिखा है। कहीं कहीं अन्य छुन्द्‌ 
भी मिलते. है। यह ग्रंथ सं० १६१४ के भाद्रपद ऋष्ण १३ बुघवार 
को समाप्त हुआ था | यह ग्रंथ सं० १६१४ में छपी थी। इससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि यह अंथ सं० १६०४ में ही आरम्भ 
हो गया था। नवल्किशोर प्रेस द्वारा यह सम्पूर्ण श्रंथ सन्‌ 
श्यध्प इ० में प्रकाशित किया गया था, जिसमें ४७८ प्रष्ठ में 
29 पक्तियां.ह उदाहरण--- 
गज सम बनन्‍्दी लगे बरस|वन | गरज़ि गरज घन घेर सचावन ।| 
धार सकल सहतीर समाना | बात लड़ावत बिटप मकाना ॥| 
तड़ तड़ तड़ित टूटि सहि परई | अनंर शेँह कठोर कड कलई || 
भये भयंकर शब्दु दिसन में | सूकि व बूकि परे आहछुन में | 
झारत हे .सिगरे ण्जवंसीं। बंदे कृष्ण चरन सुखरांसी || 


तुम्दरे साष हन गिरिह्टिं, पूज्यो क्रतु कह त्यागी। 
रच्छुहु अब यह केप तें, जाहें कहाँ सब भागी ॥ 
१८-एकादशी माहात्म--आरम्म में एकादशी बत्रत किस 
प्रकार किया जाना चाहिए यह बतलाकर चौबींसों एकादशी बारह 
महीनों की तथा दोनों पुरुषोत्तम मास की एकादशियों की महिमा 
बतलाई गई है । यह कुल मंथ रोगों में हे। यह ग्ंथ भारंतेन्दु 
जी की आज्ञा से उनके मित्र कंअर जाहरसिंह ने सं० १६२४ 
'छुपवाया था ? यह कथा के पत्रों के आकार में ४७६ प्रष्ठों में है 
ओर प्रत्यं क प्रष्ठ में पक्तियां है। रचना-कला नहीं दिया गया 
है । उदारण-- 
बेले धरम सुने यह बानी | 
झौसिन प्रथम एकादशि कहिगे 'गिरिघर लाल” जगत मददानीं | 
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कहत॑ स्याम है नाम इन्दिरा पितरन सुख खानी । 
बाजपेय फल मिलय सुनन सों सो हम बरनत तुमददि कहानी || 
१६--प्रेम तरंग--यह पुस्तक मल्लिककंद्र और कम्पनी तथा 
ए० के० बदसे द्वारा प्रकाशित हुई अंथर कर्ताओं में स्वर्गीय श्री० 
बाबू गोपाल चन्द्र उपनाम गिरधरदास जी तथा भारतेन्‍्दु 
हरिश्वन्द का नाम इसमें ६४ प्रष्ठ और ३६१ पद हैं, जिसमें बाबू 
गिरधर दास के २३, बाबू हरिश्चन्द्र के २०४ और ४४ “चन्द्रिका 
उपनाम के हैं। अंतिम ३४ बँगला के हैं। इसक्री एक और 
प्राचीनतर प्रति मिली है, जिसमें केवल १८० पद हैं। इसमें 
बँगला पद बिल्कुल नहीं हैं। उदाहरणु--- 
तुम ब्रिनु पतित पावन कौन ! 
तनक ही सब दोष मेट सुनो राधा रौन )। 
ओर सुर की करे पूजा तुम हिंत जिसे जौन । 
“दास शिरिघर ? कूप खोदत गग तट पर तौन |॥ 
२०--ककारादि सहस्व्ननष्म--संस्क्रृत भाषा सें कृष्ण-सगवान 
के एक सहख्ननामों को श्लोकवद्ध किया है जिसमें प्रत्येक नाम 
(कक से आरम्भ होता है। दो सौ दस श्लोक हैं। अन्तिम दो 
ज्छोक़ में रचना का समय आदि यों दिया है-- 
गिरिध रदास नामि चिरंचित कृष्णनामवरस श॒मभिः खच्चिंस ! 
इरमिय्द्‌ बहते यः कठे तस्य रति:स्यात मोस्तुभकछे ॥ 
ज्येष्ठे मासि सिते पत्ते चतुदृश्याम खो दिने । 
सम्पूर्ण भगवश्नाम सहस््न केशवस्य सु ।। 
इसमें संबत्‌ नहीं दिया है पर जो छपी प्रति मेरे सामने है 
वह 'संवत्‌ १६०७ श्रावण कृष्ण पंचम्यां चन्द्रवासरे! को सुधार 
कर यंत्रालय से प्रकाशित हुई थी । 
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२१---कीत॑न के पद--इसकी केवल एक हरतलिखित “रफ;: 
प्रति मिली है, जिसमें ६२ पद हैं | इनमें परज, विहाग, भैरवी 
आदि अनेक राग-रागिनीं हैं । त्रजमाषा तथा खड़ी बोली दोनो ही 
में पद रचे गये हैं | उदाहरण 
चारी दही मही.की करना, घर घर घूमना, हो लाल | 
पर नारिन सों नेह लगाना, सु दर गीत मनोहर गाना ॥ 
यमुना तट ग्वालन को लेके घूमना, हो लाल | 
मट॒की के कर टूक पटकना, अचरा गहि गहि हाथ झूटकना। 
उम्रकि उफ्कि उर लाय सुख चूसना, हो लाल । 
गिरिचरदास' कहे हम जाना तुमने सख इस ही में माना | 
निडर होय गोकुल में कुकि कुकि कूमना हो लाल ॥ 
२२---मलार के पद--सं० १६०३ थवि० की लिखी एक हस्त- 
लिखित प्र,त में मलारों के दो छोटे छोटे संग्रह हैं। एक में २८ 
ओर दूसरे में २४ प्रष्ठ हैं। मल्लार राग ही के कीतेन के पद 
इसमें विशेषतः संगृहीत हैं । उदाहरण-- 
देखो सखि पावस भृपति आयो 
कारे कारे घन! हाथी दुल लीने ४ंका गरजि बजायो।। 


मोतीलाल धरे बकमाला घनगन जल बरसाये | 

इन्द्रधनुष कर धनुष बिराजत बिजुरी सुहाये। |! 

दादुर मागधसूत पुकारत मोरन नाच नचाये | 

हरी करो सगरी घरनी कहूँ जीवन बास बसायो || 

नए नए पत्र तरुन के दोने रजगन घेय बहायेा 

सूर तेज के लोपन कीनी असम ताप नसाये ॥ 

सीतलसखा समीर सुगंधित बज जन पास पठाये 

गिरिधरदास पास प्रभु क्रीढ़न कारन झाये। सब मन भाये। || . 


पूर्वज-गण . ६१ 
गया है पर भारतेन्दु जी का उससे तात्पर्य नहीं है। यह बाला- 
बोधिनी में प्रकाशित हुईं थी, जिसका शीर्षक नीति विषयक 
इतिहास” रखा गया है । यह हद्वितोपदेश का अजुवाद है । इसकी 
भाषा बड़ी ही सरल औढ़ तथा विषय के अलुकूल ही है। 
उदाह रणु--- क्‍ 

इमि वबक कीनी दुष्टता ब्था फलह अज्ञान | 

गये हंस के। राज सब पर पच्छी सनमान || 

जे। पर पच्छी पुरुष के मन्न॒ुत्त करत बिस्वास | 

से पावत हूुत नास हे जानहु गिरिधर दास ।। 


पूर्वोक्त रचनाओं के सिवा संकषंणाष्टक, रामाष्टक, कालिय- 
कालाष्टक, दनुजारिस्तोत्र, रामस्तोत्र, शिवस्तोत्र, गोपालस्तोत्र, 
राधास्तोत्र, भगवत स्तोत्र और बारहस्तोत्र दस स्तुतियों का संग्रह 
कवि लक्ष्मीरामकृत संस्कृत टीका सहित बा० राधाकृष्ण॒दास जी 
को मिला था, पर उन्होंन उनमें से किसी का एक भी उदाहरण 
नहीं दिया है । इस प्रकार यद्यपि अब प्रायः इनकी सभी 
रचनाओं के नाम मिल गये है पर केवल आधे के लगभग प्रंथों 
का विवरण स्वयं देख कर दिया जा सकता है। 

हरिश्न्द्र चन्द्रका ( सन्‌ १६७८ दिसम्बर की संख्या ) में 
चालीस पद्‌ का एक संग्रह, जिनमें सबया, कवित्त, छुप्पय, तथा 
कुडलियां ही हैं, प्रकाशित हुआ था । इस प्रकार देखा जाता है, 
इनकी कविताएँ इधर उधर पड़ी हुई है और इनके घनाढ्य उत्तरा 
'घिकारियों में से आज तक किसी ने भी उनका उद्धार करना 
अपना कत्तेव्य नहीं समझता, केवल अपव्ययी? मारतेन्दु जी ही 
जो कुछ कर सके थ वहदी अब तक हुआ है। पूबंजों के घन 
बाँटने तथा यश के सामी होने में सभी आगे बढ़े रहते हैं पर 
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उनकी कीर्ति की रक्षा के लिये एक पाई व्यय करना घर फूकना 
सममते है। 

बाल्यकाल-पर्यटन 
पुण्तोया भागीरथी के तट पर स्थित पवित्र विश्वनाथपुरी 
'काशी में भाद्पर शु० ५ ऋषि पंचमी सं० १६०७ ( ६ सितम्बर 
सन्‌ १८४० ई० ) को सोमवार के दिन ग्रात:काल ,भारतेन्दु बा० 
'हरिश्चन्द्र ने अबतीय होऋर हिन्दी साहित्य के गगनांगण को 
द्वितीया के चन्द्र के समान शोभायमान किया था। बा० गोपाल- 
चन्द्र का पुत्र होकर जाते रहते थे इसलिए भारतेन्दु जी की माता 
अपने मायके शिवाले चली गई थीं और वहीं नानिह/ल में इनका 
जन्म हुआ था । इनकी माता इन्हें पाँच वर्ष की अवस्था का और 
पिता दस वर्ष की अवस्था में छोड़ कर परलोक सिधारे थ । इसो 
बीच इतनी छोटी अवस्था ही में इन्होंने अपने पिता से सहाकवि 
को अपनी चंचल प्रतिभा से विस्मित कर दिया था। एक बार 
बलराम कथाम्ृत” की रचना के अवसर पर यह भी पिता के 
पास जा बेठे और पितासे स्वयं कविता बनाने की बड़े आग्रह से 
आज्ञा माँगने लगे । पिता ने बढ़े प्रेम से आज्ञा देते हुए कहा कि 
तुम्हें अवश्य ऐसा करना चाहिए ।? कहते हैं कि बा० हरिश्चन्द्र 
जी ने उसी समय निम्नलिखित दोहा बनाया । 

ले व्योंडा ठाढ़े भए श्री अनिरूदध सुजाम । 

बाणासुर की सेन का हतन लगे भगवान ।॥ 

बा० गोपालचन्द्र जी ने बड़े प्रैम से पुत्र के उत्साह को बढ़ाने 

'के लिये इस दोहे को अपने ग्रन्थ में स्थान दिया और कहा कि 
तू मेरा नाम बढ़ायेगा' 
इसी प्रकार एक दिन बा० गोपालचन्द्र जी के स्वरचित “कच्छप 
'कथासृत”ः के एक सोएठे की व्याख्या उन्हीं के सभा के कई 
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कवियों में हो रही थी ! भारतेन्दु जी उसी समय वहीं आ बेठे 
आर सब की बातों को सुनते हुए अ'त में एकाएक बोल उठे 
कि बाबू जी हम अर्थ बतलाते हैं। आप वा (उस) भगवान 
का जस वर्णन करना चाहते है, जिसको आपने कछुक छुवा है 
अथ्थात्‌ जान लिया है !! इन नई उक्ति को सुनकर पिता तथा 
सभासदगण चमत्क्त हो उठे और इनकी बहुत प्रशंसा 
'करने लगे । सो एठे की प्रथम प'क्ति यों है-- 
.. करन चदत जस चारु कछु कछुवा भगवाद को | 
इसी प्रकार एक बार जब इनके पता तपंण कर रहे थे तब 
इन्होंने प्रश्न किया था कि “बाबू जी, पानी में पानी डालने से 
क्‍या लाभ ९?! धार्मिक प्रवर बा० गोपालचन्द्र ने सिर ठोका और 
कहा कि “जान पड़ता है तू कुल बोरंगा? | बचपन की साधारण 
अनुसंघानका रिणी बुद्धि का यह एक साधारण प्रश्न था, जो 
इनके जीवन में बराबर विकसित होती गई थी। यह धार्मिक 
तथा सामाजिक सभो प्रश्नों के तथ्य निर्णय में दत्तचित रहते 
थे। इनके पिता का अभिशाप भी इनमें धार्मिक श्रद्धा की कमी 
होना बतला रह है न कि जैसा बा० राध।करष्ण जी ने लिखा है 
कि देव तुल्य पिता के आशीबाद और अभिशाप दोनों ही एक 
एक अंश में यथासमय फलीभूत हुए अर्थात्‌ हरिश्चन्द्र जेसे कुल- 
मुखोज्वल्कारी हुए वेसे ही।|नज अटुल पेतृक सर्पात्त के नाश- 
कारी भी हुए।? तपण में विश्वासन रखना धामिक अश्रद्धा - 
है । धन से धम में बहुत विभिन्नता है, दोनों के मांगें भिन्न हैं । 
जो धन ही से धम सममता है उसके लिए दोनों एक हैं भारतेन्दु 
जी के धमं तथा समाज के सम्बन्ध में केसे विचार थे यह अलग 
लिखा गया है। द 
. भारतेन्दु जी का मु'डन संस्कार अल्पावस्था ही में हुआ था 
ओर जब यह तीन वर्ष के थे तभी इनको कंठी का मंत्र दिया 
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! था। जब इनकी अवस्था नव वर्ष की थी तभी सुप्रसिद्ध विद्वान 
पं० घनश्याम जी गौड़ ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया और 
वलल्‍्लभ संप्रदाय के गोस्वामी श्री त्रजलाल जी महाराज ने इन्हें 
गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। इस उत्सव में महफिल और 
जेवनार की बड़े समारोह से तेयारी होरही थी कि बा० गोपाल 
चन्द्र जी का स्वगंवास हो गया, जिससे जेबनार के लिये बनी 
हुई कुल मिठाई आदि दीन दु:खियों में वितरीत कर दी गई । 
भारतेन्दु जी उनकी मृत्यु के समय का बृत्तांत इस प्रकार कहा 
करते थे कि (पिता जी की वह मर्ति अब तक मेरी आँखों के 
सामने विराजमान है। तिलक लगाए बढ़े तकिए के सहारे बैठे 
थे। दिव्य काँति से मुखमंडल देदीप्यमान था। देखने से कोई 
रोग नहीं प्रतीत होता था । हम दोनों भाइयों को देखकर उन्होंने 
कहा कि शीतला ने बाग मोड़ दी है। अच्छा, अब ले जाओ |! 

. शिक्षा इनकी बाल्यावस्था ही से आरम्भ हो गई थी और 
पं० इश्वरीदत्त ही शुरू में इन्हें पढ़ाते थे। मोलब्री तानअली से 
कुछ उद पढ़ा था औए अंग्रजी को आरंभिक शिक्षा इन्हें पं० 
नंदकिशोर जी से मिली थी। कुछ दिन इन्होंने ठठेरी बज़ारवाले 
महाजनी स्कूल में तथा कुछ दिन राजा शिवप्रंसाद जी से शिक्षा 
प्राप्त की थी । इसी नाते यह उनको गुरुवर लिखते थे । पिता की 
मृत्यु पर यह कीन्स काँलेज में भर्ती किए गये और समय पर 
वहाँ जाने भी लगे | इनकी प्रकृति स्वतंत्रता प्रिय थी। पिता की 
सृत्यु हो जाने से यह ओर भी स्वच्छंद हो गये थे। माता की 
ही नहीं, अंब यह और किसका सुनते ? बिमाता तथा श्रृत्यों के 
कथन पर यह क्‍यों ध्यान देने लगे थे ? इस कारण इनकी शिक्षा 
अधूरी रह गई। पड़ने में कभी मन नहीं लगाया पर प्रतिभा 
'बिलक्षण थी इसलिये पाठ एक बार सुनकर ही याद कर लेते थे. 
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ओर जिन परीक्षाओं में इन्होंने योग दिया उनमें उत्तीण भी हो 
गये । इस प्रकार दो तीन व अंग्रेज़ी तथा संस्कृत का शिक्षाक्रम 
चलकर रुक गया। कांलेज़ में पान खाना मना था, इसलिए 
तांबलपग्रेमी भारतेन्द जो रामकटोरा के तालाब में कुल्ला 
कर क्ास में जाते थे। उस छात्रावस्था में भी ऋवितां का शौक था 
ओर उस समय की रचनाएँ प्राय: सभी झंगार रस की थीं। 
सं० १६२० के अगहन महीने में भारतेन्दु जी का विवाह 
शिवाले के रइस लाला गुलाबराय की पुत्री श्रीमती 
मन्नोदेवी से बढ़े समारोह के साथ हुआ था। यह भारत की 
प्राय: बीस पचोस भाषा जानते थे और उनको इन्होंन किस प्रकार 
सीखा था इसका एक नमूना यह है कि ग्यारह वर्ष की अवस्था 
में हम जगन्नाथ जी गए थे । माग में चद्धमान में विधवाविवाह 
नाटक बंग भाषा में मोल लिया, सा अटकल ही से उसको पढ़ 
लिया ! यह स्वभाव ही से हटठी, चंचल तथा क्रोघी थे। माता 
की मृत्यु पर इनके लालन पालन का भार इनकी एक दाईं काली- 
कदमा ओर एक नौकर तित्कधारी पर था। मुड़ेरों, तथा वृक्षों, 
चलती गाड़ियों पर चढ़ने कूदने का ऐसा शौक था कि अपने प्राण 
को भो परवाह ने करते | एक बार पंचकोशी करते हुए कँँदवा 
से जो दीड़े तो दो तीन कीस पर भीमचंडी पहुँचकर दम लिया। 
इन्हें बाल्यावस्था सें दूध पीना बड़ा बुरा मालूम होता था और 
जब काल्लीकदसा इनसे दूध पीने की कहती तो आप उसे फुर्ती 
फूर्ती गाली देते थे कि आधो गाली पेद ही में रह जाती थी 
ओर आधी निकल पड़ती थी। ऐसा उनके उम्र क्रोध के कारण 
होता था पर व इन दोनों का बराबर सम्मान करते थे। गलियों 
में फास्फोरस से ऐसे चित्र बना देते थे कि रात्रि को लोग देख 
कर डर जाते थे । 


इनके शिक्षा क्रम का प्रधान बाधक इनकी जगदीश यात्रा हुई 
क्‍ 
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जो घर की झ्लियों के विशेष आग्रह से करना आवश्यक हो गया'* 
था। सं० १६२० वि० में ये सपरिबार जगन्नाथ जी गए। इस 
संवत में कुछ शंका है क्‍योंकि इससें भारतेन्द जी का पन्द्रहवाँ 
वर्ष पूर्ण होता है। उस समय काशी से पुरी तक बराबर रेल 
नहीं गई थी ओर इसलिए इतनी लम्बी यात्रा के पहिले सभी 
सम्बन्धी इष्ट मित्र मिलने आया करत थे | जब इन लोगों का 
डेरा नगर के बाहर पड़ा तत्र सभी लोग मिलने आने जलगे। 
उनसें एक महापुरुष भी आए थे जो बाल्यकाल लॉघ कर युवा 
होते हुए अमीरों के पितृहीन पुत्रों तथा बिगड़े हुए रइसों के परम 
हितैषी थे । इन्होंने बा० हरिश्चन्द्र जी को बिदा होते समय दो 
अशर्फियाँ दीं और इनके इस देने का अथ' पूछने पर आपने यह 
फर्साया कि “आप लड़के हें! इन भेदों को नहीं जानते, में आपका 
पुश्तेनी नमकख्वार हूँ, इसलिए इतना कहता हूँ। भेरा कहना 
मानिए और इसे पास रखिए | कास लगे तो ख् कीजिएगा नहीं 
तो फेर दीजिएगा। में क्या आप से कुछ मांगता हूँ । आप जानते 
ही है कि आपके यहां बहुजी का हुक्म चलता हैं।जो आपका 
जी किसी चीज़ को चाहा ओर उन्होंने न दिया तो उस समय 
क्या कीजिएगा ? होनहार प्रबल था, ये उसकी बातों में आ गए 
ओर गिन्नियां रख लीं | एक ब्राह्मण समवयस्क को इन्होंने अपना 
'खजांची बना दिया। अस्तु, इस प्रकार मिलने-जुलने के बाद यात्रा 
आरंभ हुई । 

ऋचा लेने की आदत, लोगों का कथन है, कि इनमें इसी 
समय से पेदा हुई पर भारतेन्दु जी ने स्वयं इस विषय पर एक 
याददाश्त में कुछ और ही लिखा है, जिसका सारांश यह है कि 
एक बार बुढ़्वामंगल के अवसर पर एक आदमी लालचन्द्रजोति 
ऋलकत्तें से लाया था। यद्द भी घर की नाव पर मेला देखने गये 
ओ-। इन्होंने चार रुपये की बुकनी जला डाली । मुनीब ने उसके 
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रूपये नहीं दिए और इनको विमाता जी ने भी यह वृत्तान्त सुन- 
कर रुपये न देने की आज्ञा दे दी | इन्होंने एक दिन भोजन भी 
नहीं किया पर वहां किसे परवाह थी, माता-पिता चल ही दिए थे! 
अन्त में इन्होंने लाचार होकर किसी से चार रुपये ऋण ले कर 
उसे चुकाया था । 

उस समय तक काशी से रानीगंज तक ही रेल गईं थी, इस 
लिए उसके बाद बैलगाड़ियां तथा पालकियां ठीक कर ये लोग 
बढ़े । वधमान पहुँचने पर ये किसी बात पर अपनी विमाता से 
रूष्ट हो गये और घर लोट जाने की धमकी दी | किसी ने इस 
'पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे लोग जानते थे कि :इनके पास 
राह खच्े के नगद हैं कहां कि वे घर लौटेंगे ? इधर उन्होंने 
अपने खजाँची को साथ लिया और अशर्फी भुुना कर स्टेशन जा 
पहुँचे । जब यह सामाचार ज्ञात हुआ तब इनके छोंठे भाई 
साहब इन्हें लौटा लाने को भेजे गये। छोटे भाई को देखकर ये 
फिर लौट आए पर यात्रा में ये मुनी हुई अशर्कियां व्यय हो गई'' 
और इन्हीं के सूद आदि में हेडनोट अदलबदल कराते उस पुराने 
हितैषी के हाथ में इनकी दस पन्द्रह हज़ार की एक हवेली चली 
गई। 

पुर्बोक्त घटनाओं से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि इन पर इनकी 
विमाता का विशेष प्रेम नहीं था | साधारण ग्रृहस्थों के बालक 
भी किसो समय यदि रुयये की चोज़ लेकर तोड़कोड़ डालते हे 
तो उनके माता-पिता उन्हें ताड़ना देते हुए भी उसका मूल्य 

बश्य दे देते है ओर इन बालकों को ऋण लेने के लिये कभी 

बाध्य नहीं करते । उसी प्रकार दूसरी घटना में कोई माता-पिता 
अपनी संतान को, यह जानकर भी कि उसके पांस घन नहीं है 
काशी से इतनी दूर वधमान के डेरे से-ज़रा.भी दूर .बाहर नहीं 
जाने देगा, पर यहां जब वे रानींगंज स्टेशन पहुँच गए और उनके 
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पास रुपये होने की खबर मिलो तब भाई साहब मिलने के लिये 
आए । यह स्वभाव: देखा जाता है कि सभो माता-पिता का 
अपनी संतानों पर समान रूपेण स्मह नहीं होता ओर माता का 
तो आय: छोटी संतान ही पर होता है; तब किसी विमाता में अपने 
पति के बड़े पुत्र पर कम स्नेह होना कुछ अस्वाभाविक नहीं हैे। 

जगन्नाथ जी का दशॉन करते हुए बहोँ सिंहासल पर भोग 
लग ने के समय भेरव मूत्ति का बेठाना देखकर भारतेन्दु जी ने 
इसको अग्रामाणिक सिद्ध किया और अंत में वहां से भेश्व-सूत्ति 
इटवा हो कर छोड़ा | इसीं पर किसी ने 'तहकीकात पुरी' लिखा, 
तब आपने उसके उत्तर में 'वहकीकात पुरी की तहकीकात, लिख 
डाला | 

जगद्दौश यात्रा से लौटने पर 'संबत्‌ शुभ उनइस सतत बहुरि 
तेइसा मान! में यह बुलंदशहर गए। इसके अन॑त्तर यह फिर एक 
बार बुलंदशहर गए थे, क्योंकि वहीं से इनके आराठृप्पुत्न बा० 
कृष्णचन्द्र को लिखी गई इनकी एक चिदटठी मिली हे जो स्यात्‌ 
भारतेन्दुजी की सृत्यु के कुछ हो पहले को है । बा क्रष्णचन्द्र जो 
का जन्म सं० १६३६ के फाल्गुन में हुआ था और थे जब कुछ 
बातचीत करते योग्य हुए होंगे तभी उन्हें यह पत्र लिखा गया 
होगा । यह पत्र अविकतल यहां उद्धृत किया जाता है---चिरं मीच 
श्रीकृष्ण, प्यारेक्रण, राजाक्ृणा, बाबूक्ृण्ण, आंँग्यों की 
पुतत्ली । तुम्हारा जी केसा है ? सर्दी मत खाना, रसोई रोज खाते 
रहना । तुमको छोड़ कर हमारा अखितयार होता तो ज्ञण भर भो 
बाहर नहीं जाते | क्या करें, लाचारी से ऋख मारते हैं। ऋष्ण | तुम्हारा 
अभी कोमल स्वच्छ चित्त है| तुम हमारे चित्त को ध्यान से जान 
सकते किन्तु बुद्धि और बाणी अभी स्फुरित नहीं है। इससे तुम और 
किसी पर उसे प्रकट नहीं कर सकते हो। परमेश्वर के अलुअह 
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से उसकी उस स्वाभाविक कृपा से जो आज तक इस वंश पर है, 
तुम चिस्जीव हो | तुम्हारे में उत्तम गुण हों। हम इस समय 
बुलंदशहर में हैं। आज कुचेसर जायँगे |” इसके एक एक अक्षर 
से सच्चा प्र सम टपकता है पर साथ ही कुछ और भी ध्वनित कर 
रहा है। संक्तेपत: वह यही है कि इनका चित्त घर के लोगों से 
बहुत दुखी था| सं० १६२८ वि० में यह फिर यात्रा करने निकले 
आर इस बार--- 


प्रथम गए चरणादि कान्हपुर को पग धारे।| 
बहुरि लखनऊ होइ सहारनपुर सिधारे ॥ 

तहँ मन्सूरी होइ जाइ हरिद्वार नहाएं | 

फेर गए लाहौर सुषुनि अम्बबसर आए ॥ 
दिल्ली दे बज बसि आगरा देखत पहुँचे.आय घर । 
तैंतीस दिवस में यातरा यह कीन्ही हरिचंद्र बर ॥ 


इसके छ: वर्ष बाद सं० १६३४ में यह पहिले पुष्कर यात्रा 
'ऋश्ने अजमेर गये और वहाँ से लोटने पर उसी वर्ष हिन्दीवद्धिंनी 
सभा द्वारा निमंत्रित होकर प्रयाग गए | हिन्दी की उन्नति पर एक 
ही दिन अटठानबे दोहे का एक पद्य-वद्ध व्याख्यान तेयार कर 
उक्त सभा के अधिवेशन में पढ़ा था। इससें ऐक्य, ख्री-शिक्षा, 
स्वदेशी बस्तुओं का प्रचार आदि सभी पर कुछ न कुछ कहते 
हुए “निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल” स्पष्ट, . किया 
गया है। यह लेक्चर आज मी गत्येक देश तथा माठ्भाषा-प्रेमी 
के लिये पठनीय है | इसके अनंतर सन्‌ १८७६ ई० के दिसम्बर 
मास में यह “इन सब बातों की मानो कसौटी सरीखे” मान्य होने 
के कारण प्रयाग पुनः निमंत्रित होकर गए थे। वहाँ की आयये- 
नाख्य सभा ने लाला श्री निवासदास कृत 'रणधीर और प्रेस 
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मोहिनी? की अभिनय ६ द्सिंबर को सफलतापूबंक किया था तथ( 
नाटककार महोदय भी दिल्ली से पघारे थे। 
सं० १६३६ में भारतेन्दु जी ने सरयूपार की यात्रा की | 
“इतना ही धन्य माना कि श्री रामनवमी अयोध्या में कटी ।' यहाँ 
से हरैया बाजार, बस्ती और मेहदाबल होते हुए गेरखपुर गए 
तथा वहाँ से घर लोट आए। इस यात्रा का वशन हरिश्चन्द्र 
चन्द्रिका खंड ६ सं० ८ में प्रकाशित हुआ है, जिसके पढ़ने में 
बड़ा आनन्द आता है । कैसा सजीव विनोदपरर्ण विवरण है। 
इसी साल ग्रह जनकपुर गए । रेल्यात्रा के कष्ट तथा आराम का 
मनोहर ग्णंन किया है | सीता-बल्लभ स्तोत्र तथा अन्य कुछ पद 
इसी अवसर पर बनाए थे | एक पद यों है-- 
जयति. जयति. . जय जनक लली | 
मिथिलापुर-मंडनि महरानी निर्मिकुल-कमल-कली ।| 
जगरवामिनि अभिरोमिनि सामिनि सब ही भाँति भली | 
'हरीचंद' जा मुख कसलन पर लोभ्यो राम अली ।| 
दूसरे बष सं० १६३७ में यह महाराज काशोराज के साथ 
बैद्यनाथ जी की यात्रा को गये। इसका बहुत ही सुन्दर वर्णन 
हरिश्चन्द्र चन्द्रका और मोहन-चन्द्रिका के खंड ७ में प्रकाशित 
हुआ है। वहाँ के मन्दिर की प्रशस्तियों की प्रतिलिपि तथा 
मन्दिर विषयक दंत-कथा भी छापी है। इसका विवरण भी 
बड़ा ही रोचक है | पाठकों के लिए कुछ अंश उद्ध्चत्त किया जाता 
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४ बादल के परदों को फाड़ फाड़ कर उषा देवी ने ताक कॉक 
आरम्म कर दी । परलोक गत सज्जनों की कीर्ति की भाँति सूर्य- 
नारायण का प्रकाश पिशुन मेघों के वागाडम्बर से घिरा हुआ 
दिखलाई पड़ने लगा । प्रकृति का नाम काली से सरस्वती हुआ । 
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ठंढी ठंढो हवा मन की कल्ली खिलाती हुई बहने लगी। दूर से 
घानी और काही रह के पवतों पर सुनहरापन आ चला। कहीं 
आधे पवत बादलों से घिरे हुये, कहीं एक साथ वाष्प निकलने से 
उनकी चोटियाँ छिपी हुईं और कहीं चारों ओर से उन पर जल- 
धारा पात से बुक्के को होली खेलते हुए बड़े ही सुहावने मालूम 
पड़ते थे। पास से देखने से भी पहाड़ बहुत ही भले दिखलाई 
पड़ते थे । काले पत्थरों पर हरी हरी घास ओर जहाँ तहाँ छोटे- 
बड़े, पेड़, बीच बीच में मोटे पतले मरने, नदियों की लकोरें, कहीं 
चारों ओर से सघन हरियाली, कहीं चद्वानों पर ऊँचे नीचे अनगढ़ 
ढोंके और कहीं जलपूण हरित तराई विचित्र शोभा देती थी । 
अच्छी तरह प्रकाश हेते हाते तो वैद्यनाथ के स्टेशन पर पहुँच 
गए । 
सं० १६३६ बि० में भारतेन्दु जी उदयपुर गए। पत्थर के 
रोड़े, पहाड़, चुनी, चोकी तथा ठगी को उस समय के मेवाड़ का 
पंचरत्न बतलाया है। गणेश गाड़ीवान तथा बैलगाड़ी पर पद्ममय 
व्य॑ग्योक्ति की है-- 
नहिं विद्या नहिं बाहुबल नहिं खचन को दाम | 
श्री गणेश बिन शुड के तिनको कोटि प्रनाम || 
हिलत डुलत चलत गाड़ी आवबे। 
कुलत सिर, टुटत. रीढ़, कमर मोंका खाबे || 
टख टख टिख हचर मचर शिष खस घस चें चूँ चूँ टन |. 
टिन टिन हड़्डढ, हड़ड़ घड़े घड़ घिड़ावे।॥ - 
४ चल”? “चल” कह गाड़ीवांन चाबक हते पोंछ। 
एंड भारत सम बल तंनिक. नहिं घावे॥ 
“काशी वासी परम प्रसिद्ध बा० श्री हरिश्चन्द्र जी राजपूताने 
को थात्रा करते करते ता० १८ दिसम्बर के आये लोगों की अक्षत 
राजधानी उदयपुर में पहुँचे और अपने परम प्रिय मित्र पं 
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मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या के स्थान पर उतरे | उक्त बाबू साहब 
का उदयपुर में रहना एक सप्ताह के लगभग हुआ और वे कवि- 
राज श्री श्यासलदास जी के द्वारा श्रीमान यावदायं कुल दिवाक 
के चरणु-कमलों तक पहुँचे। एक दिन श्री अधीश ने उक्त बाव्‌ 
साहब का जगन्निबास के महलों में याद किया था। वहीं काठय- 
शास््र सम्बन्धी प्रसंग आन पर दो समस्या तो कवि जयकरण जी 
ने और दो समस्या बारेंद्र क्ृष्ण्सिह जी ने और तीन समस्या 
श्रीमान्‌ अधीश ने पृत्ति करने को दी कि उक्त बाब्‌ ने वहाँ ही 
निम्नलिखित प्रत्येक समस्या के प्रत्येक छंद की चार चार मिनट 
के समय में पत्ति को थी। श्रीमान यावदाय कुलदिवाकर ने बिदा 
में बाबू साहब को ५०० का खिलत दिया। उक्त बावू साहब ता« 
२७ दिसम्बर के! उदयपुर से चित्तौर को रवाना हये ।” भारतेरदु 
जी ने महाराणा साहब को समस्याओं की दो दो आर अन्य 
रुज़्ननों की एक एक पूतियाँ की थी। उनसें स कुछ यहां 
उद्धृत की जाती है | 


समस्या 
? समस्या ( आम्रान्योक्ति ) कवि जयकर रण जी की । 
असी ना तिहारे ये निवासा कल्पतरु के | 
राधा श्याम सेवें सदा वृन्दाबन बास 'करें, 
रहें. निहदर्चित पद आस गुर्वर थे। 
चाहें धन घाम ना आराम भो है काम, 
'हरिचन्द जू! भरोसे रहें मन्‍्द्‌ राय शैर के ॥| 
परे नीच घनी हमें तेज तू दिखावे कहा, 
गज परवाही नाहिं होहिं कबौ खर के। 
होह ले रसाल तू भलेई जग जीव काज, 
झासी ना तिहारे ये निवासी कल्पतरु के ॥| 
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२--समसस्‍्या बारेट कृष्णर्सिह जी की, 
जैसी मधुराई भूप सज्जन की भाषा में | 
जो ही एक बार सुने मोह सो जन्म भरि, 
ऐसो ना असर देख्यो जादू के तमाता सें । 
अरिहु नवावें सीस छोटे बड़े रौमें सब, 
रहत मगन नित्त पुर होइ आशा में |! 
देखी ना कबहुं मिसरी में मधुहू में ना, 
रसाल ईख दाख में न तनिक बतासा में | 
अमृत में पाई ना अधर में सुरांगना के, 
जेती मधुराई भूप सज्जन की भाषा में |! 
३--सम स्या श्री दरबार की ः 
(चन्द्रमा के वशन) नवलबधू के सानों पायन परत सो । 
वृन्दावन सोभा कछु बरन न ज्लाय मोपे, 
नीर जमना को जहाँ सोहे लहरत सो 
फूल फूल चारों ओर लपट सुगन्ध तेसो 
मन्द गंधवाह निज तापहि इरत सो। 
चाँदनी में कमल कली के तरें बार बाए, 
'हरिचन्द' प्तिबिम्ब नीर माहि बगरत सो । 
मान के मनाइबे दो दौरि दौरि प्यारो आज, 
नवल बधू के मानों पायन परत सो ॥ 
४--असोक की छाँह सखी पिय पेख्वो । 
शैनत में ज्योंही लगी कपकी, त्रिजटे सपने सुभ कौतुऋ देख्यों | 
लै कप भालु अनेकन साथ, में तोरि गढ़े चहुँ ओर परेख्यों ।। 
राबन मारि बुवावन मो कह, सालुज में अब हो अपरेख्यो । 
सोक -नसावत आवत आजु, असोक की छाँह सखी पिय पेख्यों । 
इसी अचसर पर भारतेन्दु जी ने ग्रातःस्मरणीय महाराणा 
चसलागा तथा प्रतापसिहद के बशधर इन सूयवशा|वतस श्रा संजन- 
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सिंह जी की सूर्य भगवान से तुलना करते हुए तेरह दोहे लिखे 
थे | दो तीन यहाँ दिए जाते हैं । 
यदपि दिवाकर बंस में प्रगटे परम प्रसंस । 
तदपि गुनन में सुनन में बाहू के अवतंस || 
दिन प्रकास अवकास हे रजनी निज्लय निवास | 
सकल समय भय सों रहित नयसों सब्ित घिल्ास ।। 
उत आधेर चारों पहर इत चहुँ जाम प्रकास | 
इहाँ एक रस रहत है महत मरीच मवास ॥ 
सं० १८४१ वि० में (नवम्बर सन्‌ १८८४ ३०) यह व्याख्यान 
देने के लिये बलिया निमंत्रित हांकर गए थे । व्याख्यान के 
विज्ञापन में यह शायरे मारूफ बुलबुले हिन्दुस्तान! लिखे गए 
थे। बलिया इन्स्टीट्यू ट में ४ वीं नवम्बर को तत्कालीन वहाँ के 
कलेक्टर के सभापतित्व में यह व्याख्यान बड़े समारोह से हुआ 
था। इसी उपलक्ष में सत्य हरिश्चन्द्र तथा नीलदेवी के अभिनय 
भी हुए थे | भारतेन्दु जी उसमें उपस्थित थे और सूत्रधार द्वारा 
इनका नामोल्लेख होने पर दशकगण आकाशभेदी करतल-ध्वनि 
करने लगे | इससे विदित होता है कि इस प्रांत के बाबू ' साहब 
कैसे स्व॑जन प्रिय हैं और लोग इनका. कितना सम्मान करते 
थे। इस व्याख्यान का शीषक था--भारतवर्ष का केसे सुधार 
होगा | आरम्भ में देश की दुदेशा वर्णन कर स्त्री-शिक्षा, देशी 
वस्तु तथा विधवा विवाह के प्रचार का और बाल-विवाह आदि 
रोकने का उपदेश दिया है। व्याख्यान का अंत यों किया है कि 
“जिसमें तुम्हारी भलाई है। वैसी ही किताब पढ़ी, वैसे ही खेल 
खेले, वैसी ही बात चीत करो, परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा 
का भरोसा मत रकक्‍खा, अपने देश में अपनी भाषा में 
उन्नति करो !” द 


पू्वेज-गण द द ७ 


इन स्थानों के सिवा यह डुमराँव, पटना, कलकत्ता, प्रयाग, 
हरिहरज्षेत्र आदि स्थानों के भी प्रायः जाया करते थे । 


आकति ओर स्वभाव 


रचनाओं पर रचयिता के शारीरिक तथा मानसिक विकारादि 
की छाया पूर्ण रूपेण रहतीं है । एक ही दृश्य का स्वस्थ तथा अस्व॒स्थ 
पुरुषपर दो प्रकार का प्रभाव पड़ता है । प्रकृतिका भी यही हाल है । 
क जूस विचार का आदमी उदार पुरुष के समान अपव्यय को 
को सुव्यय नहीं मान सकता | घीहहे की ओर मुख कर खाते 
हुए घी.-का स्वाद लेनेवाला उदार पुरुषों की तरह क्या किसी 
वस्तु का दान कर सकता है। वह तो दूसरों को दान करते 
देखकर छाती कूटता है। प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव की श्रतिकृति 
उसके दिन रात्रि के कृत्यों ही पर जब पड़ती रहती है तब 
उसकी साहित्यिक रचनाओं पर अवश्य ही पड़ेगी। यही कारण 
है कि मननशील पाठकगण लेखकों की शारीरिक बनावट 
तथा उनके स्वभाव आदि से परिचित होना आवश्यक सममते 
है क्योंकि उसी हालत में थे उसकी रचनाओं को पूरी तरह 
सममभ सकते है । 

भारतेन्दु जी कद के कुछ लम्बे थे ओर शरीर से एकहरे थे, 
न अत्यंत कश और न मोटे हीं। आँखे कुछ छोटी और धघंसी 
हुई सी थीं तथा नाक बहुत सुडौल थी । कान कुछ बड़े थे, जिनपर 
घृघराले बालों की लटें लटकती रहती थीं। ऊँचा लल्ाट इनके 
भाग्य का द्योतक था । इनका रंग साँवलापन लिए हुये था। 
शरीर की कुल बनावट सुडोल थी । इनके इस शारीरिक 
सोन्दयपूर्ण मूत्ति का इनसे मिलनेवालों के हृदय पर उतना ही 
असर होता था जितना इनके मानसिक सादये का। इनके 
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समय के कई वृद्धजन कहते है कि, उनको उस समय लोग 
“कलियुग के के घैया? कहा करते थे। पं० अविकादत्त व्यास 
“विहारी बिहार में लिखते है कि दूर से लोग इनकी मधुर 
: कविता सुन आक्ृप्ट होते थे और ससीप आ मधुर श्यामसुन्दर 
घुघरारे बालवाली मधुर मूत्तिदेखकर बालहारी होते थे और 
वार्तालाप में इनके मधुर भाषण, नमश्नता और शिप्ट व्यवहार 
से वशम्बद हो जात थ। भोजन में इनकी रूचि विशेषत 
निमकीन बस्तु की ओर अधिक थी | मिप्ठलाज्न में भ्री सोंघी 
चीज़ ही इन्ह प्रिय थी | फल पर॒ मी इनका विशप प्रेम था, 
पान खाने का इन्हें व्यसन सा था। एकबार जलस की एक 
बेठक में आपने सात सी चोहरा पान खाया था। इनके पान 
में गुलाब जल या केबड़ा जल अवश्य पड़ता था ओर हर समय 
यह पान खाया ही करते थ। इनके मित्रगण कहते थे कि 
जिस समय यह बात-चीत करते थे उस समय यह ज्ञात होता 
था कि गुलाब या क्रेबढ़े का भरभका खुला हुआ है. अथात्‌ 
उनके मुख से बहुत ज्यादा सुग घ निकला करती थी | 
शील ओर दान 

यह स्वभाव ही से अतल्य'त कोमल द्वदय थे। किसी के कष्ट 
की कथा सुन कर ही उस पर इनकी सहानुभूति हो जाती थी . 
चाहे बह, वस्तुत: झूठी मक्कारी ही क्‍यों न हो। यह दुख-सुख 
दोनों ही में प्रसन्न रहते थ और कभी क्रोध करते ही ने थे। 
क्राध आता सी था तो उसे शांति से ढबा लेते चाहे फिर चाहे वह 
उस क्रोध के पात्र से भापण भी न करें | यह स्वभावतः नम्र थे 
पर किसी के अभिमान दिखलाने पर वे उसे सहन नहीं कर 
सकते थ । वे स्वत: कभी किसी से अपनी अमीरी, द्वातब्यता 
काव्य-शक्ति आदि गुणों का अभिमान नहीं दिखलाते थे। 
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ओर सभो छोटे बड़े से समान रूप से मिलते थे। कोइ 
इनका कितना भी नुकसान करें पर यह कुछ न कहते थे, वरन 
अन्य' लोगों के उसकी भत्सना करने पर यह टोक देते थे। एक 
सज्जन, जो स्थात्‌ अमो तक जीवित हैं प्रायः इनकी क़छ न कु 
वस्तु अबसर पाते ही लेकर चल देले थे। पकड़े जाने पर लोग 
उनकी दठुगेति करते थे और बाब गोकलचन्द्र उनकी ड्योड़ी 
भी बंद कर देते थे पर वह महापुरुष जब भारतेन्द्र जी बाहर 
से घर आने लगते तब साथ ही क्षगें हुए चले आते। ऐसा 
बीसों बार हुआ तब भारतेन्दु जी न भाई साहेब से कहा कि. 
भैया तुम इनकी ड्योड़ीन बंद करो, यह शख्स क़द्र करने 
योग्य है, इसकी बेहयाई है कि इसे कलकत्ते के अजायवखाने 
में रखना चाहिये | द 
पर दुःख कातर सज्जन ही परोपकार में रत रह सकता है । 
सन्‌ १८७२ ३० में बंबई प्रांत के खान दृश के कइ श्रामा में इतनी दृष्टि 
हुई किक्रई गाँव बह गए तथा सेकड़ों मनुष्य मर गए और सहत्त्रों 
नुष्य गृह तथा सामान से रहित हो गए। भारेतेन्दु जी ने 
थाशक्ति स्वर्य सहायता की तथा काशी में घूमकर सहायताथ 
धन एकत्र किया था। उसी बर्ष काशी में गंगाजी में ऐसी बाढ़ 
आई थो कि पक्के संगीन मकान घेंसे जाते थे और नगर ये 
कितनी सड़कों तथा गलियों में जल्न भर गया था। बिना नाव के 
कहीं जाना आना ओर प्राण की रक्षा करना कठिन हो रहा 
था। इस कारण इन नाबों का किराया बहुत बढ़ गया था 
आर तिसपर भा कठिनता स नावें मिक्षता थीं। इन्होंने 
काशी राज से पग्राथंना कर ग्रृह-विहीन ल्ांगां का नेदेसर की. 
काठी में स्थान दिलाया और गंगाजी में विनयपत्र डलवाया था | 
एक बार जाड़े की रात्रि में कहीं यह बाहर घूमने जा रहे थे 
कि मामे में इन्हे एक दरिद्र सोता हुआ मिला, जो जाड़े के कारण 
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ठिठरा जा रहा था। इन्होंने उसी समय अपना दुशाल उतार 
कर उसे ओढ़ा दिया और गृह लौट गए। एक बार एक फक्कोर 
जाड़ ही में ओढ़ना मांगता घूम रहा था। ये घर के दोवानखाते 
में वेठें सुन रहे थे। उस समय “े घर के शुभचितकरों' के कारण 
अथ कष्ट में थे ओर उसके देने योग्य इनके पास कोई वस्त्र 
नहीं था । इन्होंने स्थात्‌ उस देने के लिये कुछ भी कहा हो पर 
ऐसे “अपव्ययी' की बात कान सनता है । अंत में इन्होंने अपना 
दुशाला, जिसे वे ओढ़े हुए थे, उत्तार कर ऊरर हो से फेंक 
दिया था। अब जिसन इनका यह काये देखा उसने 
तुरंत इनके भाई को खबर दे दी और इस कारण 
कि दुशाला कीमती था वे दोड़ आए तथा उस फक्रीर को कुछ 
रुपये देकर दुशाला लोटान को आदमी भेजा, पर फकीर ने 
उस नहीं लौटाया। ये भाई पर कुछ बक कर चले गए और 
ल्ाचार होकर उनके लिए दूसरा दुशाला ओढ़ने के लिए भेजा। 
इसी प्रकार इनकी कन्या ने भी बाल्यावस्था में एक बार अपनो 
ड़ी ही उतार कर एक भिखमंगिन को दोवानखातने से फेंक कर 

दें दिया था । क्‍ 
ठोकिया अल्ल के एक घनाढ्य महाराष्ट्र काशी आ बसे थ। 
काशी राज की नकल उतारने का इन्हें व्यसन सा था ओर कभो 
कभी उनसे भी अधिक ऐश्वये दिखलाते थे | दिन के समय भी 
इनकी सवारी के हाथियों के सिर पर पंज शाखाएं जल्ाई जातो 
थीं। बुढ़वा मंगल में इनकी मोरपंखी पर जलसा होता था| एक 
बार इनको मोरपंखी महाराज के कच्छे से जा भिड़ी। 
काशीराज के। प्रसन्न करने के लिये कच्छे पर के भाँड़ों ने एक 
नकल निकाला और अंत में एक भांड दूसरे भाड़ को पीटते 
हुए चिल्ला कर कहने लगा कि 'ठोक ठोक कर ठोंकिया बना 
देंगे ।! पर इस घनाव्य महाराष्ट्र की लक्ष्मी शीघ्र ही समाप्त हो 
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गई और यह दरिद्र हो गए। महाराज की ओर से इन्हें राम- 
नगर में न आने की आज्ञा थी । भारतेन्दु जी से इन गरीब 
सज्जन का दुःख न. देखा गया ओर वे इन्हे लिया कर एक दिन 
रामनगर गये । महाराज से जाकर इन्होंने अपनी कृति कह दी 
ओर इन पर दया दिललाने को प्राथना की । काशीराज ने 
ठोकिया को पन्चीस रुपये की मासिक वृत्ति दी पर अपने, सामने 
आने की आज्ञा नहीं दी । ठोकिया के मांगे में, जब॑ महाराज 
की सवारी निकली तब सल्लाम करने का अवसर दिया गया । 
महाराज ने इसके बाद भारतेन्दु जी से ठोकिया को रामनगर 
में फिर न लाने के लिये कह दिया था। 
भारतेन्दु जी को गुप्त रूप से दान देना भी अधिक प्रिय था 
लिफाफे में नोट रख कर या पुड़िए में रुपये बाँव कर दे देना 
_ इनका साधारण काय था। एक अवसर पर घरआते हुए रास्ते में 
एक द्रिद्र को देखकर इन्होंनें गजरे को जो पहिरे हुए थे उत्तार 
लिया और उसमें पाँच रुपये लपेट कर, उसीके पास रख दिया। 
साथ के एक नौकर को कुछ सन्देह हुआ, इससे वह लोट कर 
जब वहाँ आया तब उसे उसी प्रकार वह गजरा पड़ा मिला। 
उस दरिद्र के भाग्य में वह नहीं लिखा था, इसलिए उसी नौकर 
को ये रुपये मिल गए | एक दिन एकर पंडित जी इनके दरबार में 
आकर बेठे | वे कुछ कहने के लिये अबसर देख रहे थे पर 
लोगों के आने-जाने के कारण उन्हें मोक्रा नहीं' मिल्ला। इसी 
बीच भारतेन्दु जी उठ कर स्नान करने चले गए। वे बेचारे चुप- 
चाप बैठे रहे | कुछ देर के अनन्तर बाबू साहब एक छोटी सी 
पेटी लिए हुए आए और उन ब्राह्मण को बुलाकर उसे देते हुए 
प्रणाम कर बिदा किया । वह कुछ कहना चाहते थे पर उन्हें 
रोककर कहा कि इसे आप घर ले जाकर देख लीजिएगा 
आर तब यदि कुछ कहना तो आकर कहिएगा । बाह्मण 


कृत्य 
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देवता अपनी पुत्री के विब्राहू ेे लिए सहायता मांगने 
आए थे और जब उन्होंने घर पहुँचकर पेटी खोला तब 
उसमें उन्हें कुछ सोड़ियाँ और दो सी रुपए मिल्ल | इच्छा 
से अधिक मिल जाने से ब्राह्मण बहुत असन्न हुए । 

भारतेन्दु जी जिस अकार ज्ोगों को उत्साहित करके 
साहित्य-सेबा म लगाते गहे उसी प्रकार लोगों को स्वतन्त्र 
जीवन व्यत्तीत करने के लिए व्यापारादि करने में उत्साहित 
करते थे ! बाबू गदाघरप्रंसाद सिंह ने शिक्षा समाप्त करने 
पर मिलती हुई सरकारी नौकरी छोड़कर व्यापार करने 
की इच्छा से इनस सहायता चाही । भारतेन्दु जीने इस 
कार्य के लिए इन्हें एक सहसखर रुपया सहायता दी थी, 
जिससे इन्होंने एक प्रेस खोला था । इनके एक शरीक 
ने प्रेस का सामान हटाकर घर से आय लगा दो ओर 
ग्रेस के जल जाने का शोर मचाया । भारतेन्दु जी ने 
कुछ न कहा ओर उक्त पुरुष उससे बहुत दिनों तक 
कमाते खाते रहे ! फोटोग्राफी उसी समय आरम्भ हुई थी। 
काशी में पहिले भरतपुर के राव कृष्णदेव शरणसिह, 
भारतेन्दुजी तथा राय बलभद्गवदास जी ने फोटोग्राफी सीखा 
था .। यह एक नल चीज थी और इस कला की आय 
से उस समय के साधारण गहस्थ अपनी जीविका भज़े में 
चला सकते थे । भारतेन्दु जी ने कई मनुष्यों को फोटों- 
ग्राफी का सामान खरीद खरीद कर दे दिया था । जादू 
के खेल आदि के भी सामान इन्होंने कई सज्जनों को 
दिए, जिससे वे लोग बहुत दिनों तक अपना जीवन 
निर्वाह करते रहे । 


इस भ्रकार परीपकार में रत रहना इनकी प्रकृति ही ह 
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गई थी । इन्होंने निज स्वभाव, प्रेम, इच्छा आदि को 
एक कवित्त में इस प्रकार प्रकट किया है-- 
सेवक गुनी जन के, चांकर चतुर के हैं, 
कविन के मीत चित हित गुन' गानी के | 
सीधेने सों सीधे, महा बाँके हम बाँकेन सों, 
रीचंद, नगद दमाद अभिमानी के || 
चाहिबे की चाह, काहू की नपरवाह, नेही 
नेह के दिवाने सदा सूरत निषानी के १ 
सरबस रसिक के, सुदास दास प्रेमिन के, 
सरवा प्यारे कृष्ण के, गुलाम राधारानी के ।। 
गुणियों तथा कालबिदों का इन्होंने अपनी शक्ति से कहाँ 
तक बढ़ कर सत्कार किया था, इसका आगे कुछ उल्लेख हुआ है 
पर यह अपने को उनका सेवक और चाकर लिख रहे हैं | इस 
पद्‌ की दूसरी पंक्ति इनका काशी वासी होना ध्वनित कर रहा 
है | कविमात्र सोंदर्योपासऋ होते हैं। सॉदर्योपासना ही भक्ति की 
प्रथम सीढ़ी है, इसे न करनेवाले जड़ हैं । इसका बढ़ना कभी 
भूषण से दूंषण नहीं हो सकता । 'सत्यं शिवं सुन्दरम” दूषण हो 
ही नहीं सकता अन्तिम चरण राधाकृष्ण के चरणों में इनकी 
अनन्य भक्ति प्रकट कर रहा है। | 
इनकी आँखों में शील भी बहुंत था। भाई से अलग होने पर 
इनके हिस्से के महाराज बेतिया के यहाँ से आए हुए बत्तीस सहस्र 
रुपये को एक मुसाहिब के यहां इन्होंने थाती के रूप में रख दिया। 
एक दिन वे रोते कलपते इनके यहाँ पहुँचे और कहा कि रात्रि में 
हमारे घर चारी हे! गई और आपके रुपये रखकर हम अपना 
भी सब्वेस्व गँवा बैठे । यह कहकर वह पुक्का फाड़ कर रोले 
लगा। भारतेन्दु जी ने हँस कर कहा कि यही गनीसत समझते 
द्‌ 
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कि चोर तुम्हें न उठा ले गए । जाने दो गया सो गया ।” लोगों ने 
तथा इनके भाई ने बहुत समझाया कि यह्‌ सत्र इसकी बदमाशी 
है आप इससे अपना रुपया वसूल कीजिए | पर इन्होंने अंत सें 
यही कहा कि 'बेचारा गरीब आदमी है, इसी से कमा खायेगा ।! 
सुनते हैं कि यह हमारे ही बिरादरी के सज्जन हैं, जो अभी तक 
जीवित हैं और इसी रुपये के बदौलत लखपती बने हुए हैं । स्थात्‌ 
यही देखा देखी एक सज्जन गाकुल्नचन्द्र जी से मोती की एक माला 
कुगें के राजा के पास बेंचने के लिए ले गये थे । 
इन्होंने भी लौट कर उस माला के गुम होने की सदा 
लगाई पर जब फ़ौजदारी सुपुद करने का प्रवन्ध किया गया 
तब तीन हज़ार रुपये का एक रजिस्टरीशुद: दस्तावेज़ लिखकर 
रुपये भर दिए। उक्त सज्जन से भी रुपये वसूल हो जाते पर 
भारतेन्दु जी को ते लक्ष्मी को खाना ही था? इसलिए वे चुप 
बैठ रहे । 


इन्होंने हरिश्चन्द्र एन्ड ब्रदस” के नाम से व्यापार भी चल्ा- 

या था जिसका विज्ञापन घंद्विका में बराबर निकलता था । इसमें 
यह काठी .महाजनी, जवाहिरात तथा फटकर वस्तुओं के क्रय- 
विक्रय करने वाली लिखी है। 'सब रोग पर दिव्य औषधि, भी 
कती थी । बिलायत से फोटोग्राफी का सामान, घड़ियाँ, चित्र 
आदि मगाया जाता था। इस कोठी की एक यही विशिष्ट विचि- 
त्रता थी कि यहाँ जे। माल खरीदने आते थे व उसे उधार ही ले 
जाते थे और कोठी से बाहर निकलने पर उसे भेंट में मिली हुई 
वस्तु सममते थे। अस्तु, इस शील संकाच में वह कोठी भी शीघ्र 
बंद हो गई | इसी शील संकेाच।में यह्‌ स्वतः भी अपनी बस्तु 
लोगों के भेंट कर देते थे। एक दिन यह मोती की एक सालो 
पहिरे हुए बंबई के गोस्वामी श्री जीवन जी महाराज के यहाँ 
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दर्शन करने गए । महाराज गुरू जी ही ते। थे, उन्होंने फर्माया 
कि “बाबू कंठा ते बहुत ही सुन्दर है ? यह सुनना था कि आप 
ने चट उसे उतार कर भेंट कर दिया । इसो प्रकार एक दिन एक. 
शाहजादे साहब इनसे मिल्लनते आए | इनके चित्रों के एक एल्बस 
का, जिसमें बादशाहों, विद्वानों आदि के चित्र संग्रहीत थे, आपने 
देख देख कर प्रशंसा का पुल बाँध दिया | अन्त में भारतेन्दु जी 
ने घबड़ा कर कह दिया कि जे। यह इनना पसन्द है तो आपके 
नजर है। बस मियाँ शाहजादे ने फर्शो सल्लम बजाया और नो 
दो ग्यारह हुए। यही एक वस्तु थी जिसके दे देने पर इन्हें 
पाश्चात्ताप हुआ था और वे पाँच सौ रुपये तक देकर उसे वापस 
लेना चाहते थे, पर वह नहीं मिला | 
काशी के कंपनी बाग में जनसाधारण के बेठने के लिये 
लेहे की बेंचें रखवाई थीं | मशिकरार्णिका कुए्ड के चारों ओर 
लेाहे का कठघरा अपने व्यय से इस कारण लगवाया था कि 
उसमें बहुधा यात्री गिर पड़ते थे। माधोराय के घरहरे के ऊपर 
गुमटी में छुड़ नहीं लगे थे, जिससे कभो कभो ऊपर चढ़ने वाले 
गिर कर अपने प्राण खो देते थे। इन्होंने दोनों घरहरे पर छड़ 
लगवा दिया था। इन कार्यों के लिये स्युनिस्पेलिटी ने इन्हें घन्य- 
बाद दिए थे । ु 
हिन्दी भाषा की जे आन्न दशा है वह शताधिक हिन्दी 
प्रेमियों के साठ सत्तर वर्ष के सतत्त प्रयल्ञ का फल है । भारतेन्दु 
जी के समय में जब कि उसका जोबन ही संशय में था तब 
पुस्तक तथा समाचार पत्रों के प्रकाशन से ज्ञाम को क्या सम्प्नव- 
ना की जा सकती थी। हिन्दी भाषा के केवल उद्धार ही के लिए 
वे कटिवद्ध हुए थे। वे द्रव्य को हानि लाभ का. विचार करने. 
नहीं बेठ थे.। हिन्दी भाषा में लोगों को रुचि पद करने के लिंए' 
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पुस्तकों का मूल्य नाम मात्र के रखते थे और अधिकतर उन्हें 
ना मूल्य ही लोगों में बाँटा करते थे। २०० रु० के मूल्य की 
पुस्तक ता केवल बलिया इंस्टिव्यूट ही को एक साथ एक बार 
भेजी थी। 

भारतेन्द जी पुरस्कार दे देकर लोगों के पुस्तक निर्माण कर- 
ने में उत्साहित करते थे। फ्रांस में जे। युद्ध होता था उसका बरणंन 
नाटकाकार लिखे जाने के लिये ४००) रु० और सर विजल्लियम 
स्‍्योर की ओवनी लिखने के लिये २४०) रु० तथा संस्क्रत भाषा 
के दो। सो कवियों की जीवनी लिखने के लिए प्रति कचि १० 
रुपए पुरस्कार देने का कावि-बचन सुधा में विज्ञापन निकाला था| 
इसके सिवा जन-साधारण के हिताथ तथा सरकारी कामों में सी 
सहस्रों रुपये चंदा देते थे। सन्‌ १८७२ ई० में मायो मेमे।रियल 
सिरीज में १५००) रुपए दिए थ। होमियापैथिक डिसपेंसरी 
चलाने के लिए १८६८ ई० से १८७३ ई० तक 2२०) रुपया प्रति 
वर्ष देते रहे। “सोलजसफंड" में १००), गुजरात जबनपुर 
रिलीफ फंड में ७०) रु० और “स्ट जसे होम” में ४०) रू० दिया 
था। इसी प्रकार प्रिंस आफ बेल्स हॉस्पिटल, कारमाइकेललाइ- 
ब्रेरी, नेशनल फंड इत्यादि अनेक कार्यो' में चंदा दिया 
करते थे । 

'पज्ञाब विश्वविद्यालय! के संस्थापित होने के समय 
भारतेन्दु जी ने २५०) रुपये से उसकी सहायता की 
थी और सन्‌ १८८० इई० में जब उस विद्यालय को 
पूर्ण अधिकार भ्राप्त हुआ ते उस समय भी रजिर्टार साहिब ने 
इनसे तथा अन्य महाशयों से विशेष द्रव्य सहायता के निमित्त 
प्राथना की थी। भारतवष के सभी प्रांत के स्कूलों से जब 
बालिकाएँ परीक्षों त्तीणें होती थीं तो वे उन्हें बहुमूल्य साड़ी 


का 
>> 
ः 


/ँ 
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इत्यादि पारितोषिक दिया करते थे । इनके स्कूल के पढ़े हुए छात्र 
दामोदरदास जब बी० ए० परीक्षा की प्रथम श्रेणी में परीक्षोत्तीण 
हुए थ॑ तो उन्हें १००) की सोने की घड़ी तथा ३००)रू० 
सोने की चेन इन्होंते पारितोषिक में दिया था। काशी की आचार्य 
परीक्षा में उत्तीण बालकों को भी घड़ो दिया करते थे । हमारे 
पंडित अम्बिकादत्त व्यास को भी साहित्याचाथ को परीक्षा पास 
होने पर इन्होंने एक घड़ी दी थी |! 


सत्यभियतां 


_भारतेन्दु जी सत्यप्रिय थे। वे स्वयं जानते थे कि “सत्यधर्म 
पालन हँसी खेल नहीं है” और “सत्य पथ पर चलने वाले कितना 
कष्ट उठाते हैं? पर इन्होंने यथाशक्ति इस व्रत को आजन्म 
निबाहा । स्व॒रचित सत्यहरिश्चन्द्र में इस पर विशेष तक करले 
हुए लिखा है कि-- द 
चंद टरै सूरज “रे, *रै जगत व्योहार | 
पै दृढ़ श्री हरिचंद को, रे न सत्य विचार | 


भारतेन्दु जी ने एक महाजन से एक कटरनाव सी छुछ नगद 
रुपये लेकर तीन सहखत्र की हैँडी लिख,दी थी। उनका इन पर 
सब से पहिले दावा हुआ है। यह मुक़दमा अलीगढ़ विश्व- 
विद्यालय के संस्थापक सर सेयद अहमद साहब सदर आला 
को कचहरी में था | देश हितेषिता के स्वयं ब्रतीं होने के कारण 
उन्होंने प्रसिद्ध देशहितेषी भारतेन्दु जी को इस कष्ट में देखकर 
इन्हें अपने पास बुलाकर बैठाया और पूछा कि “आप ने अंसल 
में इनसे कितने रुपये. पाए।? भारतेन्दुजी ने उत्तर दिया कि 
पूरे रुपये पाये ।” सेयद साहब ने पूछा कि 'जो कटर इन्होंने 
लगा दिया है वह कितने रुपये का है |? उत्तर दिया कि “जितने 
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का मेंने लेना स्वीकार किया था ।” इस उत्तर पर सदर आला 
साहब ने टेबुल पर हाथ पटक कर कहा कि बाबू साहब आप 
भूलते हैं, जुरा बाहर घूम आइए और समम बृक कर जवाब 
दीजिये | बाहर आने पर सभी लोगों ने समझाया ओर इ 
भी सब का उपदेश शध्यान-पूवंक सुन लिया, पर कुछ उत्तर नहीं 
दिया । पुनः इजलास पर जाने पर तथा पूछने पर आपने पहिले 
ही सा उत्तर दिया और सैयद साहब के खेद प्रकाशित करने 
पर इन्होंने अपनी चित्तव्ृति उनसे इस प्रकार प्रकट की कि 'में 
अपने घ्म और सत्य को साधारण घन के लिये नहीं बिगाड़ने 
'का। मुझसे इस महाजन ने जबदंस्ती हुडी नहीं लिखवाई और 
न में बच्चा ही था कि समभता न था। जब मेंने अपनी गरज से 
समम बूक कर उसका मूल्य तथा नजराना आदि स्वीकार कर 
ल्लिया तो क्‍या में अब देने के भय से उस सत्य को भंग 
कर टू ?” द 

ऐसे ही सत्यग्रतिज्ञ कवि की लेखनी से सत्यहरिश्चन्द्र 

सा नाटक लिखा जा सकता था। 


परिहास-प्रियता 


यह स्वभावतः बिनोदों थे। उदः शायरों की जिन्‍्दादिल्ली 
 ( सज्ञीवता ) इनके नस नस में समाई थी। यह गम्भीर मुहरमी 
सूरत वाले नहीं थ और घन तथा घर के लोगों के कारण जो 
इन्हें कष्ट था वह उनके मुख पर नहीं भलकता था। वे सदा 
प्रसन्न चित और प्रेम में मग्न रहते थ। बाल्यकाल में दीवालों 
पर फौस्फोरस से डरावनी मूतियों के लिखने का उल्लेख हो 
चुका है। राय नूर्सिहदास जी इनके फूफा थे इन लोगों की 
 नाबालगी में कोठी के प्रबन्धक भी थे। एक दिन यह उनके पास 
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बैठे हुए थे कि जनाने सें से राय साहब को भोजन करने के लिये 

मजदूरनी बुलाने आई। राय साहब ने कह दिया कि में पाखाना 

फिर लगा तब में खाऊँगा।' यह सुनकर भारतेंदु जी मुख में 

रुमाल लगा कर भी हँसी न रोक सके थे। श्री जगन्नाथ जी की : 
फूल टोपी इतनी बड़ी होती है कि एक आदमी उसमें छिप सकता 

है। इन्होंने एक दिन यह प्रबन्ध किया कि आप उसके भीतर 
छिंप गये ओर इनके छोटे भाई ने इनके केथनानुसार 

लोगों से कहा कि श्री जगदीश का यह प्रत्यक्ष चमत्कार 

देखो कि उनकी फूल टोपी आप से आप चलती है। टोपी भी 

चलने लगी और लोग आश्चय में ड्रब गए । अंत में अब आपने 

टोपी उल्लट दी तब कुल रहस्य सब पर प्रकट हो गया । 


पहिली अप्रैल को अंग्रेजी में 'फूल्सडे” (मूर्खों का दिन) कहते 
हैं । यह हम लोगों के होली के त्यौहार से कुछ मिलता जुलता है । 
इस दिन दूसरों को भूख बनाने का प्रयत्न किया जाता है। भारतेन्दु 
जी ने ऐसा सफल प्रयत्न कई वर्षो" तक किया था। एक बार 
आपने नोटिस दी कि विजयनगर की कोठी में एक युरोपीय 
विद्वान सूय और चन्द्र का प्रथ्वी पर प्रत्यक्ष बुलाकर दिखलावेंगे 
लेग इस धेाखे में आ गए और वहाँ पहुँच कर जब कुछ न देखा 
तब लज्जित होकर हँसते हुए अपने अपने गृह लौट गए | एक. 
वष हरिश्चन्द्र स्कूल में एक प्रसिद्ध गवेये का गाना होने की 
सूचना निकाली जब सहद्लों मनुष्य वहाँ एकत्र हुये तब पदो उठा. 
ओर एक मसखरा मूर्खो' की टेपी पहिरे उल्टा तानपरा लिये 
गाता हुआ नजुर आया | तीसरी बार आपने एक मित्र के नाम 
से सूचना निकाली कि एक मेम रामनगर के सामने खड़ाऊँ पर 
चढ़कर गंगा पार करेगी। अच्छा खासा मेला जम गया पर 
सन्ध्या होने पर सब को ज्ञात हुआ कि आज एप्रिल फूल्सडे है। 


खडे भारतेंदु हरिश्रन्द्र 


भारतेन्दु जी का नानिहाल शिवाले में था। इनका जन्म भी वहीं 
हुआ था और यह वहाँ प्राय: जाया करते थे। बा० जगन्नाथ दास 
जी 'रत्लाकर' के पिता बा० पुरुषोत्तम दास, बा० क्रेशोराम और 
गास्वासी रामप्रसाद उदासी से इनकी घनिष्ठ मित्रता अंत तक रही । 
जब शिवाले जाते तब इन्ही सें से किसी के यहाँ जमघटा बैठता 
था। एक बार यह बहुत तड़के ही अपने ननिद्दाल से उठ कर 
रज्ाकर जी? के ग्रह पर आए | द्वार उस समय बन्द था, इससे 
आप बाहर ही खड़े हेकर हर गंगा भाई हरगंगा” का गाना कुछ 
बनाकर गाने लगे। बा० पुरुषोत्तम दास जी ने यह सुन कर 
तथा आवाज न पहिचान कर नोकर से सबरे के याचक के एक 
पैसा देने के भेजा । उसने द्वार खाल कर जो इन्हें देखा तो उलटे 
पैर हँसता हुआ लौट आया और कह्दा कि बाबू साहेब हैं । 


दक्षिण से एक सुप्रसिद्ध-बेयाकरणी आए हुए थे जो किसी 
भाषा के किसी शब्द का मिलता जुलता अथ व्याकरण के सूत्रों 
की मार से निकाल लिया करते थे। यह राजा शिवप्रसाद के यहाँ 
उतरे हुए थे और वेही उन्हें काशीराज के दरबार में लिवा गए 
थे। दूसरे दिन भारतेन्दु जी क्रे वहाँ पहुँचने पर काशीराज ने 
उक्त विद्वान की प्रशंसा की तब इन्होंने कहा कि में भी कुछ परीक्षा 
कर लू तब इस विषय में विशेष कह सकता हूँ। महाराज न 
सभा का निश्चय किया और उस दिन उक्त विद्वान राजा 
शिवप्रसाद जी के साथ आए। भारतेन्दु जी भी दरबार में उप- 
स्थित थे और महाराज की आज्ञा मिलने पर काशी के गुरडों की 
योली में एक गाली 'मांपेक' जार से कह डाला । इस पर राजा 
साहब ने काशीराज से प्राथना को कि हुजूर देखिए यह ऐसे 
विद्वान को गाली दे रहे हैं । इन्होंने तुरन्त कहा कि “हुजूर देखें 
राजा साहब अर्थ बतला रहे हैं |!” राजा साहब चुप हो गए और 
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महाराज ने भी मुस्कुरा दिया। व्याकरण के अनेक सूत्र लगने 
पर भी वे उसका अथ न कह सके। इसी प्रकार के एक दूसरे 
शब्द का भी वे अथ न बतलेा सके | 

रथयात्रा के अवसर पर यह वहुत से मनुष्यों के साथ दर्शन 
'करने जाया करते थे। ऐसे अवसर पर प्रायः लम्बा कुरता 
पहिरते और रज्ञीन गोंटा टैका हुआ दुपढ्टा गदन से लम्बे बल 
दोनों ओर लटका लेते थे । चोगाशिया टोपी तो यह सबदा ही 
पहिरते थे | एक बार दर्शन कर लौटते समय चोधघराइन जी के 
बाग में, जहाँ लावनी हो रही थी, यह खड़े हो गये । इनके किसो 
साथ वाले ने कहा कि “चलिए, यहाँ कया है जे आप भीड़ में 
कष्ट उठा रहे हैं / एक लावनीबाज बाल उठा कि “जी हाँ, यहां 
क्या है ? इस प्रकार. कविता बनाते हुए काई गाबे तब जाने | 
भारतेन्दु जी ने यह सुन कर ठापी उतार कर रख दी और 
लावनी बाजों के बच में जा बेठ और उन्हीं में से एक का डफ 
लेकर लावनी बताते हुए गाने लगे । जब इन सभों को मालूम 
हुआ कि यह कोन है, तब सब ने क्षमा याचना की | 

. भारतेन्दु जी के श्वसुर गुलाब राय जी के दशाह के दिन 

इन्हें घाट पर पहुँचने में कुछ देर हो गई । जिस पर शाह माधो 
जी इनकी भत्सनों करने लगे। यह चुपचाप लघुशंका निवारण 
करने के लिये पास ही एक स्थान पर बैठ गये । माधो जी ने हँस 
'कए कश कि अपने श्यसुर. का नाम लेते चलो |” यह उत्तर 
न देकर माधों जी के पूबजों का नाम लेकर “तृप्यंताम' कहने 
लगे। अंत में साधो जी खिसिया कर बोले कि तुम धूतं हो 
सुमसे कौन लगे |? 

होली का उत्सव भो यह ख़ब मानते थे | संध्या के समय 
बिरादरी के बहुत से सत्जन तथा मुसाहिबों के साथ संग लिये 
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गाने बजाने के साथ चौसट॒ठी ( चतुश्शष्टी ) देवी के दर्शन को 
जाते थे। तात्पय इतना ही है कि वे सभी काय प्रसन्नचित्त होकर 
करते थे, केवल नेम ही नहीं निबाहते थे । 


गुणियों का सत्कार 


गुण ग्राहकता के भारतेन्दु जी स्वरूप ही थे। यह केवल 
कवि ही के आश्रयदाता या कबिता ही के गुण ग्राहक नहीं थे 
प्रत्युत्‌ प्रत्येक गुण या उत्ताम वस्तु के ग्राहक थे। इनके पास कोई 
भी किसी प्रकार की उत्तम वस्तु लेकर आता तो वह विमुख 
होकर नहीं जाता था। हिन्दी मातृम॑दिर के साधारण से साधारण 
पुजारी का भी यह सन्मान करते, किसी अन्य विद्या या कौशल 
के पंडित का पूरा सत्कार करते, यहाँ तक कि अपव्ययी या 
फिजूल ख्च कहला कर भी अच्छे बस्तु के विक्रेता को कोरा 
नहीं लौटाते थे | उदाहरण के लिये इत्र ही लोजिये | कड्ढे विद्वानों 
तथा खंडाचार्यो' को भी दोपावलोी में इत्र के दिये बालने और 
शरीर में पोतने की बातें कहकर इनके अपव्यय या नाजुक 
मिजाजी की प्रशंसा करते सुना है| वास्तव में शत यह थी कि 
दिल्‍ली तथा लखनऊ को बादशाहत समाप्त हो गई थो और वहाँ 
के इस प्रकार कीं ऐशो आराम की चीजों के बेचने वाले इधर 
उधर अन्य नगरों में सामान लेकर घूमने लगे थे। काशी में 
आते वाले ऐसे विक्रेता भारतेन्दु जी के पास अवश्य आते थे। 
ये सभी से कुछ न कुछ क्रय करते, इनमें इत्र भी होता था। ऐसे 
इत्रफरोश मेरे बाल्यकाल तक बराबर आते थे और उनकी बातें 
भी सुनने ही लायक होती थी । इस प्रकार खरीदने से व्यय होते 
हुए भी एकन्न हुआ इत्र दोपावली में बालने ही के काम आता था । 
यही इस अपव्यय का मर्म है। इसीलिए लोगों ने कहा है --- 
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सब सज्जन के मान को कारन इक दरिचेद | 


पर यह स्वयं अपने को 'सेवक गुनी जन के चाकर चतुर के 
हैं, कविज़ के मीत चित हित गुन गानी के! कहते हैं। यह कोई 
ऐश्वयं शाली राजा या महाराजा नहीं थे, तिस पर “घर के 
शुभचिंतकों ? द्वारा घर से निकाले हुए थे, इतने पर भी यथाशक्ति: 
इन्होंने किसी को विभुख न फेरा | स्वयं देने के सिवा सभाएँ 
कर या काशिराज द्वारा ये गुणियों को विशेष रूप से पुरस्कृत भी 
कराते थे। 


सप्रसिद्ध ज्योतिर्विद पं० बापूदेव शास्त्री जी ने भारतेन्दु जी 
के आग्रह से सं० ६३४ वि० से नया. पंचांग निकाज्नना आरभ 
किया था। इसके पहिले के जो पंचांग काशी में प्रकाशित होते थे 
वे ऐसे भ्रष्ट होते थे कि ग्रामीण पंडितगण भी उनकी निन्‍्दा 
करते थे। इसी नवीन पंचांग के श्रकाशित होने से यह अभाव 
पूरा हो गया। भारतेन्दु जी ने इसके पुरस्कार में शास्त्री जी को 
एक बहुमूल्य दुशाला भेंट किया था । शास्त्री जी भारतेन्दु 
जी के यहाँ प्रायः आया करते थे पर एक दिन भारतेन्दु जी के 
एक मजाक पर कुछ क्र॒द्ध होकर घर बैठ रहे । 


पंडितप्रवर श्री सुधाकर जी हिवेदी भी प्रसिद्ध ज्योतिषी थे 
ओर यही पूर्बोक्त पंडितजी की मृत्यु पर संस्कृत कालेज में उनके 
स्थानापन्न नियुक्त हुए थे । यह एक बार भारतेन्दु जी के साथ 
राजघाट का पुल देखने के लिए गये थे, जो उस समय बन रहा 
था। वहाँ से लौटने पर पंडित जी ने इसी पुल दशन पर एक: 
दोहा इस प्रकार बनाकर सुनाया कि--- 


राजघाट पर बधत पुल जह कुलीन की ढेर। 
आ्राज गए कल देखि के आजहि लौटे फेर ॥ . 
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इस दोहे के 'कल” शब्द पर प्रसन्न होकर भारतेन्दु जी ने 
इन्हें सो रुपये पुरस्कार दिये थे। इन्हीं पंडित जी ने सायन तथा 
निरयण गणनानुसार भारतेन्दु जी की जन्मपत्री बनाई थी | यह 
पुस्तकाकार प्रकाशित भी हुई हे । भारतेन्दु जी ने इसके लिये 
उन्हें पाँच सो रुपये देकर सन्मानित किया था । 


विद्द्वरर भारतमातंड श्री गट्लाल जी की विद्वत्ता, आशु 
कविता तथा शतावधान की शक्ति विख्यात थी। जिस समय यह 
काशी में पधारे थे उस समय भारतेन्दु जी ने इनके सनन्‍्मानाथ 
एक बड़ी सभा की थी | इसमें काशी के सभी प्रसिद्ध देशीय 
और यूरोपीय विद्वान एकत्र हुए थे | श्री गद्न लाल जी दोनों 
आँखों के अंधे थे, पर उनकी ज्ञानट्रष्टि अपूब थी। समस्प्रापूर्ति 
बात की बात में करते थे। अनेक भाषाओं में कई सज्जनों ने 
भिन्न भिन्न प्रश्न किए पर आपने प्रश्नों की समाप्रि पर सबके 
छत्तर ठीक क्रम से दिये थे । 

एक दाक्षिणाद्य विद्वान नारायण मातण्ड भी उसी समग्र 
काशी में आए थे | जिनकी गणित शक्ति विज्कक्षण थी । भारतेन्द 
जी ने इनकी गश्णगित तथा अष्टावधान-कीशल देखने के लिए 
अपने ही गृह पर सभा कराई थी | यह बड़े बड़े हिसाब, जिन्हें 
हल करने में कई दिन लग जाते, पाँच पाँच मिनट के भीतर कर 
डालते थे। ऐसे हिसाब करते समय वह बराबर किसी से ताश, 
किसी से शतरंज और किसी से चौसर खेलते रहते थे तथा 
अन्य सज्जन उनसे बकचाद करते रहते या प्रश्नों की कड़ी 
लगाए रहते थे। उस पर भी सन ही सन हिसाब कर अश्रांत 
फल निकाल लेते थे। भारतेन्दु जी ने इन्हें स्वयं बहुत कुछ दिया 
ओर काशिराज से भी दिलवाया था । इन्हीं के कारण काशी के 
अन्य घनाह्यों से भी इन्हें बहुत पुरस्कार मिला था। 
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इसी प्रकार दक्षिण ही के एक घनुधर बेंकट सुप्पैयाचार्थे 
काशी आए थे। भारतेन्दु जी ने इनका कौशल देखने के लिए. 
रामकटोरा वाले अपने बाग में सभा की थी। इसमें कीन्स 
कालेज के प्रिंसिपल तथा वाल्मीकीय रामायण के अनुवादक 
मिस्टर श्रिफिथ तथा अन्य यूरोपीय ओर देशीय विद्वान तथा 
सज्जनगणु उपस्थित थे | इन घनुघर ने अपनी आँखों पर पट्टी 
बॉध कर एक दूसरे व्यक्ति की आँखों पर तिनका बाँध कर तथा 
उस पर मोम से चाँदी की दुअन्नी चिपकाकर केवल शब्द पर 
एक तीहक्ष्ण तीर ऐसा मारा कि दुअन्नी उड़ गई और तिनका 
ज्यों का त्यों रह गया | दूसरा कोशल यह था कि जिस प्रकार 
जयद्रथ के शिर को अजु न ने तीरों ही के द्वारा उड़ाकर उसके 
पिता के गोद में गिरा दिया था, उसी प्रकार इन्होंने एक नारंगी 
को तीर ही मारकर बाहर चालीस पचास गज दूर खड़े एक 
मनुष्य के हाथ में गिरा दिया। तीसरा कौशल यह था कि कुएँ 
में गिरती हुईं अंगूठी को बीच ही में से तीर मार कर बाहर 
निकाल लिया था। इस अकार के कई आश्यय-जनक दृश्य 
इन्होंने दिखलाए, जिन्हें देखकर यूरोपीय विद्वानों ने भी कहा 
कि इनके कृत्य महाभारत की कथित धजनुर्विधा के कौशलों का. 
सत्य होना साबित कर रहे है । 


बाबा तुलसीदास नामक एक पहलवान जब काशी में आए. 
तब उनकी शक्ति के खेल दिखलाने को नामंल स्कूल में सभा 
कराया था। हाथी बाँधने का सूत का मोटा रस्सा यह पेर के 
अँगूठे में बाँध कर तोड़ डालते थे। लोहे के मोटे से मोटे खम्भे 
को यह मोमबत्ती की तरह दोहरा देते थ | यह दो कुर्सियों पर 
सिर और पेर रख कर लेट जाते और अधर में स्थित छाती 
पर छु इंच मोटा पत्थर तुड़वा लेते थे। जटायुक्त नारियल सिर 
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पर मार कर फोड़ डालते थे। तात्पये यह कि इस प्रकार के 
इन्होंने अमानुषिक शक्ति के कई अद्भुत दृश्य दिखलाए थे। यह 
जोधपुर के निवासी थे तथा कविता भी करते थे | 


सुप्रसिद्ध बिहारीलाल की सतसई हिन्दी साहित्य की अमूल्य 
निधि है। इस सतसई का चरखारी निवासी कवि परमानन्द 
जीने संस्कृत में छन्द चद्ध अनुवाद कर उसका »गारसप्र- 
शतिका” नाम रखा था। कन्या-विवाह के कारण अथवा ओऔर 
किसी आवश्यकता पड़ने पर धन के लिये यह इस अनुबाद को 
लेकर पर्यटन को निकले और घृमते-फिरते काशी आए। ये 
बहुत जगह घूम पर कहीं से इन्हें वांछित घन की प्राप्ति न हो 
सकी थी। भारतेन्द्रुजी ने यह सप्रशतिका देख कर बड़ी प्रसन्नता 
प्रगट की और एक सभा करके उक्त पंडितजी को स्वयं पाँच सो 
रुपये, बनारसी दुपढ्ढा आदि वस्त्र दकर विदा दी थी। उसी सभा 
. में उ+स्थित अन्य सज्जनों ने मिल्षकर दो सौ रुपये और दिये, 
जिससे प्रति दोहे पीछे परमानंद जी को एक एक रूपये पड़ 
गये । यह पुरस्कार कम न था। मूल के लिये जयपुराधोश 
महाराज।धिराज जयसिंहने जब एक एक मुहर दी तब अनुवाद 
के लिये एक ग्रह निवासित ऋण-म्रस्त प्रजा के लिये एक एक 
रुपये देने बहुत थे। कोरा अपव्यय था। सुधाकर जी को एक 
दोहे पर सी रुपये दे डालना तो बाप दादों के बनाए घर को 
जड्मूल सहित फूक डालमा ही कहा जायगा। ये रुपये भी किसी 
आवश्यक कार्य के लिये रखे हुए थे उस्तका ध्यान न कर 
एक साहित्य-सेवी का सन्‍्मान करते हुए उन्होंने यह रक़॒म उन्हें 
अपण कर दी । 


.. इस दान के विषय में साहित्याचार्य पं० अम्बिकरादत्त व्यास 
ने स्व॒रचित विहारी-विहार में पंडित परमानद जो को श्र'सार 
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सप्तशतिका का उल्लेख करते हुए इस प्रकार लिखा है--“मूमे 
ठींक स्मरण है कि दशाश्वमेध की संगत में महंत बाबा सुमेर- 
सिंह साहबज़ादा साहब के यहाँ पिता जी के साथ में बैठा था । 
शाहित्य को कोई बात महंतजी ने पूछी थी, मेरे पिता जी कह 
रहे थे । इसी समय अकरस्सात्‌ बाबू हरिश्चन्द्र जी और उनके 
'साथ पंडित परमानन्द आए | पंडित परमानन्द जी सॉवले से थे | 
लगभग ३० वर्ष की वय थी, मेज्ञी सी घोती पहिने, मेली छींट 
की . दोहरी मिरजई पहने, बनाती कन्टाप ओढे, एक सड़ी सी 
दोहर शरीर पर डाले थे। बाब साहिब ने पिता जी से उनके 
गुण कहा | सुन के सब उनकी ओर देखने लगे। उन्होंने अपना 
हाथ की लिखी हुईं पोथी बगल से निकाली और थोड़ी बाँच कर 
अपनी दशा कह सुनाई कि 'मुझे; (कन्या विवाह अथवा और 
कोई कारण कहा ठीक स्मरण नहीं ) इस समय कुछ द्रव्य की 
आवश्यकता हे इसीलिये चिर परिश्रम में यह ग्रंथ बनाया कि 
किली से व्यथे भिक्षा न माँगनी पढ़े । अब में इस ग्ंथ को लिए 
कितने ही राजा बाबुओं के यहाँ घूम चुका । कोई तो कविता के 
विषय सें महादेव के वाहन सिले, कहीं सभा-पंडित घुसने नहीं 
देते, कहीं संस्कृत के नाम से चिढ़, कोई रीके तो भी पचा गए, 
कोई कोई वाह वाह की भरती कर रह गए, और कोई, अति- 
प्रसन्ञो दमड़ीं दृदांत। अब बाब साहिब का आश्रय किया है|” 
थोड़े ही दिनों के अनन्तर बाबू साहिब ने ४००) मुद्रा और उनके 
मित्र रघुनाथ' पंडित प्रश्गति ने २००) यों दोहा पीछे १) इनकी 
विदाई की | जो अनेक चंवर छुत्रधारी राजा बाब न कर सके 
सो वेश्य बाब हरिश्वन्द्र ने किया। हा! अब यह आसरा भी 
कविजन का टूट गया ।! 
सं० १६२८ में अप्ययाचाय प्रतियादी-भयंकर कवि-कुल- 
कंठीरव शतावधानी नामक एक बड़े मेधावी कबि काशी आये 


६ छू भारतेंदु हरिश्न्द्र 


थे। काशिराज्ञ के दरबार के कुछ पंडितों की धूतता से इनका 
विशेष सनन्‍्मान नहीं हुआ | भारतेन्दु जी ने इनका अष्टावधान 
देखने के लिये अपने ही ग्रह के छत पर सभा कराई थी। इसी 
सभा में पंडित अम्बिका दत्त जी व्यास को सुकवि की पदवी 
दी गई थी । इसमें इनका पूरा सन्प्रान किया गया था। इसका 
उल्लेख अन्यत्र हो चुका है 

सन्‌ १८७४ इ० में जब सहाराज काश्मीर काशी पघारे थे 
तब उन्होंने भारतेन्दु जी दा बहुत सन्‍्मान किया था और इनके 
निवेदन नरने पर महाराज ने पाँच सी विद्वानों की सभा भी 
की थी | इस सभा में प्रत्येक' विद्वान को तीन तीन गिन्नियाँ 
प्रदान की गइ थी । ्््ि 

लखनऊ के खाले वाल वाजपेयी वेयाकरणी बौदल बाबा 
जिनकी अवस्था उस समय अस्सी वष की थी, अपने पौत्र के 
साथ अपने एक सम्बन्धी के यहाँ मिज़ोपुर में टिके हुए थे । वहीं 
उनके रुपये का बढठुआ ओर लड़के का आभूषण गंगा तट पर 
से चोरी चला गया और वे बड़े कष्ट से काशी आए। व्यास 
गणेशदत्त जी उन्हें भारतेन्दु जी के पास लिया लाए। इन्होंने 
उन्हें एक मास तक अपने पास रखा ओर विदा करते पमय 
उनको अच्छी सहायता भी दी | 

जिस प्रकार यह दूसरों के दुःख देखकर दुःख्री होते थे 
उसी प्रकार दूसरों के सुख में सुख मानते थे। सन १८७४ ई० 
के मार्च महीने में जब राजा शिवप्रसाद को भारत सरकार ने 
राजा की पदवों दी थी तब इन्होंने बड़े धूम-घाम से उसका 
उत्सव मनाया था। नगर में रोशनी, गायन वादून, विश्वनाथ 
जी का ऋगार आदि उसके अंग थे। महाराज सर ईश्वरी 
असाद नारायण सिंह बहादुर काशी-नरेश नेश्र रोग के कारण 
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ज्योतिर्बिहीन हो गए थे और अनेक उपचार होने पर अन्त में 
कलकत्ते के एक नामी डाक्टर द्वारा आँख बनवाई गई थी। उस 
साल के बुढ़वा मंगल में महाराज शरीक न हो सझे, इस पर 
भारतेन्दु ने काशिराज का बड़ा चित्र अपने कच्चे पर ज्ञगा कर 'खब 
काशीवासियों को दर्शन करा के नेत्र तृप्त करा दिया। नेत्रों के 
ठीक हो जाने पर सन्‌ १८८४ ई० में इन्होंने कारमाईकेल में बड़े 
समारोह से आनन्दोत्सव मनाया था । कुद्द कुचालियों के प्रयत्न 
करने पर भी यह कार्य सफलता पू्वक सम्पन्न हो गया था । 
लखनऊ के अन्तिम नबाब वाजिद अलोशाह जब राज्य से 

हटाए जाकर कलकत्ते भेजे गए थे, उस समय उनके साथ उदू के 
दस-बारह कवि भी गए थे । नवाब साहब मटियाबुज़ें में रहने 
लगे और उनको छाया में ये कवि गण भी कालयापन करते थे। 
इन्हीं कवियों में से किसी मिर्जा आबिद ने बाईस शेर का एक 
कसीदा इनकी प्रशंसा में लिख कर भेजा और इनसे कुछ 
आशिक सहायता चाहो थी। वह कसीदा नीचे उद्धृत कर दिया 
जाता है-- ह क्‍ 

बारे आलम में मोतदिल* है हवा। 

नख़ल्ले-उम्मीद* है हरा सब का॥ 

कुछ जमाने का रंग फिर बदला। 

फिर नया तोर कुछ नज़र आया॥ 

किसकी या रब नसीमे-फेज़ञ* चली । 

खिल रहे हैं जो यह गुल्ते राना* ॥ 

था इसी फिक्र में कि आई निदा"। 

जानता तू नहीं है उसको क्‍्या॥ 


साधारण, न अधिक गर्म न अधिक ठंदा। “आशा का बृछ् $ 
3दया की धीमी हवा। “रंग बिरग के फूल। "शब्द, श्रावाज । 
कि 
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इल्म अबदान” से भी हो माहिर | 
इलम्‌ अ्रदिवान* सब है तुम प खुला ॥ 
नाम हातिम३ का खल्‍्क भूल गई। 
सुनके शुहरत* तेरी सख्लावत छका॥ 
हुआ कोई जो शाल का ख्वाहाँ। 
उसको कशमीरी आपने बखशा॥ 
हो गया कशमकश० में था दिलेज्ञार5 | 
आपका नाम सुनके कुछ. सम्हला ॥ 


क़द्दाँ आप हैं वगरनः भला। 
फिक्र से इतनी मुककों काम था क्‍या ॥ 


राज की हाजिरी लिखी सुन्शी । 

कलह सबेरे तो कूच है अपना ॥ 

.  मुफलिसी जी सकान को जाना। 

अज्ञ को इसलिए है पेश' किया ॥ 

जात तेरी शरीफ - परचर*» . है । 

में भी उम्मीद लुतफ हूँ रखता ॥ 

रोज अ्रफजू८ हो तेरा जाहो-हशम* । 

है यह “आबिद” की जान दिल से हुआ ॥ 

रुचि-वेचित््य 

भारतेन्दु जी ने प्रेमयोगिनी' में एक पात्र से अपने ल्ये 
कहलाया है कि 'फिर आप तो जो काम करेंगे एक तजबीज 
के साथ ।' इसी सजीवता या तबीयतदारी के कारण इन्होंने 
हिन्दी में कई चाल के पत्र आदि लिखने की प्रथा चलाई । छोटी- 


कक +नक०७+ ७ 3 नन+-ल कक भरना. कओ-००'फेकान क०कअकन ० ७५-०कअनती टला मिननाजक 


'झबद का अर्थ बंदा है, खुदाके बंदों का इतिद्यास। "दीन का 
बहुवचन, धर्म का ज्ञान। अप्रसिद्ध दानी हो गया है। अ्पसिद्धि 
अयत्रड़ाहट । *दःखी । “भद्र लोगों का पालने वाला। .< उन्नतिशील, 
बबदनेवाला। *ऐश्वर्य, संपत्ति | 
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छोटी नोट बुक छपवा कर उन्हें मित्रों में वित्तरित करते थे, जिन 
पर “हरिश्चन्द्र को न भूलिए' आदि से प्रेम वाक्य छपे रहते थे। 
काशी के एक कमिश्नर मिस्टर कामोइकेल ने ऐसे ही एक नोट 
बुक की प्रशंसा भी की थी । 

“हमने अपने पत्रों को लिखने के हेतु सात वारों के भिन्न- 
भिन्न रक्त के कागज़ और उनके ऊपर के दोहे आदि बनाए थे। 
इनमें लाधव यह है कि बिना वार का नास लिखे ही पढ़ने वाला 
जान जायगा कि अमुक वार को पत्र लिखा है। जैसा शनेश्चर के 
ऊपर लिखा हुआ था “श्री श्यामा श्यामाभ्यां नम: ।” उसके नीचे 
यह दोहा लिखा था-- 

श्रीर काज सनि लिखनि में होइ न लेखनि मंद । 
मिले पत्र उत्तर अवसि यह त्रिनवत हरिचन्द ॥ 


इसमें मंद ओर शनि का शब्द निकला। आदित्यवार से 
शनिवार तक काशज्ञों के ऊपर के नाम ओर स्याही का यह क्रम 
सममना चाहिए। यथा आदित्यवार---भक्त कमल दिवाकरा- 
यनमः? 'सू्य वंश विकाशाय श्री रामायनमः”, कागज का रंग 
गुलाबी | स्याही का रंग लाल | 
मित्र पत्र बिनु हिय. लह॒त छिनहूँ नहिं विश्राम । 
प्रफुलित द्वेत न कमल जिमि ब्रिनु रबि उदय ललाम ॥ 
सोमवार, श्री कृष्णुचन्द्रायनम:” “लक्ष्मी-मुख-चन्द्र-चकोरा- 
यनम:” श्री रामचन्द्रायनम:! “वन्द्रशेखरायनमः” चन्द्रचूड़ायनम:! | 
काग़ज़ का रंग सफेद, स्याही का रंग रूपहली । 
बँधुन के पत्रहिं कद्दत, श्र्थ मिलन सब कोय। 
श्रापहु उत्तर देहु तो, पूरो मिलनो होय ॥ 
उदाहर णाथे इनके रचित पत्रबोध स॑ केवल इतना ही उद्‌- 
घ्रृत कर दिया गया है। इनका मुख्य सिद्धान्त वाक्य “यतो घम्मे- 
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स्ततो कृष्ण: यतोकृष्णस्ततो जय:” था। इनके मोनोग्राम, या 
सिद्धान्त-चिह्न के चित्र नीचे दिए जाते हैं | 





पहिले में भारतेन्दु जी के नाम का पहिला अंग्रेजी अक्षर 
एच () है, जिस की दो पाई दो दो खंभों से बनाई गई है, 
जिससे इनका निवास स्थान चौखंभा भी अंकित हो जाता है। 
खंभों के ऊपर का त्रिशूल त्रिशूज्लस्थ काशी का द्योतन कर रहा 
है । एच के बीच की पाई द्वितीया के चन्द्र से बनी हे जिस पर 
इनके इष्ट देव का नाम “श्री हरि! लिखा रहने से हिन्दी में इनका 
पूरा नाम श्री हरिश्चन्द्र बन जाता है। इस चन्द्र के नीचे रोहिणी 
तारा का चिह्न बिन्दु बना है जो फारसी लिपि की छोटी हे ( * ) 
का भी काम देता है। दूसरे में भारतेन्दु जी के इष्टदेव युगल- 
मूत्ति चित्रित हैं। तीसरे में वेशु और चन्द्रक श्री हरि का द्योतक 
है तथा चन्द्र बना हुआ है, जिससे मिलकर पूरा नाम श्रों 
हरिश्चन्द्र बन जाता है। 

“उत्तर शीघ्र', जरूरी” आदि से शब्दों को बेफर भारतेन्दु 
जी ने छपवा रखे थे, जिन्हें उचित स्थानों पर चिपका देते थे । 

लेखन तथा आशुकवित्॒ शक्ति 

भारतेन्दु जी जिस प्रकार अनेक साषाओं के ज्ञाता थे उसी 

भ्रकार कई लिपियों को बड़ी सुन्दरता के साथ लिख सकते थे ।: 
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नांगरी तथा अंग्रेज़ी के अक्षर बहुत ही सुन्दर बनते थे और 
सहाजनी, फारसी, गुजराती और बंगला भी अच्छी तरह लिखते 
थे । हिन्दी तो वह इतनी शीघ्रता से लिखते थे कि जद तथा 
अंग्रेज़ी लिखने वालों को बाजी लगाकर जीता था। उस पर 
अक्षर सुडौल ही रहते थे। आश्चये यह भी था कि बात चीत 
करते जाते थे और लेखनी चलती ज्ञाती थी। इसी सब्र को देख- 
कर डाक्टर राजा राजेन्द्र लाल मित्र ने इन्हे 'राइटिंग मशीन 
की पदवी दी थी 

यों तो लिखने-पढ़ने का सामान सबदा इनके पास रहता था 
ओर जब यह घूमने फिरने जाते थे तब भी यह सामान इनके 
साथ रहता था। यहाँ तक कि थियेटर हॉल तथा मजलिसों में 
भी यह सामान मोजूद रहता था। यदि किसी कारण वश कलम 
दावात न मिल सकी तो कोयले या ठीकरे से दीवार ही पर 
लिख डालते थे। लेखनी न हुईं तो तिनके ही से उसका काम 
लेते थे। इस बेसामानी के होने पर भी अक्षर बिगड़ते नहीं थे । 

इनकी लेखन शक्ति के समान ही इनकी आशुकवित्व शक्ति 
भी बड़ी विल्क्षण थी। चार चार मिनट के भीतर समस्यापूत्ति 
कर डालते थ । महाराणा उदयपुर के राजद्रबार में समस्या- 
घूत्ति करने का उल्लेख हो चुका है ओर उनमें भी एक पद में 
कितनी दबंगता तथा अपने इदृष्टदेव पर विश्वास भरा था 
उसका अंतिम चरण यों है-- 

होर ले रसाल तू भल्तेद जग जीव. काज 
श्रासी ना तिद्दारे ये निवासी कल्पतरू के 


काशीनरेश के दरबार में एक बार ऐसा हुआ कि किसी 
सज्जन ने एक समस्या दी थी जिसकी कोई पूर्ति नहीं कर सका 
था | उसी समय भारतेन्दु जी वहाँ आ गए तो महाराज्ञ ने इनसे 
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कहा कि “बाबू साहब, इस समस्या की पूर्ति आप कोजिए, किसी 
कवि से न हो सकी |” इन्होंने तुरन्त लिखकर इस प्रकार सुना दी 
कि मानो वह उन्हें पहिले ही से याद थी | दरबार .,के उपस्थित 
कवियों में से किसी ने इष्यो से कह दिया कि पुराना 'कवित्त बाबू 
साहब को याद रहा होगा ।” यह सुन कर भारतेन्दु जी को 
'ओकध हो आया और उन्होंने दस वारह कवित्त उसी समस्या पर 
बराबर बनाकर सुनाने और बार बार पूछने लगे कि क्यों कवि 
जी, यह भी पुराना है न ९! अंत में महाराज के बहुत कहने से 
रुके | इन्हीं गुणों से महाराज इन पर अत्यधिक स्नेह रखते थे । 
महाराज को सोमवार घातवार था इसलिए उस दिन वे किसी से 
नहीं मिज्ञते थे । एक बार दरबार में उपस्थित न होने का यही 
कारण भारतेन्दु जी ने भो लिख भेजा जिस पर काशिराज ने जो 
दोहा उत्तर में लिख भेजा था उसझ्ले प्रति अक्षर स्नेह स्निग्ध थे-- 


हरिश्चन्द्र को चंद्र दिन तहाँ कहा अयकाव । 
ग्रावन को नहिं मन रघह्यो इहे बहाना भाव |। 


. पंडित अम्बिकादत्त व्यास लिखते हैं कि “इस समय एक 
दालिणात्य काले से मोटे तैल्ंग अष्टावधान काशी में आए थे। 
उनका अष्टावधान- कोशल भारतेन्दु बाब हरिश्चन्द्र जी की कोठी 
में हुआ था. . ....प्रीष्मकाल था । बाबू साहब की कोठी पर चाँदनी 
में हम लोग बेठे. . .थे। दोनों भाई बा० हरिश्चन्द्र और गोकुलचन्द्र 
. थे। काशी के और भी कई पंडित थे। उन ब्राह्मण ने अति रम- 
णीयता से अष्टावधान दिखलाया | समाप्त होने पर बा० हरिश्चन्द्र 
ने उन्हें साधुवाद दिया | एक कवि ने कहा कि “चन्द्र-सूय्य साथ 
ही उगे |? इस तात्पय की पूर्ति अष्टावधान जी मन्दाक्रान्त में और 
बाबू साहब कवित्त सें साथ ही करें। बस दोनों काव्य वीरों की 
लेखनी दोड़ पड़ी और सद्य: साथ ही वह जोक और यह कवित्त 
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सम्पन्न हुए | कोक का भावाथे तो मैं भूल गया परन्तु बाब्‌ 
* साहब के कवित्त में खस्डिता की वक्ति में नायिका के मुख पर 
उत्पेज्ञा थी...फिर बाबू हरिश्चन्द्र ने अपनी रचित हिन्दी में 
बहुत सी कविता पढ़ी ओर मुमसे मेरी पढ़बाई, तथा मुझे 
सुकविपद सहित प्रशंसा पत्र दिया ।” 
भारतमातंड श्रो गटटूलाला जी स्र्य॑ विख्यात आशु कबि थे 
पर वे भी भारतेन्दु की समस्‍या पति तथा आशुकवित्व पर मुग्ध 
हो गए थे । श्रीकुन्दनलाल जी शाह अच्छे भक्त तथा सुकवि थे | 
इनके भाई श्री साह फुन्दनलाल जी भी बेसे ही भक्त तथा सुकवि 
थे। ये दोनों सज्नन कविता सें अपना उपनाम क्रमशः ललित 
किशोरी ओर ललित माघुरी रखते थे ।इनसें से प्रथम से भारतेन्दु 
जी की घनिष्ठता थी और प्रायः वे लोग एक दूसरे को समस्या 
दिया करते थे और पूरियाँ भी किया करते थे। हरिश्चन्द्र मेग- 
जीन की सं० ७-८ में एक समस्या “कान्ह कान्ह गोहरावति है! 
जिस पर भारतेन्दु जी की पन्द्रह तथा शाह जी की बारह सर्वेयाएँ 
पढ़ने योग्य हैं। काशी राज के पौत्र के यज्ञोपवीतोत्सत के समय 
“यज्ञोपबीतं परमं परवि७? पर कई एछोक तत्काल ही बना कर पढ़े 
थे | उनमें से एक ज्छोक यहाँ उदघृत कर दिया जाता है--- 
यद्दत्‌ वटोवॉमनवेषविष्णो: रामस्थ जात॑ यदुनंदनस्य | 
तद्बत्‌ कृत काशिनरेश्वरेश यशोपवीतं परम॑ पविन्नम || 
सं० १६२४ पौष शुद्ध (५ ( फि० १ बं० ५) के कविवचन 
सुधा में श्री ताराचरण तकंरत्न, कामाज्ञा बनारस ने निम्नलिखित 
सम स्यापूर्तियाँ छुपवाई हैं, जब भारतेन्दु जी केवल अठारह वर्ष 
के थे । द क्‍ 
“आज में बाबू हरिश्चन्द्र से मुलाकात करने गया था जहाँ 
बाबू साहब ने मुझे यह समस्या दिया ( राधामयाराध्यते ) उस 
पर मेंने यह डछोक बनाया--- 
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श्रृत्वा वेगुरवन्निकु जमवने जाता निशीयेडतरला | 
नो दृष्टवा प्रियक्ृष्णवक्‍त्रकमलं मुग्धा भ्रभन्‍्ती मुहुः || 


पश्चाब्छुन्नतमम्बिलोक्य दयितं शान्तास्ततस्संस्थिता । 
नाथेनस्मितचुम्बरितास्मितमुखी राधा मयाराध्यते ।! 
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... यद्यपि यह रोक मेरे चित्त का नहीं बना तथापि बाबू साहब 

चहुत प्रसन्न भये और कहा कि मुझे भी कोई समस्या दीजिए ' 
तब मेंने समस्या दिया । तू वृथा मन क्‍यों अभिल्ञाषा करें! और 
“जिन कामिनी के नहिं नेनन हारे ।? इस पर पूक रठुत वाब साहब 
ने ये कवित्त बनाए जो कविवचन-सुधा के रसिक्रों को आनंद देने 


के बास्ते लिखे जाते हैं । 


जब ते त्रिछरे नदनंदन जू तत्र तें हिय में त्िरहागि जरे। 
दख भारी बढ़यौ सो कहों केहि सों 'हरिश्चंदः को श्राइके दःख हरे || 


वह द्वारिका जाइ के राज करें हमें पूछिहें क्‍यों यह सोच परै । 
मिलिबो उनको कछ खेल नहीं तू वूथा मन क्यों अमिलाघ करे ।। 
वेई कहें श्रति सुन्दर पंकज, वेई कहें मगनेन बड़ा रे | 

कहें अति चंचल खंजन, वेई कहें अति मीन सुधारे ॥ 
वेई कहें श्रति बान को तीछन', वेई कहें ठगिया बय्वारे । 
बेई कहें धनु काम लिए जिन कामिनी के नहिं नेननि द्वारे ॥ 


अंधेर नगरी, प्रहसन एक ही दिन में लिखी गई थी । “विज - 


गिनी विजय वैजयंती” सभा होने वाले दिन हो को कुछ ही देर 
में लिख डाली गई थी। बलिया का लेक्चर तथा हिन्दी 
का व्याख्यान ( पद्यसय ) एक एक दिन में लिखे गए थे। इस 
प्रकार देखा जाता है कि कविता करने तथा ग्रंथ रवता दोनों ही 


में इनकी गति अतिद्र त थी । 
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पाठकों के विनोदार्थ यहाँ इनकी आदि कविताएँ उद्घृत की 
जाती हैं। सबसे पहिला दोहा--ले ब्योंडा ठाढ़े भए! इत्यादि है 
ओर!जिसका उल्लेख हो चुका है । सबसे पहिली स्वेया--- 
“यह सावन सोक नसावन है, मन भावन यामें न लाजै भरो | 
जमुना पे चलो सु सबै मिलि के, श्ररु गाश बजाइ के सोक दरो || 
इमि भाषत हैं हरिचन्द पिया, श्रद्दों लाड़िली देर न याभें करो। 
बलि भूलो कुलाओ क्ुको उक्कको, एहिपापें पतित्रत ताषें घरो।। 
पहिला पद यों है--- 
“हम तो मोल लिए या घर के । 
दास दास श्री बल्लभ कुल के चाकर राधा बर के ॥ 
. माता भीराधिका पिता इरि बन्धु दास गुनकर के | 
. इरीचंद तुमरे ही कद्मावत, नहिं तिथि के नहिं हर के |?! 
इनकी बनाई सबसे पहिले ठुमरी यह है-- 
श्यदितात गुजरिया घर में खरी । 
अ्रत्र लग श्यामसुन्दर नहिं आए दुख दाइन भइ रात अधरिया । 
ब्रैठत उठत सेज पर भामिनि पिया बिना मोरी सूनी सेजरिया॥ 
ऐसी ऋवित्व शक्ति होने ही के कारण वे अपनी रचना में 
दूसरों के भाव नहीं लेते थे । एक बार इन्होंने एक कवित्त बनाया 
जिसके भावों के विषय में उनका विचार यह था कि ये नए भाव 
हैं; परन्तु मेंने इन्हीं भावों का एक कबव्रित्त ( आपने पितृव्य बा० 
पुरुषोत्तमदास जो के ) एक प्राचीन संग्रह में देखा था, उसे 
दिखाया; इन्होंने तुरंत उस अपने कवित्त को ( यद्यपि उसमें 
प्राचीन कवित्त से कद्दे भाव अधिक थे ) फाड़ डाला और कहा 
'कभी कभी दो हृदय एक हो जाता है। मेने इस कवित्त को कभी 
नहीं देखा था, परन्तु इस कवि के हृदय से इस समय मेरा हृदय 
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मिल गया, अतः अब इस कवित्त के रहने की कोई आवश्यकता 
नहीं |” वह प्राचीन कवित्त यह था--- 
जैसी तेरी कटि है तू तैसी मान करि प्यारी , 
.. जेसी गति तैसी मति हिय तें विसारिये। 
जैसी तेरी भोंह तैसे पन्‍थ पे न'ः दीजै पाँव , 
जैसे नेन तैसिए बड़ाई ठर धारिए॥ 
जैसे तेरे ओंठ तैसे बैन नेन कीजिए-न जैसे , 
कुच तेसे बैन मुख तें न उचारिए। 
एरी पिंक बैनी ! सुनु प्यारे मन मोहन सों , 
जैसी तेरी बेनी तैसी प्रीति बिसतारिए ॥ 


समाज सुधार 

भारतेन्दुजी हिन्दू समाज के अंतर्गत अग्नवाल वैश्य जाति के 
थे और इनका घर्म श्री बल्लभीय वेष्णव संप्रदाय था। पुराने 
विचारों की जड़ अंग्रेज़ी साम्राज्य के जम जाने यथा यूरोपीय 
सभ्यता के फेलने से वहाँ की विचार घारा के संवघषण से हिल 
चली थी | पुराने तथा नवीन विचार वाले दोनों पक्ष अपने 
अपने हठपर अड़े थे। एक पक्ष दूसरे को नास्तिक, क्रिस्तान, 
अप्ट, कह रहे थे। तो दूसरे उन्हें 'कृपमंडूप अंधविश्वासी, आदि 
की पदवी दे रहे थे | दोनों ही पक्षवाले इससे अपने पक्ष समथ न होने 
की आशा कर रहे थे पर वे सत्य के सच्चे भक्त थे ओर जो कुछ 
उन्होंने देश तथा समाज के लिये उचित समम्मा उसे निःसंकोच 
होकर कह डाला | यह वर्शायवस्था मानते थे और वैष्णव धर्म 
के पक्के अनुगामी थे | साथ ही वे समाज के दोषों का निराक- 
रण भी उचित सममते थे। वे कहते हैं कि 'सब उन्नतियों का 
मूल धर्म हैं.....ये सब तो समाज घर्म हैं जो देश काल के 
अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं... ...बहुत सी कातें जो. 
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समाज विरुद्ध मानी हैं किन्तु घम शास्त्रों में जिनका विधान है 
उनको चलाइए, जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि । 
लड़कों को छोटेपन ही में व्याह्‌ कर उनका बल वीये आसयुष्य 
सब मत घटाइए ।......कुलीन प्रथा बहु विवाह आदि को दूर 
कीजिए | लड़कियों को भी पढ़ाइए |... . :सब लोग आपस में 
मिलिए |? यह उनकी प्रौढ़ावस्था का उपदेश है । 
स्रीशिक्षाक्रेसंबंधर्मे यह उद्योग भी बराबर करते थे। मिस 
मेरी कारपेंटर के इस उद्योग में यह प्रधान सहायक थे | बंगाल, 
बंचई तथा मंदराज विश्वविद्यात्नथों को परीक्षोत्तोण विद्याथिनियों 
के लिये बनारसी साड़ियाँ आदि पुरस्कार भेजकर उन्हें उत्साहित 
करते थे | वे इसाई चाल पर दी जाने वाली शिक्षा के विरोधी थे। 
उनका कथन था कि 'ऐसी चाक्त से उन्हें शिक्षा दीजिए कि वह 
अपना देश और कुलधम सीखें, पति को भक्ति करें और लड़कों 
को सहज सें शिक्षा दें | इन्होंने स्वयं अपनी लड़की को अच्छी 
शिक्षा दी थी, जो बाल्यकाल में सदा अस्वस्थ रहती थी | यह 
श्रीमद्भागवत आदि का पाठ सुगमतापूवक कर लेती थी और 
निज का अच्छा छोटा सा पुस्तकालय था। बंगला भी जानती 
थीं। बा० राधाकृष्ण दास जी ने स्वर्ण ल्ता का अनुवाद पूर्ण होने 
'पर उसकी एक प्रति इन्हें भी उपहार में दी थी और इनकी 
सम्मति पूछी थी । दूसरे दिन इन्होंने ज्ञो सम्मति दी उसका 
मतलब यह था कि अनुवाद उत्तम हुआ है पर सुखांत कर देने 
से इसका प्रभाव कुछ कम हो गया है | सन्‌ १८८० औ० के मई में 
इन्हीं के विवाह के अवसर पर भारतेन्दु जी ने स्त्रियों के अश्लील 
गाने को बंद कर दिया था। अग्रवाल बिरादरी में पत्तल्नें पहिले 
परस जाने के बाद भाइयों को भोजन के लिए बैठाने की प्रथा 
'इन्हीं ने निकाली | गाली गाना बंद करने पर अनेक सज्जनों ने 
इन्हें धन्यवाद दिया था । रामलीला पुस्तक सें ऐसे अवसर पर 
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गाने योग दो एक पद इन्होंने दिए हैं | विल्ञायत-यात्रा पर आप 
की सम्मति थी कि-- 
रोकि विलायत-गमन कृपमंडूक बनायो | 
आओरन को संसर्ग छोड़ाइ प्रचार घटायो |। 
समय के प्रभाव से जिन लोगों का संसग आवश्यक हो गया है 
उन्त लोगों के देश समाज आदि का ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक 
है। इंश्वर की सष्टि के एक से एक उन्नत देश तथा जाति से 
मिल्ञकर उनके गुण आदि लेते हुए अपनी उन्नति न करना अपनी 
ही हानि है, इसीसे उन देशों के पर्यटन में धार्मिक या सामाजिक 
बंधन डालना भी हानिकारक है | 
बहु देवी देवतान भूत प्रेतादि पुजाई। 
ईश्वर सों सब विमुख किए. हिन्दुन घराई॥ 
क्यों न हो, हिन्दू-समाज तेंतीस करोड़ देवताओं से भी नहीं 
अघाया है, कबर,गाजीमियाँ, भूत-प्रेत आदि भी पूजता है । 
द खसम जो पूज देहरा, भूत पूजनी जोय । 
«के घर में दो मता, कुशल कहाँ ते होय ।| 
हिंदुओं के आपस की फूट,देंष, आलस्य, अहम्मन्यता, 
सुकददमबाजी आदि सब पर इन्होंने अपने लेखों में कुछ कुछ आक्तेप 
विनोद लिए हुए किया है। 
देश-सेवा 
मात्भाषा भक्त भारतेन्दु जी के हृदय में देश सेवा करने का 
उत्साह कम नहीं था और उन्होंने प्रायः साथ ही दोनों कारये में 
. द्वाथ लगा दिया था| जगन्नाथपुरी से लौटने पर देशोपकारक बाबू 
हरिश्चन्द्र ने पाश्चात्य शिक्षा का अभाव तथा उसकी आवश्यकता 
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देखकर अपने ग्रह पर ही एक आँग्रेज़ी तथा हिन्दी की पाठशाला 
खोली । यद्यपि कुछ सरकारी तथा मिशन स्कूल खुल चुके थे पर 
उनमें जन-साधारण अपने अपने बालकों को अनेक विचारों से 
तथा फीस आदि देने में असमथ होने से नहीं भेज सकते थे। 
इस स्कूल में आरंभ में केवल पाँच हो बालक थे । इन लोगों को 
ये स्वयं तथा बा० गोकुलचन्द्रजी पढ़ाते थे पर जब क्रमश: विद्या- 
थियों को संख्या तीस हो गई तब इन्होंने अध्यापन काय के लिये 
गसक् वेतनिक सज्जन को नियुक्त कर दिया। जब यह कुछ और 
बड़े हुए और विद्याथियों की संख्या बहुत बढ़ी सन १८६७ ई० 
में इन्होंने चौखंभा में वेणीप्रसाद के ग्रह में एक स्कूल स्थापित 
कर दिया और कई अध्यापक नियुक्त कर दिए। इसमें आधे से 
अधिक लड़के बिना फीस दिए पढ़ते थे और उन्हें पुस्तक, लेखनी 
आदि भी बिना मूल्य दी जाती थी। कुछ निराश्रथ बालकों को 
. बस्र भोजन भी मिलता था इस पाठशाला का पहिला नाम 
“चौखंभा स्कूल था और इसका कुल व्यय भारतेन्दु जी स्वयं 
चल्नाते थे। 

सन्‌ १८७० ३० में इसके एक अध्यापक एक काश्मीरी ब्राह्मण 
विश्वेश्वरप्रसाद, भारतेन्दु जी की थ्ाज्ञा भंग करने के कारण 
निकाल दिए गये। उसने भारतेन्दु जी से चेमनस्थ ठान लिया 
ओर जिसके घर में स्कूल था उसले भी उसी का साथ दिया, 
जिससे भारतेन्दु जी ने स्कूल पुनः अपने घर उठवा लिया। 
पंडित जी ने वेशीप्रसाद के पुत्र के सहयोग से ईष्यौोवश अपना 
एक स्कूल खोला ओर चौोखंभा स्कूल के सब लड़कों को धमका 
कर अमने यहाँ बुलाने लगे । यहाँ तक कि कुछ लोगों के साथ 
बाबू साहब के गृह के फाटक के सामने खड़े होकर भीतर किसी 
लड़के को न जाने देते थे । इस दंगा-फसाद से जब कुछ न हुआ 
ओर प्रायः डेढ सी विद्यार्थी चौखंभा स्कूल में आने लगे त 
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पंडित जी ने मेल भी करना चाहा था। दुष्टों की दुष्टता बड़ों के . 
गे के रोड़े मात्र हैं और उससे उनको कोई भी रुकावट नहीं , 
पहुँच सकती । सन्‌ १८८० इ० से सरकार बीस रुपये और उसक 
बाद पतालीस रुपये मासिक सहायता देने लगी। म्यूनिस्पेलिटी 
दी सो रुपये वाषिक सहायता देने लगी । पहिले यह प्राइमरी 
, स्कूल था फिर मिडिल स्कूल हुआ । कुछ दिन हाईस्कूल रहकर 
यह पुनः मिडिल स्कूल हो गया | सन्‌ (८८ इ० में भारतेन्दु जी 
का मृत्यु के अनंतर राजा शिवप्रसाद जी के प्रस्ताव तथा सभा- 
पृति म० एडम्स कलेक्टर साहब के अनुमोदन पर इसका नाम 
हरिश्चन्द्र स्कूल रखा गया । उसके अनंतर क्रमश: इसकी अवनति. 
होती गई और यह बंद ही हो जाने को था कि सन्‌ १६०७ डे० 
में काशी के कुछ सज्जनों ने जिनसें बा० गोविन्द्रास जी आदि 
प्रमुख थे, तत्काल्लीन कल्लेक्टर मिस्टर रेडिची साहब से प्रार्थना 
की और उन्होंने इसका कार्यभार अपने ऊपर लिया । नगर के 
प्रसिद्ध पुरुषों की एक कमेटी बनाई गई। बड़े उत्साह के साथ 
चंदा उतारा गया, भारत-सरकार ने अच्छी सहायता दी और 
स्‍्युनिस्पैल्ञटी ने कम्पनी बाग़ के सामने की जगह दी, जिससे उस 
पर चालीस सहस््र रुपये लगाकर स्कूल की इसारत तैयार हुई । 
ओर जमीन खरीद कर उस पर विज्ञान आदि के लिए छोटी 
छोटी इमारतें बनवाई गई' | इस प्रकार कुछ ही वर्षो' में स्कूल 
इतनी उन्नत अवस्था को पहुँच गया कि इंट्रेन्स क्लास तक की 
पढ़ाई होने लगी और छः सो से अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त 
करने लगे | अब यह हरिश्चन्द्र हाई स्कूल कहलाता है । 
“निञ्ञ भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल” मंत्र को मानने 
वाले भारतेन्दु जी स्कूल खोलने के बाद ही से मातृभाषा की सेवा 
की ओर ऊ्कुक पड़े । हिन्दी समाचार पन्नों की कमी देखकर कवि 


११२ भारतेंदु हरिश्रम्द्र 


बचन सुधा, हरिश्वन्द्र मेगज़ीन तथा हरिश्चन्द्र चन्द्रिका, बाला- 
बोधिनी आदि पत्रिका पत्र स्वयं अपने व्यय से निकाला और दूसरों 
को सहायता देकर अनेक पत्र प्रकाशित कराए। इन पत्रों से इन्हें 
बराबर घन की हानि पहुँचती रही । 'हिन्दी में पुस्तकों का अभाव 
देखकर समयानुकूल पुस्तकों की रचना आरंभ की और हिन्दुओं 
में हिंदी के प्रति प्रेम क्रम देखकर उन्हें स्वयं प्रकाशित कर बिना 
मूल्य वितरण करना शआरम्भ कर दिया। अन्य लोगों को हिंदी 
ग्रंथ रचना का उत्साह दिला कर बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित 
कराई। अनेक प्राचीन काव्यग्रंथ भी छाप कर बाँटे गये।! 
“वारतव में हरिश्चन्द्र सरीखा उदार हृदय, रुपये को मिट्टी 
सममने वाला गुण-ग्राही नायक हिन्दी की पतवार को उस 
समय न पकड़ता और सब अश्रकार से स्वार्य छोड़कर तन मन 
धन से इसकी उन्नति में न लग जाता तो आज दिन हिन्दी का 
इस अवस्था पर पहुँचना कठिन था। हरिश्चन्द्र ने हिन्दी तथा 
देश के लिए सारे संसार की दृष्टि में अपने को मिट्टी कर दिया।”? 
' जी नहीं जनाब, सिर्फ 'घर के शुभचितकों, की दृष्टि में मिट्टी 
किया था | संसार तो जो उन्हें पहिले मानता था, बच्दी या उससे 
अधिक अब भी मानता है | 


सं० १६२७ में भारतेन्दु जी ने कविता-वर्द्धिनी-सभा स्थापित 
की जो इनके घर पर या रामकटोरा बाग में हुआ करती 
थी। सरदार, सेवक, दीनदयाल गिरि, मन्ना लाल “द्विज 
दुगोदत्त गौड़ दत्त” नारायण, हनुमान आदि अनेक श्रतिष्ठित 
कवि गण उस सभा में आते थे | व्यास गणेशराम को इसी सभा 
ने प्रशंसा पत्र दिया था | साहित्याचारय्य पं० अम्बिकाद्त्त व्यास 
को सुकाव की पदवी तथा प्रशंसा-पत्र इसी में दिया गया था। 
कवि समाज भी होता रहता था और मुशायरा भी। एक बार 
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इन्होंने बड़े ही घूम-धाम से ऐसा कवि-ससाज किया था। 
जैसा न हुआ था और न आशा है कि होगा | यह कविसमाज 
रामकटोरा के बाग में हुआ था और कई दिनों तक चलता <हा 
था । इन्होंने बाग के भीतर ही रसद तथा हलवाई की दूकान 
. लगवा दी थी और कई पेशराज जल का प्रबंध करने के लिए 
. नियत कर दिये थे। जितने कविगण आए थे सभी की कविताएँ 
ध्यान-पूवक सुनी जाती थीं, इसलिए समय अधिक लगता था 
ओर सबको ही कविता सुनाने का अवसर देने के निश्चय के 
अनुसार सूचना दी जा चुकी थी इसलिए एक दिन का जलसा 
समाप्त होने पर प्रायः सभी कवि तथा सहृदय श्रोतागण उसी 
बाग में रहते और दूसरे दिन पुनः समय पर जलसा आरंभ 
होता जिसे जो इच्छा होती थी वह सामान लेकर भोजन बनाता 
या भोजन कर लेता था कुछ लोग सामान ले लेकर अपने घर 
जाते और दूसरे दिन समय पर घर आ जाते । इंस प्रकार कई 
दिन के जलसे पर जब किसी कवि को कविता सुनाना बाकी न 
रहा तब यह कवि-समाजञ समाप्त हुआ था। इसी प्रकार का एक 
मुशायरा भी किया था जिसके प्रबंधकत्तों तेगअली थे । और 
बचा हुआ बहुत सा सामान वे अपने घर उठा ले गये थे । 
सं० १६३० वि० में पेनीरीडिंग क्ब स्थापित हुआ, जिसमें 
अच्छे अच्छे लेखकों के लेख पढ़े जाते थे। मैगजीन में प्रकाशित 
प्राय: सभो लेख इसमें पढ़े गये थे। गायन बादन भी इसमें मनो- 
रंजनाथे रखा जाता था । भारतेन्दु जी एक बार श्रांत पथिक का 
स्वाँग बनाकर इसमें आए थे और गठरी पटक कर तथा पैर 
फेलाकर इस ढंग से बेठ गये थे कि दर्शक-गण उन्हें देख कर 
आनंद से लोट पोट हो गए थे। चूसा पेगम्बर का भी अच्छा 
स्वॉग बनाया था। नंगे शिर जुरी की कफनी पहिने ओर आगे 
ध्द 
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रंगबिरंगे शबंतों से बोतल सजाए हुए एक चौकी पर आ खड़े 
हुए थे। पं० चिन्तामशिराव घड़फल्ले तथा पं० माशिक्यलाल 
जोशी शिष्य बने हुए दोनों ओर चँवचर मल रहे थे | लंबा कागज 
का पुलिंदा खोलते जाते और उपदेश पढ़ते जाते थे | इस समय 
के प्रोत्साहन से भी कई गन्य तेयार हुए थे । 
...._ तदीय समाज सं० १९३० वि* में स्थापित हुआ था, जिसका 
उहदे श्य ही धर्म तथा इंश्वर प्रेम था। गोबघ रोकने के लिये 
सम्माज के उद्योग से साठ सहस्र हस्ताक्षर सहित एक प्रार्थना पत्र 
दिल्‍ली दरबार के समय भेजा गया था। गोमहिसा आदि लेख 
भी लिखकर यह बराबर आन्दोलन मचाते रहे । उसी समय से 
अनेक स्थानों में गो-रक्षिणी सभायें तथा गोशालाएँ खुलने लगी । 
मदिरा-सांस सेवन रोकने के लिए भी इस समाज ने ग्रयज्ञ किया 
आर दो प्रकार की हजारों छोटी छोटी बही सी पुस्तक छाप कर 
वितरित की। इनमें एक प्रकार की बहियों पर समदिरा न सेवन 
करने की और दूसरे पर मांस न खाने की प्रतिज्ञाएं साक्षियों 
के सामने लिखाई जाती थीं। इस समाज ने देशी वस्तुओं के 
व्यवद्ार करने की प्रतिज्ञायें भी लोगों से कराई थीं | इस समाज 
से एक सासिक पत्रिका “सगवद्धक्ति-तोषिणी' नाम की निकली थी * 
: जो कुछ ही दिन बाद बंद हो गई। इसके अधिबेशनों में, जो 
प्रति बुधवार को होता था, गीता तथा भागवत का पाठ होता था 
आर संकीर्तत भी होता था | इसमें प्रसिद्ध विद्वान, पनात्य तथा 
भक्त लोग ही सभासद्‌ होते थे | इनके छोटे भाई बा० गोकुलचन्द्र 
जी भी इसके सम्गसद थे | इसके अधिवेशनों में बिना आज्ञा 
लिए कोई बाहरी सज्जन नहीं आ सकते थे। लोकनाथ चौबे 
८ज्ञाथ” कवि ने एक अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए टिकट 
मंगवाने के लिए २५ जनवरी सन्‌ १८७४ ६०- को निम्नलिखित्र 
दोहा लिखकर भेजा था 
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श्री त्जराज समाज के, तुम सुंदर सिरताज | 
दीजे टिकट निवाज करि, नाथ हाथ हित काज || 
भारतेन्दु जी ने स्वयं 'तदीय नामांकित अनन्य वीर वैष्णव, 
की पदवी लेते समय निम्नलिखित नियमों को आजन्म निबाहने 
की प्रतिज्ञा की थी । द 
हम हरिश्चन्द्र अगरवाले श्रीगोपालचन्द्र के पुत्र काशी 
चोखम्भा महल्ले के निवासीं तदीय समाज के सामने परम सत्य 
डेश्वर को मध्यस्थ मानकर तदीय निम्नांकित अनन्य वीर वैष्णव 
का पद स्वीकार करते है ओर नीचे लिखे हुये नियमों का अ'्जन्भ 
'सानना स्वीकार करते हैं। 


१--हम केवल्ल परम श्रेममय भगवान श्रीराधिका रमण का. 
ही भजन करंगे । 


२--बड़ी से बड़ी आपत्ति में भी अन्याश्रय न करंगे 


. ३--हम भगवान से किसी कामना के हेतु प्रार्थेना ने करेंगे 
. और न किसी और देवता से कोई कामना चाहेंगे । 


४--जुगल स्वरूप में हम भेद दृष्टि न देखेंगे । 
४--बैष्णुव में हम जातिबुद्धि न करेंगे। . 
६--बेष्णव के सब आधचार्या' में से एक पर पूर्ण विश्वास 


रक्खेंगे परन्तु दूसरे आचाय के मत-विषय सें कभी निन्‍्दा घर 
खंडन न करेगे । 


७--किसी प्रकार की हिंसा वा मांस भक्तण कभी न करंगे | 
८--किसी प्रकार की मादक वस्तु न खाये न पीय॑गे । 


६--श्रीमद्‌ भगवद्गीता ओर श्रीभागवत को सत्यशाक्- 
सानकर नित्य सनन-शीलन करेंगे। 
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१०-मभहाग्रसाद में अन्य बुद्धि न करेंगे | 

११--हम आमरणान्त अपने प्रभु और आचाये पर दृढ़ 
विश्वास रख कर शुद्ध भक्ति के फेलाने का ४पाय करेंगे | 

१२--बेष्णुव सांग के अविरुद्ध सब कर्म करेंगे और इस 
मार्ग के विरुद्ध श्रोत स्माते वा लौकिक कोई कमे न करेंगे । 

१३--यथा शक्ति सत्यशीचदयादिक का सव्वेदा पालन करेंगे | 

१४--कभी कोई बात जिससे रहस्य उद्घाटन होता हो 
अनधिकारी के सामने न कहेंगे । और न कभी ऐसी बात अवलम्ब 
करेंगे जिससे आस्तिकता की हानि हो | 

१४--चिन्ह की भाँति तुलसी की माला और कोई पीत बस्तर 
धारण करेंगे । 

१६---यदि ऊपर लिखे नियमों को हम भंग करेंगे तो जो 
अपराध बन पड़ेगा हम समाज के सामने कहेंगे और उसकी 
क्षुमा चाहेंगे और उसकी घृणा करेंगे । 

मिती भाद्रपद शुक्त ११ संबत्‌ १६३० 


साक्ञी : हरिश्चन्द्र 
पं० बेचनरास तिवारी. हस्ताक्षर तद्पि नामांकित श्रनन्य 
१० बह्मदत्त वीर वैष्णव 
चिन्तामरि यद्यपि मेने लिख दिया है तथापि इसकी 
दामोदर शमी... लाज तुम्दीं को है । 
शुकदेव (निज कल्पित अक्षर में ) 








नारायण राव के रन तदीय 
माशणिक्यलाल जोशी शर्मा छहर | समाज | 
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इस सभा समाज आदि के सिवा यह सं० १६२७ वि० में 
यंगमैन्स एसोसिएशन और सं० १६२८ में डिबेटिंग क्लब 
स्थापित कर चुके थे। द्वितीय का मुख्य उद्देश्य भाषा तथा 
समाज का सुधार था । इसमें सामाजिक विवाद-प्रसतत लेख आदि 
पढ़े जाते थे | कुछ .द्नि बा० गोकुलचन्द्र इसके मंत्री थे। “यही 
पहली अंग्रेजी सभा है, जिसका वार्षिक विवरण दिन्दी में लिखा 
गया है | काशी 'सार्वेजनिक सभा, वैश्य हितैषिणी सभा आदि 
भी इन्होंने आरंभ किए थे पर सभासादों के उत्साह की कमी से 
विशेष कार्य न कर बे बन्द हो गई 

सन्‌ १८६८ ई० में सरविलियम म्योर इस पश्चिमोत्तर 
आँत के छोटे लाट नियुक्त होकर आए । यह विद्यात्रेमी थे और 
इन्होंने मुसलमानों के इतिहास पर कई अर्थ लिखे हैं। इनको 
विद्या रसिकता इनके तीन असिद्ध विश्व-विद्यालयों से तीन 
उच्चतम डिगरियाँ प्राप्त करने ही से स्पष्ट है। भारतेन्दु जी 
ने हिन्दी को राजभाषा बनाने के लिए इनके समय में बहुत कुछ 
आंदोलन किया था पर वे असफल रहे। भारतेन्दु जी तथा 
राजा शिवप्रसाद में हिन्दी को लेकर मनोमालिन्य हो चुका 
था। राजा साहब ने हाकिमों के ही शरण में रहकर खिचड़ो 
हिन्दी का प्रचार करना उचित समम्का, जिखसे वे इनके इस 
आंदोलन के विपक्ष में रहे। ऐजुकेशन कमीशन के खमय भी 
इन्होंने स्वयं बहुत उद्योग किया ओर प्रयाग हिन्दू समाज की 
भी बहुत सहायता की थी पर उस समय विशेष फल्ल न हुआ | 


काशीनरेश की सभा, बनारस इन्ह्टोल्यूट तथा ब्रद्माम्रत 
वर्षिणी सभा के यह प्रधान सहायक रहे। कवि बचन सुधा में 
इन सभाओं के ।वेषय की सूचनाएँ, टिप्पणो आदि निकल्नतो 
रहती थीं। इस अंतिम सभा के एक अधिवेशन में कनेल ऐल- 
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कौट लश् मिसेज बेसेंट उपस्थित थीं और कनेल साहब का एक 
घंटे तक. अंग्रेज़ी में व्याख्यान हुआ था। व्याख्यान समाप्त होने 
पर कल लोग लोगों के अंगरेडी र समभने प्र ओर उत्तक 
कहने पर लोकनाथ चोबे ने प्राथना की कि यहाँ हम लोग बहुत 
से मनुष्य अंग्रेज़ी भाषा नहीं समक सकते, इसलिए यदि कोई 
विद्वान उसे हिन्दी में सममा दें तो अच्छा हो | इसके अनंतर 
बाबू रामदास मित्र, रासराव एस० ए०, बालकृष्णाचाये एस० 
ए० आदि अंग्रेज़ी के विद्वानों के रहते हुए भी भारतेन्द्र जी को चौचवे 
जी ने जद्त्र #९क कहा कि बबुआ 'म्ही समझाय दे तो अच्छा 
है ये चोबे जी भारतेन्दु जी से उस समय चिढ़े से थे 
उन्होंने ऐसा किया क्‍योंकि वे जानते थे कि भास्तेन्द' जी ने 
अंग्रेजी भाषा की उच्च डिगरी नहीं प्राप्त की थी और साथ ही बे 
यह भी पहिल से नहीं जानते थे कि उन्हें इस व्याख्यान का 
हिल्दी अनुवाद वही' सुनना पड़ेगा, जिससे वे विशेष मन देकर 
उसे सनते रहते । पं० सुधाकर जी द्विवेदी के भी भारतेन्द जी से 
कहने पर कि हाँ हाँ, आपही उठकर सममभा दीजिए, इन्होंने 
कुल व्याख्यान का मतलब आघ घंटे में कह डाला । 


|के अन्तर पं० रामराब ने वक्ततां देते हुए भारतेन्द जी 
का कर्नल साहब को परिचय दिया। ओर वे बाबू साहब के 
गृह पर उनसे मिलने आये थे और इनके संग्रहीत बादशाही 
समय के पत्र आदि देखकर बहुत खुश हुए थे । 


होमियोपैथिक चिकित्सा का आरम्भ होने पर इन्होंने सं० 
१६२४ सें पहिले पहल एक दातव्य चिकित्सालय खोला जिसके 
व्यय के लिए यह दस रुपये मासिक बराबर सं० १६5० बि० 
तक देते रहे | सं० १६२८ के इंटरनैशनत्न एक्जेबिशन में इन्होंने 
कुछ काय किया था, जिसके लिए युवराज सप्तम एडबर्ड का 
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धन्यवाद पत्र आया था | काशी की करमाइकेल लाइब्रेरी तथा 
बालसरस्वती भवन के स्थापन में सहस्रों पुस्तकें देकर इन्होंने 
सहायता की थी । बाब सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी के नेशनलफंड में 
सहायता दी और उनके काशी आने पर डनका सत्कार भी किया 
था । सुप्रसिद्ध विद्वान पं० इश्वरचंद विद्यासागर जब काशी पधारे 
थे तब वे इनसे मिलने आए थे और भारतेन्दु जी ने कुछ पुस्तक 
देकर उनका आदर किया था। वे अपनी शकुन्तला की भूमिका में 
लिखते हैं कि “हमको अभिज्ञानशांकुतज्ञा की आवश्यकता थी,यह बात 
जानते ही इस सोम्यमूर्ति, असायिक, निरहंकार. विद्योत्साही देश- 
हितेषा ने जिस स्नेह ओर उत्साह के साथ हमारे हाथ में पुस्तक 
अपेण की थी, उसे क्‍या हम किसी काल सें भूल सकते हैं ? 


भाई का इनसे अलग होना 


“एक ओर खाहित्य सेवा में रुपये लग रहे हैं, और दूसरी 
ओर दीन दुखियों की सहायता में, तीसरे देशोपकारक कामों के 
चंदे में, चौथे प्राचीन रीति के धर्म कार्य्यो" में, और पाँचवों 
यौवनावस्था के आनंद विहारों में ।” प्रथम चार प्रकार का व्यय 
किसी हालत में पाप मूलक नहीं ही सकता, हाँ, कंजूसों के विचार 
से वह एक दम घन फू कना या आवारगी तथा कुछ उदार 
पुरुषों की दृष्टि में अपवठयय तक तब कहा जायगा जब यह- 
अपनी ओक़ात से बहुत बढ़ कर हो। पर सच्चे उदार दानी पुरुष 
के लिए वह किसी हालत में अपव्यय नहीं हो सकता प्रत्युत 
पुण्यकाय ही माना जायगा | पाँचव प्रकार का व्यय परोपकाराथ 
नहीं है, केवल स्वार्थ के लिए है | इसमें आवश्यक अर्थात्‌ साथक 
ओर अनावश्यक अथात्‌ व्यर्थ ( फिजूल खर्ची ) दोनों ही सम्मि- 
लित थे। आवश्यक व्यय मनुष्य की स्थिति के अनुकूल सममना 


१२० भारतेंदु हरिश्रन्द्र 


चाहिए। जो धन एक धनाक्य पुरुष के लिये ऊपरी व्यय के लिये 
जरूरी है उसमें कोड़ियों साधारण पुरुषों का कालयापन सुखपूबक 
चलता रहता है। 'शौक इन्हें संसार के सोंदर्य सात्र ही से था | 
गाने, बजाने, चित्रकारी, पुस्तक-संग्रह, अदभुत पदार्था' का 
संग्रह, सुगंधि की वस्तुएँ, उत्तम कपड़े, उत्तम खिलौने, पुरातत्व 
की वस्तु, लेम्प, ऐलबम, फोटोआफ इत्यादि सभी प्रकार की 
वस्तुओं का ये आदर करते और उन्‍हें संग्रहीत करते । शौक की 
इन चीजों में सुगंधि द्रव्य तथा उत्तम कपड़े तो व्यय हो गये 
होंगे पर अन्य सभी वस्तु तो घर ही में रह गई', चाहे वे 
बहुमूल्य रही हों या साधारण मूल्य की | अस्तु, 'इन सबों से 
बढ़कर द्रव्य की ओर इनकी दृष्टि न रहने के कारण अप्रबंध 
तथा अथलोलुप विश्वासघातकों के चक्र ने इनके धन को नष्ट 
करना आरंभ कर दिया। यह अवस्था तकसीमनासा होते के 
पहिले का थो और जब कुल्ल स्टेट एक था। उस समय भारतेन्दु 
जी की बिमाता तथा बा० गोपालचन्द्र जी द्वारा नियुक्त रायनूसिंह- 
दास से इउद्धट प्रबंधकत्तो विद्यमान थे | क्या ये लोग इस अंतिम 
दोष कुप्रबंध के प्रधान दोषी नहीं हैं ? “उन्होंने बा० गोकुलचन्द्र 
की नाबालगी तक कोठी को संभाला था ।' तकसीमनामे के समय 
बा० गोकुलचंद्र अठारह व तीन महीने के थ अथौत्‌ केवल तीन 
महीने या उससे भी कम समय तक भारतेन्दु जी प्रतिद्वंद्द रहे थे | 
साथ ही जो बा० गोकुल्चन्द्र भारतेन्दु जी से केवल पन्द्रह महीने 
छोटे थे और बालिग होते ही जिनसे अपना हिस्सा अलग कर 
लिया था, क्या वे इस कुप्रबंध में भारतेन्दु जी के सामीदार नहीं 
थे ? पर सन्‌ १८७० ई० तक के सारे कुप्रबंध के भारतेन्दु जी 
ही कारण माने गए। पूर्वोक्त उद्धरण में “इनके” शब्द विशिष्ट 
अथे सूचक हैं। इसी शब्द के फारण भारतेन्दु ज्ञी को तकसीम के 
समय चल संपत्ति में स्यात कुछ नहीं दिया गया था । 
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धर के शुभचितकों, ने इन्हें समझाया तथा काशिराज तक 
“खबर पहुँचाई जिसपर उन्होंने इनसे कहा कि “बुआ? घर को 
देखकर कांस करो । इन्होंने निर्भय चित्त से उत्तर दिया कि 
हुज॒र इस घन ने मेरे पवजों को खाया है, अब में इसे खाऊँगा |? 
महाराज यह सुन कर चुप रह गये । उन्ही 'शुभचितकों' की कृपा 
से २९ मार्च सन्‌ १८७० ई० को दोनों भाइयों में तकसीमनामा 
लिखा गया और दूसरे ही दिन रजिस्ट्री भी हो गई। इसके 
'लिखने के समय भारतेन्द्र जी उन्नीस व्ष ६ महीने के तथा बा० 
गोकुल्लचन्द्र अटठारह वर्ष तीन महीने के थे। तकसीमनामा 
. लिखने के अवश्य कुछ पहिले ही सम्पत्ति का तकधरीम हुआ 
होगा । भारतेन्दु जी ने, अब प्रश्न उठता है कि, कब पैतृक संपत्ति 
का प्रबन्ध हाथ में लिया था । बालिय होने अथीत्‌ अदृठोरह वर्ष 
प्रा होने के पहिले या बाद | आश्चथ है कि जिन विमाता तथा 
प्रबंधक रायनसिंहदास जी इनके पंद्रह वर्ष के होजाने पर इनके 
आय-व्यय के लिये दो चार रुपये नहीं दे सकते थे उन लोगों ने 
'इनको कुल स्टेट बालिग होने के पहले कैसे दे दिया होगा । अस्तु, 
मतलब यही है कि बालिग होने के अनन्तर साज्न सवा साल कुत् 
प्रबन्ध अकेले इनके हाथ में रहा होगा । पर नहीं, जेसा लिखा 
जा चुका है, कोठी का प्रबंध बा० गोकुलचन्द्र की नाबालग़ी तक 
दूसरों के हाथ में था, अथोत्‌ दो तीन महीने में इन्होंने इतना 
अपव्यय कर डाला कि बा० गोकुल्नचन्द बालिग होते ही एक दिन 
जब यह खजाना खोलने जारहे थे तब उसके द्वार पर लगे हुये 
'ताले पर जा बेठे और कद्दा कि “आप ने अपने भाग का कुल धन 
'ख़च कर डाला है तथा अब जो कुछ आप इसमें से लेंगे हमारे 
हिस्से का लेंगे।! भारतेन्दु जी यह सुनते ही वहाँ से हट 
गये और उसी समय से आपस के बटवारे का सूत्रपात 
हुआ | 
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भारतेन्दु जी पर अलुज़ द्वारा दिये गये इस रुकाबट का ऐसा 
असर हुआ कि थे समग्र पेतृक संपत्ति के निज् भाग की 
दस्तबरदारी लिखने को तेयार होगए पर रायनूसिंहदास जी ने 
ऐसा करना अनुचित सममाऋए बाजाब्वा तकसीसनामा कराना 
उचित समझा | संपत्ति दो प्रकार की होती है---चल अर अचल । 
चल्ल संपत्ति के विषय में तकसीमनामा कहता है 'अशियाए 
मनक़ लः व नक़दों बपास हर सेह हिस्सा तहरीर दाद: अलैहद 
के हम लोगों ने ब इत्तफ़राऊ यकदीगर बरस्‍्तखत फ़रीकैन व्‌ 
वाल्द: साहब: के सुनक़सिम का लिया ।” बस, इनके हिस्प्ते में से 
इनका अपव्यय काट कर जो कुड्ध मिला होगा या इनसे उद्ात्त 
सहापुरुष बे कहाँ तक्र अपने हिस्से के लिए छोटे भाई तथा 
विमाता से कहा सुनी की होगो, यह प्रत्येक पाठक समझ लें । 


अब अचल संपत्ति का तीन भाग क्रिया गया। अव्वत्न यह 
कि तकसीम तीन हिस्सा करके एक हिस्सा बास्ते असूरात दीनी व 
पजः व सेवा श्री ठाकुर जी की पूज: कदीमी हम लोगों का है और 
इस हिस्स: ख्वाह इसके महासिल से पूजः वा सेवा श्री ठाकुर जी 
व्‌ पिंडसराघ बुज॒गान व आदाए रस्स मोहिब: हरशख्स व रसूमात 
विरादरी.का हमेश: मुतअल्लिक़ रहेगा। दूसरा हिस्सा हम बाबू 
हरीश्चंदर व तीसरा हिस्सा हम बाब गोकुल चंदर का 
करार पाया। तकसीमनामा देखने से यह ज्ञात होता कि 
दोनों भाइयों को स्थावर संपति यथाशक्य सम करके दी गई 
है, आधे आधे इलाके या खेत पर हक दिया गया है 
पर तीसरे भाग में कुछ विशेषता है। इसमें इन लोगों के 
पूबजों की उत्तम से उत्तम संपति चुनकर रखी गई है। 
पक्रिता सकान सकूनत में दीवान खाना व ठाकुर द्वारा व बाग 
जिसकी हृदद ज़ैल में मुदज है वा बाग रामकटोरा कि इसमें भी 
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ठाकुर जी का मंदिल है और मौज़ा बरी व चैनपुर हवेली चुनार व. 
अस्तबल बुलानातलः: तक़सीम वा अलेहदगी जे अखितयार 
इंतक़ाल हम लोगों से मुस्तर्ना रखा गया और इहतमास इसका 
हमेश: मुतअल्लिक़ मुन्सरिम हिस्सा अव्वज्ञ के सा अव्वल की 
अव्वल समुनसरिमः भारतेन्दु जी की विमाता थीं। इस प्रकार 
इनके पूवेजों की सम्पति का यह भाग तथा बचे हुए का भी 
आधा भाग इनके हाथ से निकल्न कर इनके भाई साहब के हाथ 
में चल्ला गया | 


भारतेन्दु जी के हिस्से में एक मकान, एक दूकान, कोरोना 
सोजा का अद्धोंश, परमिट बाली कोठी, नवाबगंज बाजार का 
आधा स्वत्व, एक मकान मौजा मदरासी व सहारनपुर और 
मौजा कोरा घरौरा व देवश का आधा हिस्सा तथा कुछ फुटऋर 
खेत और जमीन मित्ली थी ) इसके साथ दो शर्तें भी थीं। पहिली 
यह कि यदि यह अपनी स्थावर संपत्ति बेचना चाहें तो पहले 
अपने भाई के हाथ ही बेंच सकते है और उनके अस्वीकार करने 
पर ही दूसरे के हाथ विक्रय करने का इन्हें अधिकार होगा 
दूसरे यह कि उस समय तक के लिए गए अपने ऋणों का भी 
प्रत्येक अलग अज्ञग उत्तरंदायी होगा । इसमें दूसरी शर्तें अशरफ़ी 
तथा चार रुपये वाला ऋण भी शामिल ही रहा होगा 


: इस प्रकार घराऊ संपत्ति का भाग होजाने पर भारतेन्दु 
जी अपने दी घर में निराश्रय से रह गये। इनके यहाँ आने वाले 
कवि गुणी आदि इन्हीं के आश्रित थे। व्यापार या घन प्रबन्ध 
कुशल ये थे ही नहीं । वक्तलसीम के समय नगदी इन्हें विशेष मिला 
ही न था इसलिए ऋण लेकर काम चलने लगा और उसौ से 
स्थावर संपत्ति का शीघ्र नाश होगया । घर के शुभचितकों ने इन्ड 
4 क्र पा कप ह रे जा सेः 

नालायक” का खिताब दे दिया और इनकी मातामही के यंहाँ से 
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भी इन्हें जो कुछ मिलने वाला था उसकी भी रक्षा करने का वे 
उपाय करने लगे | 


जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, भारतेन्दु जी के मातामह प्रमातामह 
आदि दिल्ली के राजवंश के दीवान रह चुके थे और उन्हीं लोगों 
के साथ वे उत्तकी गिरती अवस्था में काशी आ बसे थे । इन 
लोगों के पास चल संपत्ति ही अधिक थी और स्थावर बहुत 
कम | राय खिरोधर लाले को एक कन्या और एक पुत्र था। पर 
पुत्र पिता के सामने ही सर॒ चुका था । इनको स्त्री नन्‍्ही बोबी ने 
पति, पुत्री तथा जामाता के क्रमशः मरने के अनंतर वैशाख सुदी 
६ सं० १६१६ बवि० को एक वसीयतनामा अपने दोनों दोहित्नों 
के नाम लिख दिया था। इसके तेरद वर्ष तथा तक़सीमनासा के 
पाँच वर्ष बाद चैत्र सुदी & सं: १६३२ को इन्हीं मातामही ने 
दूसरा वसीयतनामा लिखा, जिसके “इरक़ास” करने का कारण 
यों दिया है कि बा० हरिश्चन्द्र बड़े नवासे ने अपने छोटे भाई 
बा० गोकुल्नचंद से जायदाद मौरूसी अपने मूरिसान की तक्॒सीम 
व अलेहद: कराके कुल तलफ़ व बत्राद करके दर्जा आखीर को 
पहुँचा दिया” ” उम्मीद पाई नहीं जाती है कि बाद वफ़ात भेरे 
नामोनिशान को क्रायम रखेगा |” सत्य ही आज इनका नाम इनकी 
. बबादी के कारण ही कुछ कुछ बना है'। रजिप्टार के “रिमाक में 
लिखा है कि 'मुसम्मात नन्‍्हीं बीबी के रहने के जनाने गृह पर 
बा० गोकुलचन्द्र से रजिप्टी के लिए सुबह ६ और १० बजे के 
बीच यह वसीयतनामा पेश किया गंया ।? इस पर केवल बा० 
गोकुलचन्द्र जी का हस्ताक्षर है। 
इस दूसरे वसीयतनामे के लिखे जाने पर भो वकीलों से 
'सम्मति ली जा रद्दी थी और अंत में यही निश्चय हुआ कि 
आरतेन्दु जी की मातामही को एक दौदित्र का भाग दूसरे को दे 
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देने का कोई स्वत्व या अधिकार नहीं है, इसलिए तीन वर्ष बाद 
कातिक सुदी ३ सं० १६३५४ वि० को एक बखशीशनामा लिखा 
गया। भारतेन्दु जी की स्वीकृति के विषय में लिखा है कि 'इस 
बास्ते कि मेरे बायस किसी की हक़तलफी न होवे इस वसीक़:. 
की तहरीर में रजामंदी व इत्तफ़ाक़ बा० हरिश्चन्द्र व बा० 
गोकुलचन्द्र दोनों का मेंने हासिल कर लिया है जिसकी सदाक़त 
पर दोनों की दस्तखत इस वसीकंः पर लिखी जाती है। इस 
“वसीक:, पर बा० गोकुलचन्द्र का हस्ताक्षर है ओर इसे भी इन्हीं 
ने रजिष्टी के समय पेश किया था। बा० हरिश्चन्द्र का इस पर 
हस्ताक्षर नहीं है और उन्हें इसके अनुसार केवल साढ़े चार 

हजार रुपये दिए गए थे। इसमें से ढाई हजार बा० गोकुल्नचन्द्र 
ने उस ऋण के हिसाब में ले लिये, जो उन्होंने अपने भाई साहब 
को दिये थे। दो सहस्न॒ फुटकर ऋण तथा डिगरियों को चुकाने 

के लिये रखे गए। अस्तु, पेठक संपत्ति के बाद मातामह का भाग 
भी भारतेन्दु जी ने इस प्रकार फूं क-ताप कर सफाचट कर दिया। 

चलिए, इस तरह यह अपने भाग की लक्ष्मी को तो अवश्य खा 

गये पर बेचारे उस समूची लक्ष्मी को न खा सके जिसने इनके 
प्‌वजों को खाया था। “घर के शुभचितकों' ने इस प्रकार भारतेंदु 
जी को बे-घर का करके शांतिलाभ' किया 


गवनमेन्ट की कृपा और कोप 


जिस समय में घर के शुभरचितकों ने इन्हें कुछ भाग देकर 
अलग कर दिया था उसी वर्ष अवेतनिक मेजिस्ट्रेसी का नियम. 
बना था और काशी के दस सज्जन इस पद पर नियत हुए थे। 
उनमें सब से छोटी अवस्था वाले यही भारतेन्दु जी थे | कुछ. 
दिन बाद .स्यूनिसिपल कमिश्नर भी नियत हुए और राजकमें-- 
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ब्वारियों में भी इनका मान होने लगा । इनकी प्रकाशित पत्रिकाओं 
तथा पुस्तकों की सो सौ प्रतियाँ सरकार में बराबर ली जाने 
लगी । पंजाब विश्वविद्यालय ने इन्हें एफ० ए० कथा के संस्कृत 
का परीक्षक बनाया । सहज इंप्यालु पुरुष गण इतने अल्पवयस्क 
पुरुष की यह बढ़ती न देख सके और हाकिमों से इनकी चुगत्नी 
खाने लगे । यह स्वभावत: इपष्टबादी थे और सत्य सदा कट 
होता है, इससे इन लोगों को बराबर अवसर मिलते रहते 
थे। यह विनोद-पिय थे इसलिए इनके लेखों में मजाक भी अधिक 
रहता था | 


कवि-बचन सुधा जिल्‍्द २ नं० ४ में 'लेबी प्राण लेबी* 
नासक एक छोटा लेख निकला था । लॉडमेयो के काशी 
ख्रागसन पर १ नवम्बर सन्‌ १८७० इ० को जो लेबी दरबार 
हुआ था, उसीका इसमें विनोदपर्ण वर्णन है । इसका 
एक ' वाक्य यों है--सब के अंगों में पसीने की नदी बहती 
थी मानों श्रीयुत को सब लोग आदर से अध्य पाण” 
देते थे। इस अघ्य पाद्यं का अथ कुछ दुष्टों ने राजकर्मचारियों 
को पदाघात आदि समझा दिया था और उनके कान में भी 
वही गनने लगा। 'अथ्य पाद्य” भारत की कितनी प्राचीन आदर की 
वस्तु है यह प्रत्येक सज्जन सममता है | इसक्रे अनंत्र एक मसिया 
निकला, जिसको सर विलियम म्योर पर आक्षेप करके लिखा 
गया, बतलाया गया। राजा शिव प्रसाद तथा छोटे ल्लाट दोनों 
'हौ एक आँख का चश्मा ( किर्जिंग ग्लास ) लगाते थे । एक लेख 
'भुतही इमली का कन कोआ' राजा साहब पर लिखा गया, जिसे 
छोटे लाट पर लिखा गण बतलाया गया | बस, गवर्न॑मेन्ट की 
-कुदष्टि इन पर परे रूप से पड़ गई । स्त्र० बा० बालमुकुद गुप्त 
लिखते हैं--“यद्यपि हिंदी भाषा के प्रेमी उस समय बंहुत कम थे 
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तो भी हरिश्चन्द्र के ललित लेखों ने लोगों के जी में ऐसी जगह 
कर ली थी कि कवि-वचन-सुधा के हर नंबर के लिये लोगों को 
टकटकी लगाए रहना पड़ता था। जो लोग राजनेतिक दृष्टि से . 
उसे अपने विरुद्ध समझते थे बह भी प्रशंसा करते थे | दुःख की 
बात है कि बहुत जल्द कुछ चुगुलखोर लोगों की दृष्टि उस पर 
: पड़ी। उन्होंने कवि-बचन सुधा के कई लेखों को राजद्रोह-पूरित 
बताया, दिल्‍्लगी की बातों को भी वह निदासूचक बताने लगे | 
मरसिया नामक एक लेख उक्त पत्र में छुपा थां, यार लोगों ने 
छोटे ज्ञाट सरविलियम म्योर को समझाया कि यह आप ही की 
खबर ली गई है | सरकारी सहायता बंद हो गई । शिक्षा विभाग 
के डाइरेक्टर केपसन साहब ने बिगड़कर एक चिट्ठी लिखी 
हरिश्वन्द्र जी ने उत्तर देकर बहुत कुछ सममाया बुकाया | पर 
वहाँ यार लोगों ने जो रंग चढ़ा दिया था वह न उतरा । यहाँ 
तक कि बाब हरिश्चन्द्र जी क्री चलाई “हरिश्चन्द्र चन्द्रिका” और 
“बाला बोधिनी” नामंक दो सासिक पत्रिकाओं की सी सो 
_का्पियाँ प्रान्तीय गवनमेन्ट लेती थी वह भी बंद हो गई |” इसके 
ख्रननन्‍्तर इन्होंने राजकम चारियों से बिलकुल संबंध त्याग दिया । 
आनरेरी मजिस्ट्रेसी आदि सब सरकारी कामों. फो इन्होंने छोड़ 
दिया ओर देश सेवा तथा हिन्दी की जन्नति में दत्तचित्त हो गये। 
इनकी रचनाओंके संक्षिप्त परिचय में 'राजभक्ति-विषयक शीर्षेक 
में दिखलाया गया है कि यह किस प्रकार अपने जीवन भर 
आरंभ से अंत तक राजभक्त बने रहे । 
द सनन्‍्मान 
भारतेन्दु जी पर भारत सकोर की कृपा तथा कोप का 


उल्लेख हो चुका है । जिस समय इन्होंने आनरेरी मज़िस्ट्रेसी से 
इस्तीफा दिया था, उ8 समय. काशी के एक अन्य रईस बा? 
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इश्वरीनारायण सिंह जी ने इनको लिखा था कि--“ क्या यह्‌ 
सच है कि आपने इस्तीफा दे दिया ? यदि ऐसा है तो आपने 
अच्छा न किया | हकिस लोग आपकी तजबीज को बहुत पसंद 
करते हैं और जहाँ तक मैं जानता हूँ. कोई आपके विरुद्ध कुछ 
नहीं कहता । यदि सम्भव हो तो इस्तीफा उठा लीजिए और हम 
लोगों को आनरेरी मजिस्ट्रेट की कचहरी से अपने समान एक 
सुजन साथीं को न खोने दीजिए ।” 

सन्‌ १८७५ ३० के नवम्बर में काश्मीर नरेश महाराज रणबी- 
रसिंह जी काशी पधारे थे और इनका बहुत सम्मान करते हुए 
इनपर विशेष स्नेह प्रगट किया था । उसी बष के दिसम्बर मास 
में ग्वालियर के अधिपति महाराज जया जी राव सिंधिया तथा 
रीबाँ के अधीश्वर महाराज रघुराजसिंह जी का काशी में शुभाग-- 
मन हुआ। दक्त दोनों श्रीमंतों ने भारतेन्दु जी को बुलाकर- 
इनसे आदर पूर्वक भेंट किया ओर इनका सत्कार किया था। 
इसी महीने में जोधपुर नरेश भी काशी आए थे और भारतेन्दु 
जी को स्टेशन ही पर बुल्ाकर इन्हें सन्‍्मानित किया था | 

सन्‌ १८७७ इई० में श्रीमान्‌ वाइसराय लाडे लिटन काशी 
आए थे ओर उन्होंने भारतेन्दु जी को स्वयं बुलाकर इनसे बहुत 
देर तक बात चीत किया था। प्रिसऑववेल्स ( स्वर्गीय सम्राट 
एडबड्ड सप्तम ) के भारत में आगमन के उपलक्ष में इन्हें भी एक 
मेडल मिला था | काशिराज ने विल्लायत में एक कुँआ खुदवाया 
था जिसके लिये उनके पास कई पदक आए थे। इनमें से उत्त. 
 श्रीमान्‌ ने एक पदक भारतेन्दु जी को भी दिया था। सन्‌ १८८२ 
० में जो शिक्षा कमीशन बैठा था उसके यह एक श्रघान 
साक्षी चुने गए थे पर ये बीमारी के कारण कमीशन के 
सामने उपस्थित होकर स्वयं अपना वक्तव्य न कद्द सके | पर 
इन्होंने अपनी लिखित साक्षी अवश्य भेजी थी। इसमें आगरा: 
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कॉलेज के डाइटन साहब के विषय में, जो कमीशन के एक सभ्य 
थे, इन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखीं थीं, जिससे जे० इे० बॉर्ड साहब 
ने इन्हें लिखा कि आपकी साक्षी ऐसी उत्तम है कि मुझे खेद 
होगा यदि केवल इसी बात के कारण कमिश्नरों में अरुचि हो, 
इसलिए यदि आप मुमे आज्ञा दें तो में इस अंश को निकाल दे |? 
इनके इस सप्रमाण लिखे गये अंश की सतद्यता शीघ्र ही ज्ञात हो 
गई तब उक्त साहब ने पुनः इन्हें लिखा कि “आगरा कॉलेज के बारे 
में जो बातें मुझे अब ज्ञात हुई हैं यदि हम उन्हें पहिले जानते 
तो इस .विषय में आपने ज्ञो अपनी साक्षी में लिखा था डसे 
निकाल देने का आग्रह न करते |! 


इस साक्षी के. विषय में सुप्रसिद्ध अ्रेश्रेज़ी पत्र 'रईस एंड- 
रअइत” ( < जुलाई सन्‌ १८८रे ३० ) के संपादक स्वर्गीय शंभू- 
चरण मुकर्जी लिखते हैं कि--यह्‌ रोचक बातों से मरी हुई है 
ओर इससे सिद्ध होता है कि जिन विषयों पर इन्होंने लिखा है 
उन्हें यह परण्ण रूप से सममे हुए है । पश्चिमोत्तर देश में शिक्षा 
की उन्नति की चाल को यह अवश्य ही बड़ी सावधानता से 
देखते गए हैं इस विषय में इनकी जो जानकारी देखी जाती है 
वह बर्षो' के मनन, विचार, अ्रभुसन्धान तथा निज अनुभव का 
परिणाम है| इन्होंने अपनी सम्मतियाँ बहुत स्पष्ट करके लिखी 
हैं और जो बातें साधारण प्रवादों के विरुद्ध हें उनको यह 
प्रमाणों तथा तक से पुष्ट करते गए हैं। जिस स्वतंत्रता से इन्होंने 
इस विषय का भअतिपादन तथा समर्थन किया है वह इन्हीं के 
उपयुक्त है ।” द 

इनको शिक्षा-विषयक ज्ञान प्राप्त करने के अनेक साधन प्राप्र 
थे । ये स्वयं बहु भाषा विज्ञ थे, सुकवि तथा सुलेखक थे। इन्होंने 
कई पत्र स्वयं निकाले थे, जिससे यह पत्रकार कल्लाविदू भी थे । 
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स्वदे शं तथा स्वभाषा प्रेम की मूर्ति थे । इन्होंने स्वयं अध्यवसाय 
. से एक स्कूल खोल रखा था, शिक्षा कमेटी के सदस्य थे और 
विह्वा नों से इनका बराबर समागम था । ऐसी अवस्था में इनका 

 अक्तव्य क्यों न उत्तम होता । 

इसी साज्ञी के ग्यारहवें प्रश्न का उत्तर देते हुए भारतेन्दुजी 
ने उदे का एक शब्द (बिंदी आदि चिन्ह रहित ) लिखकर उसे 
दो सहसख्र प्रकार से पढ़े जाने का उल्लेख किया था । यह बहुत 
ठीक है। उदाहरण के लिये दो अक्षर का एक शब्द,» ले लीजिये 
इसे आप कई सौ प्रकार पढ़ सकते हैं, उद में अ, ई और उ 
सा उच्चारण करने के लिये तीन चिन्ह होते हैं, ज़बर जेर और पेश 
' खड़ी लकीर के ऊपर या नीचे बिंदियाँ देकर ब, प, तट, स और 
न, छ अक्षर और बिना बिंदी दिए एक अक्षर ल पढ़ सकते हैं। 
एक 'मक॑ज? अर्थात्‌ टेड़ी लकीर देकर क और दो देकर ग पढ़ 
सकते हैं । इस प्रकार नौ अक्षर हुए जिनमें प्रत्येक को तीन तीन 
चाल से पढ़ सकते हैं | जैसे बस, बिस और बुस ! अब सत्ताईस 
उच्चारण हुए स के भी इसी प्रकार तीन तीन उच्चारण होंगे 
जैसे बस, बस्ि, बसु | इनमें सत्ताइस उच्चारण एक से होंगे 
इसलिए कुल के चौअन उच्च्चारण हुए। अब स के चिन्ह पर 
तीन बिंदी देने से श होगा और कुल उच्चारण एक सौ आठ हो 
ज्ञाय गे । दो ही अक्षर मान कर इतने हुए हैं यदि गोलाकार 
चिन्ह को भी एक अक्षर लेकर चलिये तो और भी बहुत से शब्द 
बन जायेँंगे। 

सन्‌ १८८४ ई० में मारिशस के गवनर एस» पी० हेनेसी 
'साहब ने एक पत्र में इन्हें ज्लिखा था कि 'ज्ञार्ड रिपन की उन्नति 
. नीति का आप अपनी लेखनी से समर्थन करने योग्य हैं ।” लंडन 
के सेन्ट जेम्स हॉल में इलवर्ट बिल पर एक सभा हुई थी जिसमें 
. इतिहासवेत्ता कनेल मैलेसन साहब ने व्याख्यान देते हुए कहा था 
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कि 'सुख्यात इतिहासवेत्ता और कबि बा० हरिश्चन्द्र इसके पत्त 
में नहीं हैं और उनके दो एक पत्र मेरे पांस हैं ।? तात्पर्य यह 
कि इनके प्रभाव को दो उच्च ऑँग्रेज़ अफसरों ने पूर्ण रूपेश 
माना है। भारतेन्दु जी ने मैलेसन साहब के उक्त कथन का 
खडन निम्नलिखित शब्दों में किया है । 'हाल की एक सभा में 
कर्नल मैलेसन साहिब ने मेरा नाम लिया है कि में “जुरिसडि- 
'क़्शनविल्” का विरोधी हूँ। कनेज्ते साहिब के ऐसा कहने से 
सम्भब है कि मेरे देशीय जन भेरे विषय में कुछ और ही 
अनुमान करें | यदि में कर्नल साहिब की बातों का खण्डन न 
करूँ तो देश का अशु भचिन्तक सममा जाऊंगा | यथाथे बात यह 
है कि लंडन में मेरे मित्र .फ्रे डरिक पिनकाट साहिब हें। 
मैंने उनके पास दो,तीन पत्र सेजा था, जिसमें इलबटेबिल के 
सम्बन्ध में भी कुछ लिखा था। भेरे लेखों का सारांश यह था 
कि “जुरिसडिक्ुशन बिल” के संबंध में हिन्दू ओर अंग्रेज में 
बड़ा हलचल और भमगड़ा उठ खड़ा हुआ है | यदि बिल पास हो 
तो हिन्दुओं को बहुत लाभ न होगा और जोन पास हो तो 
अग्रेज़्ों को भी बहुत लाभ न होगा । प्रत्येक अँगरेजु तथा हिन्दू 
को, जो देश की भलाई को मनोकामना रखते हैं, यही चेष्टा करनी 
डचि। है कि यह विरोध और यह जातीय झगड़ा निबवृत हो जाय । 
अवश्य मेंने अपने पत्र में बंगालियों का नाम नहीं किया था | 
मेरे लेख का सारांश यही है और आप लोग समझ सकते हैं कि 
कनेल साहिब को हमारा नाम लेना उचित था वा नहीं।' 


हिन्दू पति महाराणा श्री सज्जन सिंह जी इन्हें बहुत मानते थे 
आओर इनका सदा सत्कार भी किया करते थे | एक बार तो उन्होंने 
लिखवा भेजा था कि “बाबू हरिश्चन्द्र जी इस राज्य को अपनी 
सीर सममे ।' श्रीमान्‌ काशिराज का इन पर कितना अधिक स्नेह 
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था इसका कई स्थानों पर उल्लेख हो चुका है। महाराज 
विजयनगरम्‌ ने एक'बार पाँच सहख्र मुद्रा भेंट देकर तथा इनके 
गृह पर जाकर इनका सनन्‍्मान किया था। महाराज डुमरावें श्री 
राधिकारमण प्रसादससिंह प्रतिवर्ष इन्हें एक सहसत्र रुपये देकर 
सन्मानितो करते थ । राजा बेंकट गिरि तथा राजा छुत्रपुर इनके 
गृह पर जा जाकर इनसे मिला करते थे। भूपाल की नवाब 
शाहजहाँ बेगम भी इनसे पत्र व्यवहार रखती थीं ! उदूं तथा 
फारसी में कविता करने के सिवा यह हिन्दी में भी कविता करती 
थीं, जिसमें अपना उपनाम 'रूपरतन! रखा था। सन्‌ १८८२ इं० 
के जून में इन्होंने कुछ कविता भारतेन्दु जी के पास भेजी थी' 
जिसे उन्होंने भारत मित्र में एक पत्र के साथ प्रकाशित करा 
दिया था । पत्र तथा दोनों पद नीचे दिए जाते हैं--- 


“धप्रेय सम्पादक़ ! भूपाल की ररंस और स्वामिनी वर्तमान 
श्रीमती-बेगम साहिबा उदू भाषा की बहुत अच्छी कवि हैं। 
इनकी ग्रजल में “चमनिस्तानेपुर बहार” और “गुलजारेपुर 
बहार” इत्यादि में प्रकाशित कर चुका हूँ। संप्रति उनके बनाए 
' भाषा में कई एक अज्ञन मेरे पास आए हैं। में उनमें से दो 
आप के प्रकाश करने को भेजता हूँ। इसको देख कर क्‍या 
साधारण आये धम्मोभिमानी ललनागण लज्जित न होंगी कि 
एक मुसलमान और अत्यंत राजभार व्यप्न स्री ने ऐसी सुन्दर 
कविता की है। क्‍या वह भी दिन देखने में आवेगा कि _ 
हमारी ग्ृहलक्ष्मीगण भी कुछ बनावेगी ९ इनका काव्य में “रूप 
रतन' नाम है। नाम भी बड़े ठाट बाट का रक्‍्खा है।” 

मलार--कैसी बदरिया कारी छाई, पिय बिन बरखा ऋतु आई । 
भींगुर मोर चिघार पुकारे, कल न परे मोहि विरह के मारे, पापी पपीहा 
ने आन जगाई। इसमरे पिया परदेश बिलमि रहे, इत बदरा दिन रैन 


पूवेज-गण ... (१३३ 


घुमरि रहे, ना लिखि पाती, ना खबरि पठाई। नित निंत बरसे धु“ध रे 
बदरवा, सूकत नाही', अब मोहि अगरवा, देत कूकोर पवन पुरवाई ॥ 


होली---सजि आई है राजदुलारी राधाप्यारी, आज होरीं खेले स्याम 
'विहारी, घर घर से सब॑ बनि बनि निकसी, पहिरि नवल तन सारी । केसर , 
रंग संग ले गागरि, करन उनके पिचकारी ॥ जुरि जुरि आई ननन्‍्द द्वार 
'पर टेरत दे दे तारी | काल लाल कर गए अजगरी आज हमारी पारी | 
फंद पड़ोगे जग सखियन के बंसीघर बनवारी.। भूलि जाओगे स्थामसुन्दर 
तब गौश्रन की रखवारी || लैहैं चनक दे मुकु८ लकुटिया पीत पछौरि 
उतारी | मुरली छीन देहें हम अंजन तो हम गोप कुमारी ॥ “रूपरतन!” 
यों मान करत मिलि जोबन की मतवारी ! गलियन गलियन दू ढति 
डोलें प्रान प्रिया गिरिधारी ॥ 


काशीस्थ डाक्टर पूर्णोचंद्र बनर्जी के भाई सुप्रसिद्ध बंग कवि 
हेमचन्द्र बनर्जी इन्हें बहुत मानते थे और जब ये कलकत्ते जाते 
थे तत इन सज्जनों सें खूब साहित्यादि की च्चों होंती थी। 
द्वारिकानाथ विद्याभूषण, बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय, “हिंदू पेट्रियट” 
के संपादक कृष्णदासपाल, पंजाब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार 
'नवीनचन्द्र राय, शालिग्रामदास, अतर सिंह ,रदोड़िया, बाबा 
संतोष सिंह, पूनां के गणेश वासुदेव जोशी, डाक्टर भाऊदा जी 
प्रश्नति विद्वानों से इनकी घनिष्ठ मित्रता थी। केवल भारतीय 
'विद्वतसमाज़ ही नहीं प्रत्युत योरुपीय विद्या-प्रेमी गण भी इन्हें 
बड़ी आदर की दृष्टि से देखते थे। वे लोग इन्हें भारत का 'पोएट 
ल्ॉरिएट! ( राजकबि ) कहते थे । 

इनकी सब जन ग्रियता तथा सबके आदर के पात्र होने ऋो 
यही एक नमूना बहुत है कि पंडित रामशंकर जी व्यास के यह्‌ 
प्रस्ताव करते ही कि इन्हें “भारतेन्द' की पदवी सब साधारण 
की ओर से दी जाय, सभी हिन्दी प्रेमियों ने एक स्वर से इस 
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प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और वह इनके नाम से भी अधिक 
प्रसिद्ध हो उठा । 
भारतेन्दु' की पदवी 

पं० सुधाकर जी द्विवेदी अपनी रास कहानी की भूमिका में 
लिखते हैं कि “यह मेरे सामने की बात है कि लाहोर के जल्ला 
पंडित के वंश के पंडित रघुनाथ जंबू के महाराज श्री रणवीर सिंह 
की नाराजी से जंबू छोड़कर बनारस. चले आये थे। उनसे और 
बाबू हरिश्रचन्द्र जी से बहुत मेल था। बनारस के अत्ति प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ पंडित बाल शास्री ने जब अपनी व्यवस्था से कायस्थों 
को ज्षत्नी बनाया, उस समय बाबू साहब ने अपनी मेगज़ीन में 
जाति गोपाल की, इस सिरनासे से काशी के पंडितों की बड़ी धूर 
उड़ाई | इस पर पंडित रघुनाथ जी बहुत नाराज होकर बाबू 
साहब से बोले कि “आपको कुछ ध्यान नहीं रहता कि कौन 
आदमी केसा है, सभी का अप्रमान किया करते हो। जैसे आप 
अपने सुयश से जाहिर हो उसी तरह. भोगविज्ञास और बड़ों 
के सम्मान करने से आप कलंको भी हो, इसलिये - आज से में 
आप को भारतेन्दु नाम से पुकारा करू गा ।” उस समय में और 
भरतपुर के राब श्रीकृष्ण देवशरण सिंह मोजूद थे। हम लोग' 
भी हँसी से कहने लगे किं बस बाबू साहब सचमुच भारतेन्दु हैं। 
बाबू साहब ने भी हसकर कहा कि "में नाराज नहीं हूँ आप लोग 
खुशी से मुमे भारतेन्दु कहिए / मैंने कहा कि “पूरे चाँद में कलंकः 
देख पड़ता है, आप दूइज के चाँद हैं जिसके दर्शन से लोग पुण्य 
सममते हैं. ।” यह मेरी बात सब के मन में खुशी के साथ समा 
गई। धीरे धीरे इनकी पोथियों पर दूइज के चाँद को सूरत छपने 
लह्गी। के तरह अब आज इज्जत के साथ बाबू साहब भागतेन्दु 
कहे जाते हैं।” 
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इसके पहिले राजा शिवप्रसाद को भारत सरकार की ओर 
से सी० आई० ३० ( भारत नक्षत्र ) की पदवी मिल चुकी थी 
ओर इसो वर्ष राजा साहब तथा इनमें मनोमालिन्य हो जाने के: 
कारण यह भारत सकोर के कोप भाजन हो चले थे । ज्यों ज्यों 
सकोर का इन पर कोप बढ़ता जाता था त्यों त्यों यह अधिक 
लोकप्रिय होते जाते थे | इनके गुणों की कीर्ति फेलती जा रही 
थी | देशीय तथा विदेशीय विद्वन्मंडली में इनकी प्रतिभा तथा. 
रचनाओं की ख्याति खूब फेल चुकी थी और वे लोग मुक्तकंठ से 
इनकी प्रशंसा करने लगे थे। “उत्तरीय भारत के कवि सम्राद' 
“एशिया का एक मात्र समालोचक' आदि पदवियाँ वे दे रहे थे । 
लाडेरिपन के समय सहस्नों हस्ताक्षर से भारत सकोर के पास एक 
मेमोरियल भेजा गया था कि इन्हें लेजिस्लेटिव काउन्सिल् का 
मेम्बर चुनना चाहिए। अंततः इन्हें 'भारत नक्षत्र' से बढ़कर : 
पदवी देने का विचार प्रजा पत्त में पेदा हो चुका था, उसी समय 
सन्‌ १८८० इ० में बा० हरिश्चन्द्र को चिढ़ाने की इणली पदवों 
'मारतेन्तु' से इन्हें विभूषित करने के लिए पं० रामेश्वर दत्त व्यास 
ने २७ सितम्बर के 'सारसुधानिधि” पत्र में एक लेख में प्रस्ताव 
किया । सारे देश ने इसे स्वीकार कर लिया और तब से भारतेन्दु 
इनका दूसरा नाम सा हो गया । प्रजा, भारैत सकोर तथा यूरो - 
पीय विद्वान्‌ सभी इन्हें भारतेन्दु लिखने लगे। 


चिन्ता रोग तथा स्वगंवास 


सं० १६२७ वि० में भारतेन्दु जी तथा इनके छोटे भाई में 
बूँटवारा हो चुका था ओर वे अपने ग्रह के लोगों द्वारा 'अपव्ययी” 
सममक लिए गए थे | वे तक्सीमनामे के अनुसार रवव श के पुराने 
घर में रह सकते थे और इस्नीलिए वे उसमें रंहते थे पर अपने 
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था। इनका तो बाना ही था कि “कितना भी दुःख हो उसे सुख 
ही मानना |! हिन्दी तथा देश के लिये तो इनका हृदय चिन्ता- 
दग्ध था ही, उस पर अपने ही लोगों की या जिनके लिये वे यह 
अपना तन-मन-घन अपण कर रहे थे उन सबकी उदासीनता 
इनका हृदय जजेर कर रही थी। इसी आत्मक्षेत्र का सं० १७३२ 
वि० में निर्मित सत्यहरिश्चन्द्र तथा. प्रेमयोगिनी की भूमिका में 
अधिक उद्गार प्रकट हुआ है। पहिले म॑ केवल इतना ही कहा 
है कि “हाँ प्यारे हरिश्चन्द्र का संसार ने कुछ भी गुण रूप न 
'सममका । क्‍या हुआ "कहेंगे सबे ही नेन नीर भरि भरि पीछे प्यारे 
हरिचंद की कहानी रहि जायगी ।” मृत्यु के बाद सभी की कहानी 
मात्र रह जाती है, पर कुछ ऐसी होती है कि जिसे बहुत दिनों 
बाद तक बहुत लोग कहते सुनते रहते हैं और कुछ दस पाँच दिन 
दस पाँच मलुष्य सुनकर भूल जाते हैं पर जब अपने जीवन काल 
ही में कोई समझ लेता है कि उसकी उसके जीते जी कहानी मात्र 
रह गई और उसकी किसी को आवश्यकता नहीं रह गई तब 
उसका आतलम्षेत्र बहुत बढ़ जाता है | कुछ ऐसे ही विचारों से 
'इनके द्वारा निम्नलिखित ज्ञोभ-सूचक वाक्य कहलाए हैं इनमें का 
'लोकबहिष्कृत” शब्द ही उनके तत्कालीन विचारों की कुजी है । 
क्या सारे संसार के लोग सुखी रहें और हम लोगों का परमबंधु, 
पिता-मित्र-पुत्र सब सावनाओं से भावित, प्रेम की एक मात्र 
मूति, सत्य का एक मात्र आश्रय, सौजन्य का .एक मात्र 
पात्र, भारत का एक मात्र हित, हिन्दी का एक सात्र जनक, भाषा 
नाटकों का एक मात्र जीवनदाता, हरिश्चन्द्र ही दुखी हो ! (नेत्र 
में जल भर कर) हा--सज्जन शिरोमणोे ! कुछ चिंता नहीं, तेरा 
तो बाना है कि 'कितना भी दु:ख हो उसे सुख ही मानना ।” लोभ 
के परित्याग के समय नाम और कीर्ति तक का परित्याग कर दिया 
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है और जगत से विपरीत गति चल्न के तूने प्रेम की टकसाल 
खड़ी की है। क्या हुआ जो निर्देय इश्वर तुमे प्रत्यक्ष आकर 
अपने अंक में रखकर आदर नहीं देता ओर खल लोग तेरी नित्य 
एक नई निंदा करते हैं और तू संसारी वैभव से सूचित नहीं है; 
तुमे इससे क्या, श्रेमी लोग जो तेरे और तू जिन्हें सरबस है वे 
जब जहाँ उत्पन्न होंगे तेरे नाम को आदर से लेंगे और तेरी रहन- 
सहन को अपनी जीवन पद्धति समझभेगे। (नेत्रों से ऑसू गिरते 
हैं) मित्र, तुम तो दूसरों का अपकार और अपना उपकार दोनों 
भूल जाते हो; तुम्हें इनकी निंदा से क्या ? इतना चित्त क्‍यों छुब्घ 
करते हो ? स्मरण रक्खो ये कीड़े ऐसे ही रहेंगे और तुम लोक- 
वहिष्कृत होकर भी इनके सिर पर पेर रख के विहार करोगे । 
क्या तुम अपना वह कवित्त भूल गए--“कहैंगे सबे ही नेन नीर 
भरि-भरि पाछे प्यारे हरिचंद की कहानी रहि जायगी।' मित्र 
में जानता हूँ कि तुम पर सब आरोप व्यथ हैं; हा ! बड़ा विपरीत 
समय है।” 
ऐसे प्रसन्न चित्त विनोद-प्रिय कवि-हृदय में यह आत्मक्षोभ 
अधिक नहीं टिका | पर इसका असर उस पर अवश्य बना रहा | 
वे परमाशा रूपी इेश्वर-प्रेम की ओर क्रुक पड़े और दूसरे ही वर्ष 
लिखे गये चंद्रावली नाटिका की भूमिका में इनका आत्मामिमान 
. तथा इनकी ऋृष्णा-प्रति अनन्य भक्ति यों उमड़ पड़ी है । द 
परम प्रेमनिधि रसिक बर , अति उदार गुन-खान | 
 जग-जन-र॑जन आशु कवि , को इहरिचंद समान || 
जिन गिरिधर दास कवि , रचे ग्रन्थ चालीस। 
ता सुत श्री हरिचंद को ,को न नवावै सीस ॥ 
जग जिन तृन-सम करि तज्यो, अपने प्रेम प्रभाव । 
करि गुलाब सों श्राचयमन , लीजत वाको नाँव।। 
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न्‍द॒ 2रै सूरज टरै, रे जगत का नेम । 
यह हृढ़ श्री हरिचन्द को , 'रै न श्रविचल प्रेम॥ 

इसी में श्री शुकदेव जी के मुख से कहलाया है कि--अहा ! 
संसार के जीवों की कैसी विलक्षण रुचि है, कोई नेम धर्म में 
चूर है, कोई ज्ञान के ध्यान में मस्त, कोई मत मतांतर के झगड़े 
में मतवाला हो रहा है, एक दूसरे को दोष देतां है; अपने को 
अच्छा सममता है, कोई संसार ही को सबस्व मान कर 
परमसाथे से चिढ़ता है, कोई परमाथ ही को परम पुरषा्थ मान 
कर घर बार ठण सा छोड़ देता है। अपने अपने सब रंगे हैं (? 
जो कुछ हो 'परोपकाराय सता विभूतय: थक्ति रहेगी और ऐसे 
ही परोपकारी ज्ञोगों की कहानी पाठकों के हृदय पर स्थायी 
प्रभाव डाल्न सकेगी ॥ 


भारतेन्दु जी का अर्थ संकोच इतना बढ़ा कि जमा गायब 
हो गई और ऋण का बोझ ऊपर से पड़ गया | एक एक का 
दी लिखवाने वालों ने जल्दी कर डिगरियाँ प्राप्त कर ली और 
इनसे रुपया वसूल करने का उपाय करने लगे। इन्हें मेवाड़- 
नरेश, काशिराज आदि कई गुणम्माही नरेशों से सहायता मिल्नती 
थी पर वे सब ऊपर ही ऊपर परोंपकार में व्यय हो जाती थीं 
डिगरियाँ'कैसे साफ होतीं। उदाहरण सात्र के लिये एक डिगरी 
का वृत्ति यहाँ दिया जाता है! काशी में श्रावण के प्रत्येक मंगल 
को दुर्गा जी का मेला होता है, जिसमें यह प्राय: जाते थे। एक 
डिंगरीदार ने ऐसे समय वासंट निकाला कि ठीक वह उसी मेले 
का दिन था। यह इससे व्यस्त हो काशिराज के यहाँ सबेरे ही. 
. रामनगर पहुँचे | महाराज ने इनका उदास मुख देखकर इनके. 
ऐसे समय आने का कारण पूछा तब इन्होंने सब हाल कह दिया । 
मद्दाराज ने तुरंत सात सो रुपये कोष से मंगवा कर इन्हें दे दिए. 
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और यह लेकर वहाँ से ढुगा जी का मेला देखने को शोराम के 
बाग भें चले गए। जिस समय मेला खब्र जमा हुआ था, उसी 
-समय एक ब्राह्मण देवता वहाँ उस बार में आए ओर सबसे 
कहने लगे कि 'मेरी एक कन्या विवाह के योग्य हो गई है और 
में धनाभाव से उसका विवाह कर नहीं सकता। यहाँ इतसे 
अग्रवाल वैश्य महाजन एकत्र हैं। यदि सब लोग दो दो चार 
रुपये दे दें तो मेरा धर्म बच जायगा ।” वह इसी प्रकार सबसे 
कहता रोता फिरता था। किसी को सहायता न करते और उसे 
अति व्यग्न होते देखकर अंत में भारतेन्दु जी अपने नौकर को 
उस ब्राह्मण को कुल रुपये दे देने की आज्ञा दे दी। वह उतना 
'पाकर अतिप्रसन्न हो आशिवाद देता हुआ चला गया | इधर 
मेला देखकर जब यह बाग से नीचे उतरे तब उन्हें वारंट मिला | 
अंत सें इनके मित्र बा० साधोंदास जी ने उसी समय उस डिगरी 
 'के रुपये चुकाए, जिसे बाद को भारतेन्दु जी ने उन्हें लौटा दिया। 

सं० १६३६ वि० के ज्येष्ठ के 'सारसुधानिधि? भाग १ अंक 
६ में प्रष्ठ २२६-७ पर भारतेन्दु जी के इसी ऋण पर एक लेख 
'डन्हीं के किसी मित्र द्वारा लिखा गया प्रकाशित हुआ है, 
जिसका अधिकांश यहाँ उद्घृत किया जाता है। इससे उनकी 
'तत्काल्लीन परिस्थिति अच्छी प्रकार ज्ञात हो जाती है। 


यह तो उनके गुणों की कथा हो चुकी' श्रब अवगुणों को 
सुनिए | पहली अवस्था में इनमें एक उपेक्षा का दोष बड़ा भारी 
था | सब लौकिक या द्रव्य सम्बन्धी कार्य मात्र में इतनी उपेक्ता 
उन्होंने की कि अब उसका विषम फल उपस्थित हुआ । यद्यपि बहुत 
'से लोग इनका द्रव्य खा गए और यह नहीं कि इनको उसका ज्ञान 
लत हो।तब भी उन्‍होंने उपेक्षा की और यद्यपि अनेक कार्यों 
में इन्होंने विशेष व्यय किया, परन्तु हम मुक्त कंठ से कहते हैं कि 
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इनका समधिक द्रव्य सजत् नों की उपस्थित चिन्ता के निवारणाथ 

देश हिताथथ, धर्म और माठ्भाषा की समुन्नति के अथ ब्यय हुआ | 
यहाँ तक कि जब बहुत सा देना हो गया तो प्रायः स्थावर और 
अस्थावर विषय सब देनदारों को बॉँट विया। ऐसे ही अनेक. 
ल्क्षु रुपयों का देना तीन चार बार करके दिया गया। अंतिम 
समय में भी जब सब देना दिया गया तो कुछ लोगों ने जायदाद 
लेना स्वीकार नहीं किया और नालिश किया । इस संमय में जो: 
कुछ जिनके यहाँ बाकी था वह उनके नीचे दबा रह गया। भवतु, 
जिन लोगों ने नालिश की थी उनका भी दो तिहाई से ऊपर रुपया. 
वसूल हो गया अथौत्‌ वास्तव में जो उनका रुपया था उससे कुछ 
विशेष ही वे लोग पा चुके थे । कारण यह कि एक एक देकर 
लोगों ने दो दो तीन लिखवाया था। जब नालिश हुई तब बना-- 
रस के सुयोग्य जज सैयद अहमद खाँ बहादुर सी० एस० आइई० 
की आंतरिक इच्छा थी कि जिन लोगों ने व्यथ एक का दो किया. 
है उन्हें उचित शासन मिले परन्तु इन्होंने स्पष्ट कहा कि चाहे एक 
का दो वा चार हो जो जिसको हमने देने को कहा है, वही 
देंगे। इसी बात पर फिर और किसी बात की अ्रदालत ने 
साक्षी नहीं ली और जितने द्रव्य के वास्ते उन्होंने स्वीकार 
नहीं किया वह अदालत ने नहीं दिलवाया । अदालत की तजबीज 
में लिखा है- 


चूंकि बाबू हरिश्चन्द्र की सत्यता पर अदालत को पूण विश्वास 
है, इससे उनके स्वीकार और अस्वीकार ही के अनुसार डिगरी दी 
जाती है और अन्य साक्षी की कोई अपेक्षा नहीं ।! 'सोडम्मत 
द्विधानां प्रणये: कृषी कृतो न तेन, कश्चित विभवेविंसानिता । निदाघ 
कालेष्विवसोदको हृदो, ठृष्णा स ठृष्णा मयनीय शुष्कवान ॥ 
आप यद्यपि धीर हैं; इनको कुछ भी मानसिक खेद नहीं परन्तु . 


१४२ भारतेंदु हरिश्नन्द् 


इनके इस दशा में पड़ने से और स्वस्थ चित्त न रहने से देश 
की बड़ी हानि हुईं। वह सुमधुर शारदा की वीणा की कोमल 
मंकार अब ताहश कण गोचर नहीं होती ओर वह उत्तमोंत्तम 
लेखक अब कवि बचनपुधा को अपने सुधा-अवाह से नहीं 
'पत्ञावित करते। कारण यह कि एक स्वभाव इनका हमने स्वयं 
अनुभव किया कि इनका बल हनुमान जी का बल है, कोई उसका 
परिचालक हो तो चलता है। तो ये तो चिन्ताग्रस्त हुए अब वे 
बातें कहाँ । अ्रब इस अवस्था पर मेरी ग्राथना और अभिलाषा 
'है कि इनके योग्य अनुज तथा उस थोड़े से ऋण का जो शेष रहा 
है शोधन करने में असमथे हैं * “क्या उनके कुटुम्ब-द्रव्य से 
उतना दे दिया जायगा तो वह कुछ न्यून होगा। क्योंकि “विक्रोते 
'करिणि किमंकुश विवाद: जब कई लक्ष रुपया दे दिया गया तो 
इस थोड़े से के वास्ते ऐसे सहृदय और सज्जनता की मूर्ति को 
कष्ट क्यों हो। यों हमारे भारतवर्ष में विद्यालुरागी अनेक महा- 
राजे हैं कोई उनको बुला ले और उनकी बुद्धि की सहायता से 
अपना लाभ उठाये। यही नहीं किन्तु देश का भी उपकार करे। 
हम नही जानते कि वे यह स्वीकार करेंगे कि नहीं । किन्तु यह 
हम कह सकते है कि यदि ऐसा योग हो तो हम लोग इनको 
उसके स्वीकार करते में बाधित करेंगे। तथा श्रीमान महाराजा 
काशीनरेश अपने दरबार में ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं चाहते। 
आप ही के पत्र में उन्होंने प्रकाशित किया था कि श्रोमान्‌ हिन्दू- 
पति श्री महाराणा साहिब ने उनक्की एक बार सहायता की थी तो 
क्‍यों नहीं एक बार पुनः: उदयपुराधीश सहायता करके बखेड़ा 
दूर कर उनको अपने निकट बुला लेते । जहाँ तक हम जानते हैं 
आजकल वह अत्यंत असुबिधा में हैं । इससे मेरी लोगों से यहदी 
आर्थना है कि इसके पूरे में कि यह अम्ृतमय तरु कलिशग का 
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प्रचंड दुःख वायु से कुम्हिला जाय, लोगों को इसका सम्हालना 
अत्यंत आवश्यक है और इस विषय में क्षणमात्र का अब 
विलम्ब न हो। : 

हरेरिच्छा वबलीयसीनान्या कापि गरीयसी'---एक सुजनदु:ख 
दुखी । 

[ सार सुधानिधि भा० १ अंक १६ सन्‌ १८७६ ( मिती ज्येष्ठ स॑ ० 
१६१६ ) |] 

पूर्वोक्त उद्धरण से तीन सज्ननों से इनकी विशेषतः सहायता 
करने के लिए प्रार्थना की गई है। पहिले भारतेन्द्रु जी के भाई 
हैं, जिन्होंने इस प्राथना के पहिले तथा बाद दूसरा वसीयतनामों 
तथा वरिशशनामा लिखवाया था। इनका उल्लेख ऊपर हो 
चुका है। काशिराज बराबर इनकी सहायता करते थे और 
इनके गुणों पर रीक कर इन पर पुत्रवत्‌ स्नेह रखते थे | पर ऐसे 
स्वतंत्रता-प्रिय तथा उद्दार पुरुष का कहीं रहना या नियमित प्राप्त 
घन से काम चल्नाना संभव नहीं था ।* कवि राजा श्यामतल्दान 
के लिखे सं० १६३४ ज्येष्ठ कृष्ण ३० रविवार के पत्र से ज्ञात 
होता है कि मेवाड़ नरेश भी इनकी बराबर सहायता करते थे पर 
इनके “अपव्यय” के आगे वह सब सहायता कम ही पड़ती थी । 

ऐसी ही दशा में सन्‌ १८७८ ई० में वस्शिशनामा लिखा 

गया । जिससे ननिहाल से प्राप्त होने वाले धन की भी आशा 
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. सन्‌ १८७६ ई० के सितम्बर मास के हिन्दी प्रदीप? में एक नोट 

इस प्रकार है---'रत्ना? समागच्छति कांचनेन। हिन्दी भाषा के एक मात्र 

: आधार रसिक, शिरोमणि श्रीयुत्‌ बा० हरिश्चन्द्र को महाराज काशी 

नरेश ने अपने यहाँ के सरस्वती भंडार (!,097879) का अधिकारी 
नियत किया है। सच है रन काँचन ही के साथ मेल खाता है ॥? 
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निराशा में परिणत हो गई । सन्‌ १८८० ई० में पुत्री के विवाह में 
भी इन्होंने बहुत कुछ खर्चे किया था। 

भारतेन्दु जी इस प्रकार ऋण से दुखित थे और अपनी 
स्थावर संपत्ति बेचकर उसके परिशोध करते हुए भी अपने 
स्वाभाविक कार्यों' में भी कमी नहीं कर रहे थे, इससे स्यातू-- 
क्रद्ध होकर इनके अजुज ने दूसरी बार फिर काशीराज से इनके 
कार्यो' का कुछ उन्नाहना दिया जिस पर महांराज ने, जब यह 
रामनगर गये, तब इनसे कहा कि “हरी, गोकुल यहां आए थे और 
तुम्हारे विषय में बहुत कुछ कह रहे थे । अब तो तुम अपनी पुत्री 
की शादी भी कर चुके हो, यहीं रहा करो । तुम हांथ खच्चे के 
लिये बीस रुपये रोज ले लिया करो। वहाँ रहोगे तो तुम पर 
पैठकसंपत्ति नाश करने का दोष लगता रहेगा ।? भारतेन्दु जी यह 
सब चुपचाप सुनते रहे और अंत में कहा कि आप की आज्ञा 
पर जो मुझे कथन है वह कल आपको ज्ञात होगा ।? यह कद्द कर 
वे घर पर लौट आए और अपने लिख॑ने पढ़ने का सामान 
 ज्ञेकर पहिले अपने एक महाराष्ट्र मित्र के घर दुगोघाट चले गए 
और वहीं कुछ दिन रहे । इस मित्र का नाम अल्ल कुर्डे कर था 
पर उसका पूरा नाम नज्ञात हो सका। यहीं से इन्होंने दो पत्र 
लिखे--एक काशिराज को और दूसरा अपने छोटे भाई साहब 
को । उत्त पत्रों का सारांश यही था कि उन्होंने अब अपने पव जों 
की संपत्ति खाना छोड़ दिया है। इसी काल में यह प्राय: एक 
पक्ष तक दुर्गाकुड में केशोराम के बाग में भी रहे थे। इस प्रकार 
. कुछ दिनों तक यह बाहर ही बाहर रहने के अनंतर पुनः अपने 
पेजों के ग्रह पर आए थे। 
इस अकार देश, समाज, मातृभाषा आदि की उन्नति तथा 
अपनी कोठुम्बिक और ऋण आदि की चिंताओं से ग्रस्त होने के 


चिन्ता रोग तथा स्वगंवास १४४ 


कारण इनका शरीर जजर हो रहा था । इसी समय मेवाड़ पति 
महाराणा सज्जन सिंह के आग्रह तथा श्रीनाथ जी के दर्शन की 
लालसा से सन्‌ १८८र ईं० में यह उदयपुर गए। इतनी लम्बी 
यात्रा के प्रयास को इनका जीण शरीर नहीं सह सका | ये बीमार 
पड़ गए और श्वास, खाँसी तथा ज्वर तीनों प्रबल हो उठे । यों ही' 
प्राशभय उपस्थित था । उस पर एकाएक एक दिन हेज़ा का इन 
पर कड़ा आक्रमण हुआ | यहाँ तक कि कुज्ञ शरीर ऐ'ठने लगा 
पर अभी आयुष्य थी, इससे ये बच गए। सं० १६४० चैत्र शुक्क 
पूर्णिमा को लिखे गए नाटक के समपंण में लिखते हैं--'नाथ ! 
आज एक सप्राह होता है कि मेरे इत मनुष्य जीवन का अंतिम 
अंक हो चुकता, किन्तु न जाने कया सोच कर और - किस पर 
अनुग्रह करके उसको आज्ञा नहीं हुई | नहीं तो यह ग्रंथ प्रकाश 
भी न होने पाता । यह भी आप ही का खेल है कि आज इसके: 
प्रकाश का दिन आया |? 

अभी ये पूणतया स्वस्थ नहीं हुए थे कि शरीर की चिंता 
छोड़कर वे अपने लिखने पढ़ने आदि कार्यो" में लग गए। दवा भी 
कोन करता है, जब रोग प्रबल थे सभी को चिंता थी 
पर जब वे निर्बेत् हुए तब अन्य सांसारिक विचारादि प्रबक्न हो 
गए । अस्तु, रोग इस प्रकार दब गए थे, पर जड़ मूल से नष्ट 
नहीं हुए थ । रोग दिन दिन अधिक होता गया, महीनों में शरीर 
अच्छा हुआ । लोगों ने इेश्वर को धन्यवाद दिया । यद्यपि देखने 
में कुछ रोज तक रोग मालूम न पड़ा पर भीतर रोग बना रहा 
ओर जड़ से नहीं गया। बीच में दो एक बार उभड़ आया 
था पर शांत होगया था। इधर दो महीने से फिर श्वास: 
चलता था, कभी २ ज्वर का आवेश भी हो आता था; 
ओषधि होती रही, शरीर कृशित तो हो चला था पंर ऐसा 
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नहीं था कि जिस से किसी काम में हानि होती, श्वास 
अधिक हो चला | ज्ञयी के चिन्ह पेदा हुए । एकाएक दूसरी 
जनवरी से बीमारी बढ़ने लगी | दवा इलाज सब कुछ द्वोता था 
पर रोग बढ़ता जाता था। ६ वीं तारीख की श्रातःकाल के समय 
जब ऊपर से हाल पूछने के समय मजदूरनी आई तो आप ने 
कहा कि जाकर कह दो कि हमारे जीवन के नाटक का प्रोग्राम 
(नित्य नया छप रहा है पहिले दिन ज्वर की, दूसरे दिन ददे की, 
तीसरे दिन खाँसी की सीन हो चुकी देख लास्ट नाइट कब होती 
है । उसी दिन दोपहर से श्वास वेग से आने लगा कफ में रुधिर 
आगया। डाक्टर वैद्य अनेक मौजूद थे और ओऔषधि भो 
परामर्श के साथ करते थे, परन्तु “मज़े बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा 
की । प्रतिक्षण में बाबू साहब डाक्टर ओर वेद्यों से नींद आने 
और कफ के दूर होने की प्रार्थना करते थे, पर करें क्या काल 
दुष्ट तो सिर पर बढ़ा था, कोई जाने क्‍या। अन्ततोगत्वा बात 
करते ही करते पौने दस बजे रात को भयंकर दृश्य आ उपस्थित 
हुआ । अन्त तक श्रीकृष्ण का ध्यान बना रहा। देहावसान समय 
. में श्रीकृष्ण | श्रीराधाकृष्ण ! हेराम ! आते हैं मुख दिखलाओ” 
कहा, और कोई दोहा पढ़ा जिस में से श्रीकृष्ण“ सहित 
स्वामिनी', इतना धीरे स्वर से स्पष्ट सुनाई दिया। देखते ही देखते 
प्यारे हरिश्चन्द्रजी हम लोगों की आँखों से दूर होगए | चन्द्रमुख 
कुम्हिला कर चारों ओर अन्धकार होगया। सारे घर में मातम 
छा गया, गली गली में हाहाकार मचा और सब काशीवासियों 
का कलेजा फटने लगा। लेखनी अब आगे नहीं बढ़ती। बाबू 
साहिब चरणपादुका पर" १? 

ऐसे लोकप्रिय देश हितैषी के लिये यथा योग्य शोक प्रकाश 
किया गया था । शोक प्रकाशक तारों और पत्रों के ढेर लग गये 
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थे। कितनी कविताएँ, लेख तथा चरित्र छुपे। एक संप्रह 
शोकावली के नाम से पीछे से प्रकाशित भी हुआ था। इनके 
स्मारक स्थापित करने को चचों बहुत उठी पर अब केवल “कहेंगे 
सबे ही सेन नीर भरि भरि पाछे प्यारे हरिश्चन्द्र को कहती रहि 
जाएगी ।” बस, भारत के देश से उस का कोई मो शुभर्चितक 
ऐसी कहानी से अधिक पुरस्कार में या स्मृति में कया माँगने की 
आशा कर सकता है ९ 

भारतेन्दु बा० हरिश्चन्द्र का देहावसान माघ कृ० ६ सं० 
१६४१ वि० ( ६ घ्नवरी सन्‌ १८८४ इ० ) को हुआ था। आप 
की अवस्था उस समय चॉतीस वर्ष चार महीने की थी | यद्यपि 
भारतेन्दु की अस्त हुए पचास बष होते आए पर आज भी 
डसकी ज्योत्स्ता मंद नहीं हुई है। स्त्रर्तीय पं० श्रीधर पाठक ने 
ठीक ही कहा है कि-- 


जब लो भारत भूमि मध्य आरजकुल बासा । 

जत्र लों आरज धर्म माहिं आरज तविश्वासा | 

जब लो गुन आगरी नांगरी आरज बानी। 

जब लो आरज बानी के आरज श्रमिमानी॥ 
तब लॉ यह तुम्हरो नाम थिर पिरजोबी रहिहे अटल । 
नित चंद सूर समिरिहें हरिचंद्रहु सजन सकल ॥ 


संतति तथा स्त्री 


भारतेन्दु जी को दो पुत्र और एक पुत्री हुई थी, पर प्रथम 
दोनों शेशवावस्था में ही जाते रहे । उनकी पुत्री भी अत्यंत 
_ निबल थी और शैशवकाल में सदा रुग्ण रहतो थी, यहाँ तक कि 
इनका शिर एक ओर लटका सा रहता था। इन्हें भारतेन्दु जी 


श्प्र८ द भारतेंदु हरिश्वन्द्र 


की एक मात्र संतान कहलाने का सौभाग्य प्राप्त था, इससे यह 
सब रोगों से मुक्त हो गईं। इनकी शिक्षा का भी अच्छा प्रबन्ध 
हुआ था । यह हिन्दी तथा बंगला अच्छी तरह जानती थीं और 
संस्कृत का इतना ज्ञान था श्रीमद्भागवत आदि का परायण 
कर लेती थीं | इनका विवाह सं १६३७वि० के बेशाख मास (सन्‌ 
१८८० की मई ) में गोलोक वासी बा० बुलाकीदास जी सोनावाले 
के भाई बा० देवीप्रसाद जी के पुत्र स्वर्गीय बा० बल्देवदास जी 
से भारतेन्द जी ने स्वयं किया था। इन्हीं के विवाह में गाली _ 
बन्द को गई थी और पत्तलें परोसकर तब जाति भाइयों को 
बैठाया गया था। उसके पहिले जाति भाइयों को बेठाकर तव 
पत्तलें परसी जाती थीं, जिस काय में प्राय: आघ घंटे ल्ग जाते 
थे। इनमें दो असुविधाएँ थीं। एक तो अच्छी अच्छी खाद्य 
वस्तु सामने रहते हुए भी लोग बेठे हुये केबल सुगंधि लिया 
करते थे और दूसरे उन्हें गाली सुनने का भी अधिक समय तक 
सज़ा मिला करता था। उसी समय से गाल्नीगायन कम हाता 
गया और अब प्राय: बंद सा हो गया है। यह विवाह बड़े घूम 
धाम से हुआ था| इनका नाम श्रीमती विद्यावती था। इन्हें पाँच 
पुत्र तथा तीन पुन्रियाँ हुई थीं। एक पुत्री विवाहयोग्य होकर 
तथा दो शेशवाबस्था ही में कालकवलित हो गई । पुत्र पाँचों 
वर्तेमान हैं। इनके नाम वयालुक्रम से वा० तब्रजरमण॒दास, 
त्रजरत्दास ( ननिहाल का नाम रेवतीरमणुदास ), ब्रज-मोहन- 
दास, ब्रजजीवनदास और जजभूषणदास हैं । प्रथम हिन्दी तथा 
_ उदू का ज्ञान प्राप्त कर कोठी के काम में लग गए और अन्य 
सभों ने अंगरेज़ी की शिक्षा पायी | द्वितीय इस चरित्र का लेखक 
है । तृतीय तथा पंचम ने एंट्रेस पास कर आगे पढ़ना छोड़ दिया। 
इन्होंने गृह पर ही संस्क्रत का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया है; . 
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इनमें अंतिम दो मातृ-भाषा की कुछ सेवा करते रहते हैं। 

सं० १६४७ बि० के अगहन ऋष्ण २ को श्रीमती विद्यावती 
का और सं० १६८६ के चैत्र कृष्ण २ को पूज्यपाद बा० बलदेवदास 
जी का स्वगंवास हो गया। 

भारतेन्दु जी के छोटे भाई बा० गोकुलचंद्र जी को दो घुत्र 
और दो पुत्री थीं। पुत्रों का नाम बा० कृष्णुचन्द्र तथा त्रजचन्द्र 
. था। प्रथम के तीन तथा द्वितीय के दो पुत्र वतमान हैं । ये सभी 
अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बा० छकृष्णचंद्र के पुत्रों का 
नाम बा० मोतीचंद, बा० लक्ष्मीचंद तथा बा० नारायणचंद्र 
है ओर बा० ब्रजचंद्र के पुत्रों का नाम बा० कुमुद्चंद्र और बा० 
मोहनचंद्र हैं । 

भारतेन्दुजी की घमपत्नी श्रीमती मन्नोदेवी का आपषाढ़ 
ऋष्णु ७ सं० १६८३ वि० ( सन्‌ १६२६ ई० ) को, बया- 
लीस वष तक वैबब्य भोगकरे गंगा-लाभ हुआ था। इनका 
अपने आतृ-पुत्रों पर बहुत ही स्नेह था| स्वर्गीय बाबू ऋष्ण- 
चन्द्र जो नित्य ही अड्वरात्रि के बाद एक दो बजे बाग से 
चर लौटते थे और यह बराबर उनके आसरे बैठी रहती थीं तथा 
उन्हें भोजन कराकर तब सोतीं थीं। वे दोनों भाई मो इन्हें बहुत 
सानते थे ओर उन लोगों ने अंत तक उसी प्रकार निबाहा भो था। 
इस लंबे बेबब्य के कारण इन्हें कष्ट भो बहुत छठांना पढ़ा । 

कई वर्ष तक आँखों से न दिखिलाई पड़ने के कारण तथा रोग 

. जजेरित होने से घरवालों को भी तकल्लीफ थी। कुछ लोगों के 
इस कथन पर कि अमुक तो अपना सबस्व फऊक कर चल दिए 
ओर इन्हें हम लोगों के जान का ग्राहक छोड़ गए? इन्हें मानसिक 
कष्ट विशेष हुआ था तथा इन्होंने एक बार कह। भी था कि 
“अब हम अधिक न चलेंगे, हमारी क्रिया के लिए विशेष समारोह 
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की जरूरत नहीं है, हमारी उंगली के ये छल्ले हमें फकने के लिए 
बहुत होगे ।/ समय तू जो न चाहे कर दिखलावे। 


चद्ध में कलंक 

जीवनचरित्रों ही से मनुष्य का सबसे बढ़कर मनोरंजन 
होता है | उपन्यास, नाटक आदि भी कल्पित मनुष्यों की जीवनियाँ 
ही हैं। उत्तम जीवनी कभी भी समय के पीछे नहीं पड़ सकती । 
किसी महा।न्‌ पुरुष की जीवनी से यही उपदेश प्रधानतः मिलता 
है कि मनुष्य क्‍या हो सकता है, कहाँ तक ऊँचे उठ सकता है. 
ओर मानव समाज के लिये बह कहाँ तक हितकर हो सकता है 
इनको पढ़ने से हमें उत्साह मिल्लता है, हमारा साहस बढ़ता है।. 
महान्‌ वर्याक्त्यों से, जो अब नहीं रह गए है या वरतमान हैं, हम 
बराबर नहीं मिल सकते पर उनकी सच्ची जीवनी यदि हमारे 
पास है तो हम सबदा उनसे सत्संग रख सकते हैं। पर मनुष्य 
तभी मनुष्य रहेगा जब उसके दोष आदि भी प्रकट कर दिए 
जायेंगे | मनुष्य देवता नहीं है, उसमें दोष रहेंगे, किसी में एक 
है तो किसी में कुछ और है। यदि एक महात्मा की जीवनी से 
हम दोषों को, निकाल देते हैं तो हम ऐसा निर्दोष आदर्श उपस्थित 
कर देते है जिसको अनु-गमन करने का लोग साहस छोड़ 
बेठेगे । एसे मलुष्योपरि या देवी सममेंगे, जिससे जीवनी: 
लेखक का परिश्रम निष्फल सा हो जाता है। तात्पय इतना ही 
है कि जीवनचरित्र में गुणों का विवेचन करते हुए दोषों का भी 
यदि हों, तो विश्लेषण अवश्य कर देना चाहिए। सत्य कट होता 
है और नींत भी कहती है कि 'सत्य॑ ब्रयात्‌ प्रियं ब्रयात्‌ न 
ब्रयात्‌ खत्यमप्रियम्‌ !! पर सच्च दिल से मत महात्माओं के 
विशिष्ट दोषों का उल्लेख अवश्य होना ही चाहिए 


चंन्द्र में कलंके २१५९ 
साधारणत: कवि सोंदर्योपासक होता है । सोंद्य से केवल 
स्रो-सुलम सौंदर्य ही से नहीं तात्पर्य है | गुलाब में सोंदय है तो 
उसकी नई डाल के नये निकले हुए प्याजी रंग के काटों में भी 
कुछ न कुछ सोंदर्य रहता है | बड़ों के गुण तथा दोष दोनों ही 
 सें कुछ न कुछ सार होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी से भक्त- 
श्रेष्ठ को भी इसी सोंदर्योपासना ही से भक्ति की दीक्षा मिली थी। 
भारतेन्दु जी की जीवनी देखने से यह ज्ञात होता है कि 'घर के 
शुभचिंतकों' ने उन्हें जितना ही 'लञायक' बनाने का प्रयत्न किया 
उतने ही वे मीराबाई के समान 'नालायक़' होते गये ओर दोनों 
ही पक्त अंत तक अपने अपने प्रयास में डठे रहे । फल्लनत: आरम्भ 
में यह परकीया नायिकाओं के फेर में कुछ दिन पड़ अबने चित्त 
को सान्त्वना देते रहे पर कुछ ही दिन बाद इन्होंने अपने को 
सँभाला ओर श्रीकृष्ण भगवान के रंग में ऐसे रंग गए कि अंत 
समय तक “श्रीकृष्ण सहित स्व्रामिनी' कहते रह गये | एक बात 
ओर पहिले ही क़ह देना चाहिए। इनकी प्रवृत्ति कुछ साधुओं 
की सी थी। घन के विषय में यह कथन बिल्कुल ही ठीक है । 
अभी दस बीस हज़ार आ गया तो दोनों हाथों से लुटाकर बॉट- 
बूट सफाचट कर दिया। यह फ़िक्र नहीं रहती थी कि कल 
चिट्टियों के लिये दो रुपये किपी से उधार लेने पड़े' | संचयन 
को बुद्धि इनमें बिल्कुल थी ही नहीं | शरीर पर के कपड़े तक 
दूसरों को देकर स्वयं ठंढे में बेठे रह जाना साथु ही का काम 
था। वेश्या का सहवास इनके लिये आवश्यक ही था। आज' 
इस बहाने तो कल उस बहाने जलसे होते रहते थे। गुणी गायिका 
अपना गुण अवश्य दिखाएगो तथा गुण-ग्राही पुरुष उसकी प्रशंसा 
करेगा ही । इस प्रकार वातौलाप होते हुए आपस में परिचय 
होना अनिवाय था। अंधेर नगरी में उस समय की प्रसिद्ध 
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गानेवाली कई वेश्याओं के नाम दिए गए हैं। ये सभी भारतेन्दु 
जी के दरबार में आती-जाती थीं । इन्हीं में से किसी के हाव-भाव 
पर भारतेन्दु जी को कोई नई उक्ति सूकी थी, जिस पर कविता 
बनाकर उपस्थित सज्जनों को सुनाते हुए उन्होंने कहा था कि 
“हम इन सबों का सहवास विशेष कर इसीलिये करते हैं । कहिए ! 
यह सच्चा मज़मून केसे हो सकता था |” भाव उनका यही था कि 
वे उन सब में लिप्त नहीं थे। 

एक बार संध्या के अनंतर रामकटोरे के बाग में भारतेन्दु 
जी बैठे हुए थे, उनके पास ही माधवी तथा एक और सज्जन बेठे 
थे | कुछ ही देर बातचीत करने के बाद भारतेन्दु जी उठ कर 
बाग में चले गए ओर देर तक न लोटे तब उक्त सज्जन माधवी 
के कहने पर उन्‍हें ढढ़ने गये। वह स्वयं कहते थे कि “उन्होंने बा० 
हरिश्चन्द्र को बाग के एक कोने में एक वृक्त की डाल पकड़े हुए 
चन्द्रमा की ओर देखते हुए देखा और यह भी देखा कि उनकी 
आँखों से अविरल आँसू टपक रहे हें तथा वे. कुछ मंद अलाप 
रहे थे। कुछ देर के अनन्तर वे स्वस्थ होऋर पुनः अपने जगह 
पर आकर बेठ गये। 

प॑० इश्वरचन्द्र चौधरी प्रसिद्ध होमियोपैथिक डाक्टर हैं। 
इनकी अवस्था अब बहुत श्रधिक हो गईं है ओर यह भारतेन्दु 
जी फे समय उनके घर पर दवा करने के लिए बराबर जाते थे । 
भारलेन्दु जी इन्हें बहुत मानते थे और इन पर स्नेह रखते थे । 
यह दवा करने जनाने में भी जाते थे। एक बार भारतेन्दु जी 
की स्वर्गीय घरमपल्नी की दवा हो रही थी | होमियोपैथी के अनुसार 
' रोगी की चिंता आदि मानसिक विकारों से भी निदान किया 
जाता है इसलिए इन्होंने मेरी मातामही को चिंताअस्ता पाकर 
उसका कारण पूछा जिससे मालूम हुआ कि उनके प्रति पति की 
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जो उदासीनता है उसी से वह चिंतित रहती हैं | चौधरी महाशय 
ने भारतेन्दु जी से सन्मुख बात करना उचित न समम कर उन्हें 
इस विषय पर एक पत्र लिखा था जिसका लंबा उत्तर भारतेन्दु 
जी ने बंगला भाषा में ( पर हिन्दी लिपि में ) लिखकर भेजा 
था। डस समय पत्र का आशय यही था कि वे अपनी खत्री को 
किसी प्रकार का किचित भी .कष्ट नहीं देते और वह 
घर पर सब प्रकार से आराम से रहती हैं पर वे रवय॑ 
अपने मन के अधिकारी नहीं हैं, उनका मन घर पर 
नहीं लगता, इसलिए बह लाचार हैं। यह पत्र अभी तक कुछ 
दिन हुए उनके पास था और उन्होंने उसे अपने सुशिक्षित पुत्र 
को उसे सुरक्षित रखने को दे दिया था पर इन महाशय ने उसे 
. तुच्छ समझ कर नष्ट हो जाने दिया। ऐसा सममने का कारण 
स्यात्‌ यही था कि भारतेन्दु जी बंगाली नहीं थे। अस्तु, अब 
माधघवी तंथा मल्लिका का कुछ परिचय यहाँ दे दिया जाता है। 

. जगतग्गंनज्ञ निवासी किशुनसिंह की लड़की का नाम माधवी था 
_ जिसका दूसरा नाम ( उफे ) अलीजञान था। इसने अपना एक 
मकान, जो बाग सुन्दरदास नामक मुहल्ले में था, आपषाढ़ सं० 
१५३६ (जून १८७६) में बेचा था । उस बैनामे में बेचने का कारण 
यह लिखा है कि 'यह मकान बा० गोकुल्चन्द के यहाँ पाँच सौ 
रुपये पर रेहन था और उसी ऋण को चुकाने के लिये इसे 
निकाल देता आवश्यक हुआ । पू्वोक्त बेनामे की इन बातों से 
यह स्पष्ट ज्ञात होजात। है कि माधवी हिन्दू थी पर मुसलमान हो 
गई थी | ऐसी ही अवस्था में बह ऋण लेने देने के लिये भारतेन्दु 
जी के गृह पर उनके भाई के पास आती थी और इस प्रकार इनसे 
उसका परिचय होगया होगा | माधवी के हिन्दू से मुसलमान हो 
जाने के कारण उसमें कुछ विशेषता आगई थी और अंत में 
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भारतेन्दु जी ने उसकी शुद्धि करके उसे अहण कर लिया होगा। 
जो ऋण के लिये यह मकान सन्‌ १८७६ में बिका था वह अवश्य 
पाँच सात वर्ष पहिले का अथोत्‌ सन्‌ १८७२ हं० के लगभग का 
रहा होगा । उस समय भारतेन्दु जी की अवस्था तेईस चौचीस 
वर्ष की थी और वे 'घर के शुभर्चितकों, के कारण घर के लिये 
त्याज्य से हो रहे थे। ऐसी अवस्था तथा दशा में इस ग्रकार के 
प्रणय हृदय की सांत्वना के लिए अनायास हो जाते हैं। भारतेन्दु 
जी ने इसके लिये सुडिया महल्ले में एक मकान क्रय कर दिया 
था और उसमें एक ठाकुर जी भी स्थापित किये गए थे तथा 
कुछ उत्सव मनाये जाते थे। यहाँ बे प्राय: रात्रि व्यत्तीत करते थे। 
चित्त बिनोदाथ क्रय कीं गई वस्तुओं का भी यहाँ अच्छा संग्रह 
होगया था, जिसमें हाथी दाँत पर बने हुए चित्रों का एक ऐलबम 
भी था। भारतेन्दु जी की मृत्यु पर यह सब सामान बा० गोकुल- 
चंद जी घर लिवा लाए और माधवी के व्यय के लिये दस रुपये 
मासिक नियत कर दिये थे। यह भी उनकी मृत्यु के बाद बंद 
होगया, जिससे वह मकान बेंचकर अन्यत्र चली गई । 
मल्लिका नाम की एक बंगदेशीया कुल्लीन विधवा स्री खदेरू- 
मल की गली में आकर बस गई थी या किसी ने जान बम कर 
उसे वहीं लाकर बसाया था, इसका ठीक पता नहीं । आजकल 
हु गली टकसाली की गली भी कहलाती है। घराने के चोखंमभा 
स्थित दीबानखाने वाले मकान के पास पश्चिम ओर सटा हुआ 
जो इसी वश का दूसरा मकान है, उसके ठीक पीछे यह गली है। 
ये दोनों मकान ऊपर हर मंजिल में मिले हुए हैं, केवल सबके 
नीचे वाली मंजिल अलग है जिसमें से एक गली गई हुई है। 
 खदेरूमल की गली इतनी सकरी है कि उसके दोनों ओर के मकान 
ऊपर से एक से मालूम होते हैं और लड़के तक एक पर से दूसरे 
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पर सुगमता से जाते आते हैं। ऐसे स्थान में रहने के कारण . 
भारतेन्दुजी की इसपर प्राय: नजर पड़ती रहती थी और जो 
अपने घर के सभी प्राणियों से अलग सा था उसपर ऐसी एका- 
किनी पड़ोसिन का प्रभाव बढ़ता गया। यह अपने ही घर में एक: 
_ प्रकार बिराने से होकर रहते थे, इसलिये इनका मन घर पर नहीं 
लग रहा था। उनका वही हाल था जैसा किसी ने लिखा है कि. 
'सरों को सारी दुनिया रोबे हम जीतों को रो बैठे । मरे से मुदो 
होते हैं हम जिंदे मुद: हो बैठे ।” बड़े घरों के बिगड़े दिल युवकों 
को ऐसे समय सहायता करने वाले बहुत होते हैं। इन्हें भी इनके 
घर पर आने जाने वाले एक ऐसे ही महात्मा मिले, जिन्‍्हों ने 
इनकी उस पड़ोसिन से जान पहिचान करा दी। बह इनकी 
आश्रिता होगई । यह अत्यंत नम्र, बिनयशील तथा सुचरित्र थी 
पर भाग्य के दाष से वह उस अवस्था को पहुँच गई थी | यह 
शिक्षिता भी थी और भारतेन्दु जी के समागम से उसने हिन्दी 
भी अच्छी तरह सीख ली। बंगला में “चन्द्रिका' उपनाम से 
बहुत से पद बनाये हैं और हिन्दी में बंगला से तीन उपन्यासों का 
अनुवाद भी किया है। इनके नाम राधारानी, सोंद्यमयी और 
चन्द्रप्रभा पूर्ण प्रकाश हैं| राधारानी का समर्पण यों लिखा है-- 
“हमारे आय सभ्य शिष्ट समाज की रीति अनुसार मेरे परि- 
चय की सब साधारण में योग्यता नहीं और न इस कुद्र अन्‍्ध का 
अनुवाद कोई ऐसा स्तुत्य कृत्य है, जिसके धन्यवाद संचय करने 
को मुमे प्रकट होना आवश्यक है | केवल इतना ही कहना होगा, 
शुक्कांगना यत्र गिरो गिरंति अवेहितम्मंडनिमिश्रगेहम्‌ |? जिस पृज्य 
प्राणप्रिय देवतुल्य स्वामी की आज्ञा से इसंका अनुवाद मेने पनी 
अबल भाषा में किया हे उन्हीं के कोमल कर कमलों में यह 
समपित भी है ओर उन्हीं की प्रसन्नता मात्र इसका फल्न है।” 
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प्रेम तरंग में इसके चालीस से अधिक पद संग्रहीत हैं। 
इनमें से एक यहाँ दिया जाता है-- 
. राखो हे प्रानेश ए प्रेम करिया जतन | 
तोमाय करेछि समर्पन । 
जत दिन रे प्रान श्री चरने दिल्ो स्थान । 
दरिश्चन्द्र प्रान धन एडी अकिंचन | 
चन्द्रिका! हृदय-धन नाहिक तोमा बिहन | 
द तब करे ते आपोन करेद्खि जीवन मन || 
पूर्वांद्श्रत उद्धरण तथा पद दोनों ही से ज्ञात होता है कि 
यह कितनी नम्रताशील थी और मारतेन्दु जो पर उसका कितना 
प्रेम बढ़ गया था। इसी प्रकार भारतेन्दु जी का भी उसपर बहुत 
स्नेह था; उनका एक पत्र नीचे दिया जाता है, जिससे यह स्पष्ट 
हो जायगा | द 
“विदेश से हम लौट कर न आवे' तो इस बात का जो हम 
यही लिखते हैं ध्यान रखना । ध्यान क्‍या अपने पर फ़र्ज़ सम- 
मना । किन्तु हम जल्दी जीते जागते फिरेंगे। कोई चिंता नहीं 
है ! सिफ़ संयोग के वश होकर लिखा है। यदि ऐसा हो तो दो चार 
चातों का अवश्य ध्यान रखना | यह तुम जानते हो कि तुम्हारी 
भाभी की हमको कुछ चिंता नही', क्यों कि तुम्हारे ऐसा देवर जिनका 
वर्तमान है उसको और क्या चाहिए। दो बात की हमको चिंता 
है। प्रथम कज़ें, दसरी मल्लिका की रक्षा | थोड़ो सी डिगरी जो 
च गई है, उसको चुका देना। और जीवन भर दीन हीन 
मल्लिका की जिसको हमने घमंपूव क अपनाया है रक्षा करनी । 
कृष्ण को ऊँची शिक्षा संस्कृत अद्भरेजी और बंगला की हो | जो 
अथ हमारे या बाब जी के बे छपे रह जायेँ वे छप। इस पत्र : 
को हसने कल्लेजा फाड़ फाड़ कर चार दिन में अथोत्‌ अछनेरा से 
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शुरू करके भिलाड़े में खतम किया है | इसपर हँसना मत, दुखो 
होना, क्योंकि अभी तो अणुमात्र भी मरने की सम्भावना नहीं 
है | शारीरिक कुंशल है तनिक भी चिंता न करना ।? 

. भारतेन्दु जी को स्वयं अथ संकोच रहता था इसलिये इसके 
कालयापन के लिये इन्होंने अपनी प्रकाशित पुस्तकों का: कुछ 
स्टॉक इसे दे दिया था, जिसकी बिक्री से इसका काम चलता था । 
चौक की सिख संगत के सामने के एक मकान में इसका स्टॉक 
रहता था और इसका कायोलय का नाम 'मल्लिका चन्द्र एंड 
कम्पनी” रखा गया था| भारतेन्दु जी की मृत्यु के बहुत दिनों 
बाद तक यह कार्यालय रहा | बाबू गोकुल्चन्द्र जी भी अपने 
जीवन भर इसकी सहायता करते रहे | 
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किसी असाधारण पुरुष की जीवनी में उसके मित्रों का भी 
देना आवश्यक होता है, पर इससे यह तात्पय नहीं कि उसकी 
प्रकृति उन मित्रों के कारण परिवतित हुईं होगी प्रत्युत 
विपरित यही ज्ञात होगा कि जो कोई उसका साथ करता था वह 
भी उसी के रंग में रंग जाता था। यही बात भारतेन्दु मंडल पर 
भी घटित होती हैं, जैसे भ्रे सघन जी आदि की जीवनी से ज्ञात 
होगा। चन्द्र की ज्योत्स्ता में नज्ञत्रगण का प्रकाश आप ही और 
भा लिख उठता है। भारतेन्दु जी के मित्रों की संख्या भी बहुत 
थी, कारण कि जो लोग इन्हें हानि पहुँचाते थे या इनसे द्व ष 
रखते थे, उन्हें भी वे अपना मित्र ही समझते थ | इसीसे इनके 
मित्रगण ने इन्हें “अजातशत्रु' तक कहा है। 

भरतपुर-नरेश बल्देवसिंह की मृत्यु पर उनके अल्पवयस्क: 
पुत्र बलवन्तसिंह को गद्दी से हटाकर उनके श्रातृ-पुत्र दुजंनसाल 
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से उस पर अधिकार कर लिया। भारत-सकोर ने सेना भेज 
कर बलवन्तसिंह को गही दिला दी और दुजनसाल अपने 
दो पुत्रों के साथ प्रयाग में रहने के लिए मेज दिए गये। 
इन्ही में एक राव कृष्णदेव शरणसिंह भी थे, जी गोप! 
उपनाम से कविता करते थे। काशी ही में उस समय बॉड ज़ 
स्कूल था, जिसमें घनाढ्यों तथा राजाओं के पुत्रगण शिक्षा 
पाते थे। यही' इन दोनों मित्रों का समागम हुआ और यह 
गाढ़ी मित्रता अंत तक एकरस रही। यह मित्रता ऐसी थी 
कि एक रचना माधुरी, रूपक को लेकर यह श्रम लोक सें 
फेल गया था कि यह इन दोनों मित्रों में से वास्तविक रचयिता 
की न होकर दूसरे अर्थात्‌ भारतेन्दु जी की प्रणीत है। यह राव 
साहब ही की रचना है, यह अब निश्चित हो गया है, क्योंकि 
इसके एक मात्र पद में इनका उपनाम “गोप” आया है | इस छोटे 
- से रूयक में त्रजभाषा का भी पुट विशेष है। इन्होंने चन्द्रावली 
नाटिका का ब्रजभाषा में रूपांतर किया था। हरिश्चन्द्र मैगजीन 
के तीसरे अंक में इनका "प्रेम संदेश।', छपा हे, जिसमें सोलह पद 
आसावरी और सोलह पद सारंग राग-के हैं । चौथी संख्या में 
“मानचरित्र” प्रकाशित हुआ है, जो रूपक के समान आलापादि 
युक्त छोटी सी रचना है। इसमें पद्म ही अधिक हैं । इसमें 
भारतेन्दु जी का भी एक पद्‌ इन्होंने रखा है। चन्द्रिका में एक 
दोहावाली भी प्रकाशित हुई है, जिस में पेतीस दोहे हैं। यह भी 
अपने मित्र ही के समान अनन्य क्ष्णभक्त थे और तदीय समाज 
के सभ्य भी थे। वह ऐसे नम्र तथा शीलबान थे कि एक बार 
यह उसके किसी अधिवेशन में नहीं आ सके तो उसके लिये 
विशेष रूप से लिखकर ज्ञ॒मा प्राथेना की थी। इन्हें बाग तथा 
'गायन बादन का बहुत शौक़ था और उश्वमें कुशल्ल॒ भी थे । यह 
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हाथ के अच्छे कारीगर थे। इनके हाथ का बनाया एक फोवारा 
दस सहसत्र की बिका था | यह भी अपने मित्र के समान उदार 
थे और इसलिए ऋणपग्रस्त भी थे । 

वॉड्स स्कूल के इनके दो एक मित्रों का वहाँ उल्लेख कर 
दिया जाता है| बस्ती के राजा महेश्वर सिंह भी इनके मित्र थे 
ओर वे भी कुछ कविता विशेषत: ठुमरियाँ बना लिया करते थे । 
. सरयूपार की यात्रा के विवरण में भारतेन्दु जी ने इनके स्थान का 
भी उल्लेख किया है। जब इनकी अवस्था अधिक हो गई थी 
उसे घोखे से एक खन कर डालने के कारण इन्हें एक घंटे 
की सजा मिल्नी थी और उतने समय के लिये इन्हें जेलखामने 
की हवा खिलाई गई थी। यह इस दंड से दुखित हुए थे और 
यह पद जोड़ा था-- 

हे राम राजा. रजाय भई तुम्दरी। 

क्‍ रजाय भई तुम्दरी सजाय मई हमरी॥ 

कहत, महेस, बस्ती के राजा बूढ़ी उमरि में सजाय भई हमरी | 

जब्बलपुर जिलांतगंत गढ़ा परगने के ताल्लुक़ेदार राजा 
अमानसिंह गोटिया भी कोटे ऑव वॉड स की ओर से काशी ही 
में पढ़ने आये थे और यहीं छः वर्ष तक विद्याध्ययन कर सन्‌ 
१८८० ई० में अपने राज्य को लौट गये थे। अपनी एक रचना 
सदन मंजरी नाटक? की भूमिका में वह लिखते हें कि “श्रीयुत 
बा० हरिश्चन्द्र भारतेन्दु की बनाई हुईं बहुत सी पुस्तक देखीं तो 
सन से उत्पन्न हुआ कि मैं भी बाबू साहब की सहायता से इस 
पुस्तक को प्रचलित करू । इस नाटक के बनाने में हमारे बा० 
हरिश्चन्द्र ने बड़ा ही श्रम किया कि इसको शुद्ध करके प्रवल्षित 
करा ,दिया, उनको नमस्कार है ।” तात्वय॑ यह है कि अपने मित्र 
भारतेन्दु जी की नाटक रचनाओं को देखकर इन्होंने भी इस 
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नाटक का निर्माण किया था| यह तथा राजकुमार जगमोहनसि ह 
दोनों ही नाटक खेलने में भारतेन्दु जी के साथ पाट भी लेते थे। _ 

विज्यराघव गढ़ के राजकुमार ठ० जगमोहन सिंह कक्षवाहे 
क्षत्रिय थें। यह सन्‌ १८६६ ३० में विद्याध्ययन के लिये काशी 
आए और यह भी सन १८८० ३० तक यहीं रहे । इन्होंने अंग्रेजी 
संस्कृत, है-दी आदि कई भाषायें सीखी' । भारतेन्दु जी से इनसे 
बहुत स्नेह हो गया और यह उनके सत्संग से मातृभाषा की सेवा 
में दत्त-चित्त हो गए । इनको प्रकृति भारतेन्दु जी से कुछ मिलती- 
जुलती सी थी । दोनों मित्रों में परस्पर बहुत स्नेह हो गया था 
ओर वे बराबर मिलते रहते थे। मेधघदूत को प्रस्तावना में 
यह लिखते हैं कि मैंने अपने श्री बा० हरिश्चन्द्र जी की भी 

यता इसमें कही' कही' ली है। हरिश्चन्द्र जी विख्यात 
भाषा के कवि और नाटक के कर्ता हैं। उनका हृदय भावुक 
है और सरस कविता बड़ी अनूप होती है। और में समझता 
हूँ कि पश्चिमोत्तर देश क्‍या भारतवर्षीय कबि झुकुट के ' 
अलंकार हैं ।! कालिदास के छोटे काव्यों का इन्होंने भी 
अनुवाद किया है । इन्होंने गद्य पद्म दोनों ही लिखे हैं । एक प्रेम 
रस में और दूसरा माधुय में डूबा हुआ है। विन्ध्याचल के 
पाव॑त्य प्रांत में निवास करने के कारण इनकी प्रकृति पर विशेष 
ओम था और इस कारण इनके गद्य काब्य में प्राकृतिक शोभा. 
का वर्णन बहुत अच्छा हुआ है । प्र म-मागे के यह सच्चे पथिक 
थे। इनका श्यामास्वप्न प्रसिद्ध है। अन्य कई पुस्तकें भी लिखी 
हैं। इन लोगों के सिवा सूयपुराधीश राजराजेश्वर सिंह, बड़हर 
के राजा केश वशरण सिंह साह गे के बा० देवीप्रसाद 'मसरकः 
आदि भी भारतेन्दु जी के सह 

मिज्ञोपुर-निवासी पं० बद्रीनारायण उपाध्याय चौधरी: 
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( प्रेमबन ) जी भी भारतेन्दु जी के अंतरंग मित्रों में से थे। इस 
मित्रता का आरम्भ सं० १६२६ वि० में हुआ था और इसका 
अंत तक पूरा निर्वाह भी हुआ । यह पहिले डदू के प्रे सी तथा 
लेखक थे पर भारतेन्दु जी से परिचय होने पर यह भी माद्भाषा 
के अनन्य उपासक हो उठे | इनके लेख कविवचन-सुधा में छपने 
ह्गे। इन्होंने स्वर्य आगे चलकर आनंदकादंबिनी मासिक पत्र 
तथा नागरीनीरद नामक (साप्ताहिक ) प्रकाशित किया । 
प्रथम में यह ग्राय: अपने ही सब लेख दिया करते थे, जिस पर 
एक बार भारतेन्दु जी ने इनसे कद्दा भी था कि “जनाब, यह 
किताब नही' है कि जो आप अकेले ही इरक्ाम फर्मोया करते हैं. 
बल्कि अखबार है कि जिसमें अनेक जन लिखित लेख होना 
आवश्यक है और यह भी ज़हूरत नही है कि सब एक तरह के 
लिक्खाड़ हों ।! प्रे मघन जी अपने लेखों में लंबे लंबे वाक्यों में पे चीले 
सजमून बाँवते थे, जिससे उन्हें अपने लेखों को कई बार दुहराना 
पड़ता था। भारतेन्दु जी स्वभावतः अपने लेख कभी दुहराते 
नही' थे, जिससे प्रे सघन जी उनके इस “उतावलेपन? पर बहुधा 
कहा करते थे कि “बाबू हरिश्चन्द्र अपनी उमंग में जो कुछ लिख 
जाते थे, डसे यदि एक बार और देखकर परिमार्जित कर लिया 
करते तो वह और भो सुडोज्ञ तथा सुन्दर हो जाता । इन्होंने 
भारत सौभाग्य नाटक, हार्दिक हषोद्श आदि कई पुस्तकें लिखी' । 
समालोचना का इन्होंने एक प्रकार हिन्दी में आरम्भ कर बा० 
गदाधरसिंह को वंगविजेता तथा लाला श्री तिवासदास के 
संयोगिता स्वयंवर नाटक की कठिन अलोचनाएँ लिखी थी' | यह 
भी अभिनय करने में भारतेन्दु जी का साथ देते थे । 

पं० बालकृष्ण भट्ट जब कल्नकत्ते से लौट आए तब भारतेन्दु 
जी की पुस्तकें तथा कविवचन-सुधा पढ़ने से इनमें हिन्दी साहित्य 
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सेवा की लगन उत्पन्न हो गई। इन्होंने कविबचन-सुधा, काशी 
पत्रिका और विहारबंधु में लेख देना आरम्भ किया । प्रयाग के 
कुछ विद्यार्थियों ने हिन्दी-वद्धिनी सभा स्थापित की। भारतेनदु 
जी ने इसके मेंबरों के आग्रह से वहाँ जाकर एक व्याख्यान दिया 
ओर स्थयं उसके सभ्य हो गये। इसी सभा द्वारा निकाले गए 
एक प्रसिद्ध पत्र का आप ही ने हिन्दी प्रदीप! नामकरण किया 
ओर उसका शी पद ( सौटो ) भी स्वयं बना दिया था। उसके 
सहायताथ कविवच्रन-सुधा के ग्राहकों की नामावली भी भेज दी 
थी । भट्ट जी उस पत्र के संपादक थे और अपने को बा० हरिश्चन्द्र 
जी का अनुयायी कहते थे तथा उन्हीं की सी शुद्ध हिन्दी लिखने 
के प्रेमी थे । भारतेन्दु जी को भट्ट जी बहुत सन्मान की दृष्टि के 
देखते थे और वे भी कहा करते थे कि हमारे बाद दूसरा नंबर 
भट्ट जी का है। भट्ट जी प्रायः चालीस वर्ष तक हिन्दी की सेवा 
कर परमधाम को सिधारे थे । 

पँ० प्रतापनरायण सिश्र कानपुर निवासी थे ओर इनमें 
हिन्दी प्रेमी भारतेन्दु जी की कत्रिववन-सधा के लेखों के 
पढ़ने से अंकुरित हुआ था। यह लेखन कल्षा में भारतेन्दु जी 
को अपना आदश मानते थे और उन पर इनकी अपूव भक्ति 
थी। जबसे बाबू साहब ने इनकी प्रम॒पुष्पावली की गशंसा 
कर इनका उत्साह वद्धन किया तबसे यह उन्हें बहुत मानने 
लगे। उस समय की यह इनकी प्रशंसा मिश्र जी के लिये 
सुकबि और सुलेखक होने की उच्चत्तम सर्टिफिकेट हो गई थी । 
यह भारतेन्दु जी का बहुत कुछ कीतन करते तथा उन्हें आराध्यदेव 
मानते और पूज्यपाद॒ तक लिखते थे । उनकी मत्यु पर 'शोकाश्र' 
नामक कविता लिखी थी । भारतेन्दु जी को महात्माओं के बराबर 
विशेषण देने से इनसे कुछ लोग आज तक रंज मानते हैं। 
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आह्यणों को सरस्वती क्षेत्र में इतर वर्णों का बढ़ना कभी सद्य 
नहीं है, यह परंपरा सी चली आती है | विश्वामित्र सहज ही में 
जआह्यण नहीं हुए थे। स्यात्‌ सन्‌ १्य८य३रे ई० की बीमारी से 
भारतेन्दु जी के अच्छे होने पर इन्होंने तीस शेरों का एक 
कसीदा कह डाला है, जिसमें से-दो चार यहाँ उद्घृत किए 
जाते हैं-.. क्‍ 
बनारस की जमीं नज़ॉ१ है जिसकी पाय बोसी* पर। 
अदब से जिसके आगे चर्त्र३ ने गर्दन 'कुकाई है।॥ 
वही महताबेड हिन्दस्ताँ वही ग़ेरतदिहे" नेयर* । 
कि जिसने दिल्ल से हर हिन्दू के तारीकी» मिठाई है |। 
बहुत से लोगों का दावा है वतन की खैरख्वाही का | 
कोई पूछे तो इनसे चाल यह किसकी उड़ाई है। 
. उसे कया कोई दिखलाएगा अपने खाम;< का जोहर* | 
रसा? ” हे वोखुद उसके ज्रेहन १ ! की वाँ तक रसाई है । 

: ज्ञाला श्रीनिवासदास अथुरा के रहने वाले थे पर दिल्ली में 
सेठ लक्ष्मी-चंद की कोठी के मुनीम होकर वहीं रहते थे । इन्होंने 
हिन्दी, उद्‌, फारसी, संस्कृत तथा अंग्रेजी में अच्छी योग्यता 
ग्राप्त कर ल्ञी थी। यह बड़े व्यवहार कुशल भी थे। यह भी छोटी 
ही अवस्था में मरे पर इसी बीच इन्होंने तप्ता-संवरण, संयोगिता 
स्वयंवर तथा रणधीर-प्रेम-मोहिनी नामक तोन नाटक और 
परीक्षागुरु उपन्यास लिखा है। यह मुहाविरेदार बोलचाल की 
भाषा लिखते ये। तप्तासंवरण सन्‌ १८७३ ई० में हरिश्चन्द्र 


.. 'आनंदित। "पैर चूमना,। अ्श्राकाश । *चद्धमा। "लजा- 
कारक | पितारा। *अंधकार। “लेखनी, कलम। 'गुण, हुनर । 
3 “पहुँचा हुआ सिद्ध | + “बुद्धि | 
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मैगजीन में पहिली बार छपा था पर उसको भारतेन्दुजी ने पसन्द 
नहीं किया, तब उसी सतीत्व-महात्म्य पर सती प्रताप, नाटक 
लिखने लगे. थे। इनकी प्रथम रचना एक ओर थी, जो प्रह्मद 
महानाटक नाम से बेंकटेश्वर प्रेस द्वारा प्रकाशित हुई था। 
यह नाटक ऐसा बना था कि वे स्वयं उसे अपनी रचना कहने में 
संकोच करते थे। यह भारतेन्दु जी ही के समान शीलवान थे 
पर व्यवहार दक्ष होने से इनकी रचनाओं में भी उसको पूरी 
छाप है। भाषा बहुत संयत और बोल-चाल की है। 

हिन्दी-हित साधन में अल्लीगड़ निवासी बा० तोताराम नें 
भी भारतेन्दु जी का साथ दिया था। ये कायस्थ थे और इन्होंने 
बी० ए० तक पढ़कर कॉलेज छोड़ दिया था । पहिले यहं फतहगढ़ 
स्कूल के हेडमास्टर हुए और फिर काशी चले आए | यहाँ 
भारतेन्दु जी के सत्संग के कारण इनका हिन्दी प्रेम बहुत बढ़ा | 
सन्‌ १७७४ ० में इनका पहिला नाटक 'ीर्ति-केतु! हरिश्चन्द्र 
मैगजीन में ऋमशः प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त केटो 
वुत्तांत, खी सुबोधिनी, त्रज॒यात्रा आदि पुस्तक लिखी | अलीगढ़ 
में एक भाषा संवर्ध्धिनी सभा तथा लायल लाइब्रेरी स्थापित करने 
में प्रधान रहे। 'भारतबंधु” नामक एक साप्ताहिक पत्र भी यह 
निकालते थे । री 

माधव संप्रदाय के गोस्वामी पं० राधाचरण जी में हरिश्चन्द्र 
चन्द्रिका के लेख पढ़ कर माठ्भाषा तथा देश के प्रति अनुराग 
ओऔर समाज सुधार का भाव पैदा हुआ था। यह पहिली बार 
जब अपने पिता के साथ काशी आए थे, जो पुराने विचारों के 
अनुगामी थे, उस समय इनका समाज सुधार की ओर विशेष 
कुकाव हो रहा था और भारतेन्दु जी भी उस समय तक अंध 
विश्वासियोँ द्वारा नास्तिक कह्टे जाने लगे थे। गोस्वामी जी की 
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सारतेन्दु जी से मिलने की अद्मनीय आकांक्षा के मार्ग में उनके 
पिता विन्न रूप हो रहे थे। वे यहाँ तक पुरानी रूढ़ि के महापुरुष 
थे कि यावनी भाषा के शब्द तक मुख से नहीं निकालते थे । 
आपने कहीं छूटती बंदुक का दृश्य देख लिया था, जिसका 
वर्णन कैसी अनूठी भाषा में आप करते हैं कि काहू ने लौह 
'नत्िका सें श्याम चूण भरिके अग्नि संस्कार कर दयों तो भ्रड़ाम 
सो शब्द भयो ।' भला वे केसे भारतेन्दु से प्रसिद्ध नास्तिक' से 
अपने पुत्र को मिलने देते। अंत में गोस्वामी राधाचरण जी ने 
पिता के शयन करने पर भारतेन्दु जी से मिलने का निश्चय कर 
उनसे यह संदेश कहलाया कि “कृपया हमारे आने के पहिले 
ही आप सोने न चलते जाइएगा |? भारतेन्दुजी ने उत्तर भेजा कि 
आप के पिता जब चाहें शयन करें? पर में बिना आप से मिले सो 
ही नहीं सकता ।* 


* विशाल भारत के श्रीवियोगी हरि जीं ने गोस्वामी राधाचरणु जी . 
के कुछ संस्मरण प्रकाशित किए हें जिसमें से कुछ अंश! यहाँ उद्घुत 
किया जाता है । द क्‍ हक 

“पिता जी के सो जाने पर रातको एक बजे एक दरवान को घूस 
देकर मिला लिया और एक जासूस के रूप में, खिड़को के राह घर से 
निकल भागा | उधर सहृदय हरिश्चन्द्र जी प्रतीक्षा कर रहे थे | हम दोनों 
बड़े प्रेम से मिले ओर लगभग डेड़ घंटे तक साहित्य और समाज पर जी 
खोलकर बातें करते रहे।? द । 

..._ “उस रातनकी दो-एक बात तो याद होंगी ही १” मैंने बीच में टोक 
'कर पूछा । 

“हाँ, सुनो, एक बात याद है बाबू साहब ने कहा कि आह्म-समाज ने 

आय-संस्क्ृति पर आक्रमण अवश्य किया है, पर हमारे लुप्त प्राय प्राचीन 
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बहाँ से लौट कर वे ज्यों ही कपड़े उतार कर सोने को उद्यत 
हुए कि इनके पिता ने जगकर ओर इन्हें पलंग पर न देख कर 
घूछा कि 'लल्ला किते गये।” यह तुरंत बोल उठ कि हम यहाँ 
बैठे हैं? | इस अमिसार की कथा स्वर्य॑ गोस्वामी जी कहते थे | 
सं० १६३२ वि० में इन्होंने कवि-कुल-कौम्दी नामक एक सभा 
स्थापित की थीं | इनमें ब्राह्म-यर्म की ओर रुचि हो चली थीं 
ओर वे उस धर्म के पक्त में लेख भी लिखने लगे थे। परन्तु 
भारन्तेदु जी के पत्र द्वारा इस विषय पर कटाक्ष करने में यह उस 
धम की ओर से विम्युल हो गए। यह भारतेन्दु जी को “दिव्य 
_ अगवत्विभूति” मानते थे और साहित्य ज्षेत्र में इन्हें अपना गुरु 
स्वीकार किया है। भारतेन्दु जी भी अपने पत्रों में इन्हें बड़े 
आदर से साष्टांग दंडवत प्रणाम आदि लिखते थे। एक पत्र का 

साहित्य का प्रकाश भी उसने हमें दिया है। उसके प्रवर्चक राजा राम- 
मोहन राय निस्सन्देह एक श्रसाधारण पुरुष थे। हमें ब्राह्म-समाज से 
घ्रुणा न करनी चाहिए | इसी प्रकार आय समाज के द्वारा भी बहुत कुछ 
सामाजिक सुधार होने की हमें आशा है | आय्य समाज ही अप्रत्यक्ष-रीति 
से सनातन-धर्म की रक्का करेगा।? _ | 
तब तो मारतेन्दु जी के बड़े उदार विचार थे ।? 

“फिर भी वे एक अनन्य वेष्णव थे | बड़े ऊँचे भावुक ओर कृष्णु-. 
. भक्त थे |? यह कहते हुए गोस्वामीजी की आँखें डबडबा आई । 

“हरी जी, यह तो आप ने सुना ही होगा कि एक समय में पूरे 
तौर से ब्राह्मसमाज की ओर भ्रुक गया था, भारतेन्दु जी ने दी मद्‌- 
विषयक व्यंग्य-पूर्ण पत्र छुपा छुपाकर मेरे ब्राह्म-समाज सम्बन्धी अन्ध 
विश्वासों में परिवर्तन कराया था | हरिश्चन्द्र हरिश्चन्द्र थे। उनके स्थान 
की पूर्ति करने वाला मुझे तो अब तक कोई दिखाई नहीं दिया ।” 
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चित्र दिया भी गया है। लाहोर से गोस्वामी श्री ज्वालादत्त 
प्रसाद ने बा० हरिश्चन्द्र के उपनाम पर एक पत्र भारतेन्दु” सं० 
१६३८ वि० में निकाला था पर वह शीघ्र ही बन्द हो गया था । 
उसी पत्र को गोस्वामी श्री राधाचरण जी ने बाद को वृन्दावन से 
प्रकाशित करना आरभ्भ किया था। इन्होंने बहुत सी पुस्तक 
और लेख लिखे हैं । 
पं० मोहनलाल बविष्णुलाल पंड्या शिक्षा पाने के जि काशी 
आए थे । इनके पिता भारतेन्दु जी की कोठी में आया जाया करते 
थे ओर उनके साथ यह भी कभी कभी आते थे | समवयर्क होने 
से कुछ ही दिनों में आपस में मित्रता हो गई और यह बराबर 
उनके यहाँ रहने लगे | पंड्या जी कद्दते थे कि हिन्दी भाषा के 
विद्वान तथा रामायणी पं० बेचनरास जी प्रायः भारतेन्दु जी के 
यहाँ आते थे और हम लोगों को हिन्दी भाषा के तत्व बतलाते थे | 
अपने पिता की मृत्यु पर ये काशी छोड़ कर पहिले बड़ोदा कमी- 
शन में क्क होकर गए और फिर उदयपुर में नौकर हुए । इसके 
अनंतर कृष्णगढ़ में दीवान भी हुए थे। इन्होंने अपने नाम पर . 
मोहन चन्द्रिका? नामक पत्र निकालना चाहा और इसके विषय 
में भारतेन्दु जी को लिखा। भारतेन्दु जी ने अपनी पत्रिका उन्हें 
सांप दी जिससे “हरिश्चन्द्र चन्द्रिकाः पीछे से कुछ दिनों तक 
सोहन चन्द्रिका में सम्मिलित होकर निकलती थी। इन्होंने प्रथ्वी- 
राजरासो के दो समय का संपादन किया था तथा उसको असल 
सिद्ध करने के लिये 'रासो संरज्षा? हिन्दों ओर आँग्रेजी में लिखा 
था । यह हिन्दी तथा उदृ्‌ दोनों ही में कुछ कबिता भी करते थे। 
पं० दामोदर शास्त्री पूना से काशी आए ओर यहीं इनके 
पिता, माता, खत्री तथा पुत्र सभी का कैल्लाशबास हो गया । यह 
जीविका रहित हो रहे थे कि “उसी समय श्री हरिदया से एक 


श्द्द है द ' भारतेंद हरिश्वन्द्र 


दिन पं० ढुढिराज शास्त्री घर्माधिकारी मेरे मित्र ने म्ुके एक 
नौकरी का हाल कहा और दूसरे दिन काशी-रलह्न हिन्दी के एक 
मात्र आश्रम भारतभूषण भारतेन्दु श्रीयुत बा० हरिश्चन्द्र के यहाँ: 
मुझे ले गण और उनसे कहा' ' ॥ ढु ढिराज शाखी का यह वाक्य 
सुन प्रथम ही बाबू साहब ने मुझे कहा क्यों जी, हम जिधर मख 

मारते जायँगे उधर सदा आपको भी हमारे साथ रहना पड़ेगा |? 

इस प्रकार यह डेढ़ वर्ष तक इनके यहाँ नौकर रहे, इसी बीच 

इन्होंने दूसरा विवाह किया | विवाह होने से व्यय बढ़ा, जिससे 
यह चिन्ता में रहते | बाबू साहिब भी ऐसी ही चिता में रहने 

लगे ।? अंततः विहार से एक स्कूल में पंडित होंकर सन्‌ १८७४७ 

इ० में वहाँ गए | इसके अनंतर बिहारबंधु के संपादक हुए पर 
वहाँ जब नहीं पटी तब पुनः भारतेन्दु जी के यहाँ लौट आए | 
यहाँ से पुष्कर होते श्रीनाथ जी गए और कई वर्ष वहीं सुखपूबेक 
व्यतीत किया । इन्होंने यात्रा खब की थी और उस विषय की 
कई पुस्तक भी लिखीं । विद्यार्थी पत्र भी संस्कृत में निकाला था 
जो बाद को मोहन चन्द्रिका में मिल्ला लिया गया था। भें वही हैँ? 
नामक चॉँसठ प्र॒ष्ठ की पुस्तक में इन्होंने अपना वृत्तांत लिखा है 

जिसका एक डद्धरण ऊपर दिया गया है। इन्होंने मराठी तथा 
हिन्दी में भी कुछ पद लिखे है । इन्होंने लिखा है कि मुझे बहुत 
सा सांसारिक ज्ञान तथा अनुभव बाब साहब के सत्संग ही, से 
प्राप्त हुआ था। भारतेन्दु जी की सम्मति से इन्होंने काशी में एक 
नाटक मंडली खोली और कई नाटक तैयार किए थे। ह्रिश्चन्द्र 
मैगज़ीन में एक नोट इन्होंने लिखा हे कि 'एक दिन पंजाब यूनिव- 
.. सिंटी के अध्यापक श्री पं० गुरुपसाद जी शिवकुमार जी को लेकर 
आए और बड़ी प्रशंसा की कि यह काव्य बहुत शीघ्र करते हें, 
यह सुनकर “चंद्रावली चुम्बति? यह समस्‍या बाबू साहब ने दिद़ा 
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आर पं० शिवकुमार जी ने नीचे लिखे हछोक बनाए-- 
चूत॑ं वामलता निशा च शशिन्‌ सिन्ध्वीश्वर॑ सिन्खुगाः । 
स्वर्णाद्रिं वसुधा गिरीश मधुना योगा हिताप्यम्बिका || 
आश्लिष्टेति विचिन्य पूर्व निखिल सन्त्यज्य कान्तान्तरं | 
प्रोन्‍्मजन्मदनात्मिहस्ति वहनी चन्द्रावली चुम्बति ॥ 
आलोक्याद्य ग़हे. विभूषणचये:  सम्मूषिताज्ञीमिमां । 
कन्या दिव्यविभूतिगत्ब दमिनीं धातुः इझतेः ख्यायिनीम्‌ ।। 
. प्रेमणा स्वाक्ृंगतां विधाय नितरां तुर्ति नयान्तीचिरात्‌ । 
कामम्पाप्यमिषिण हीनपतिका चन्द्रावली चुम्बति || 
ओर श्री बाब हरिश्चन्द्र ने भी कटपट उसी समय एक खोक 
चनाया, वह भी पाठकों के आनन्दाथ नीचे लिखते हें । 
चन्द्रालोकमये. चतुष्पधचये. गन्धावहे. सारुते | 
चंचच्चालितवंचरीकनिचये चारु प्रमोदोदये | 
कूजत्कोकिल काकली कलकले कालिन्दिकाकूलके । 
कु जे केलि कलाउकुलं प्रिवतममं चन्द्रावली चुम्बति ॥? 


डाक्टर राजा राजेन्द्रलाल मित्र प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। 
यह पहिले बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के सहायक कार्याध्यक्ष 
तथा पुस्तकाध्यक्ष नियत हुए ओर वहीं से इनमें पुरातत्वानुसंघान 
अंकुरित होकर पूर्ण विकास को पहुँचा । यह सन्‌ १८५८ ई० में 
बॉड्स इंस्टीट्यूट के डाइरेक्टर नियत हुए और उसके टूटने पर 
सन्‌ १८८० ई० में/इन्हें पेंशन मिली । इन्हें डी० एल०, सी० आइ० 
३० तथा राजा की पद्वियां मि्ीं। यह जब काशी आते थे तब 
बराबर भारतेन्दु जी से मिलते रहते थे। पहिली बार जब 
यह इनके यहाँ आए तब इन्होंने भारतेन्दु जी को दो तीन बार 
उठकर भीतर ज्ञाते और कपड़े बदल ब्रदल्न कर आते देखा तो 
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इनकी उनपर कुछ अश्रद्धा हो गई थी पर जब पुरातत्व पर 
बातचीत होने लगी ओर प्राचीन ग्रन्थों के इनके संग्रह को देखा 
तब वे इनके परम मित्र हो" गए। पंड्या जी को उसी समय 
इन्होंने पुरावत्तशिज्षा दी थी। श्रीमद्भागवत की प्राचीन हस्तलिखित 
प्रति को एशियाटिक सोसाइटी में ले जाकर भागवत के रचनाकाल 
की प्राचीनता इन्हीं ने सिद्ध की थी । एक सो अट्टाइस जिलों में 
संग्ृहीत इनके लेखों ही से इनकी विद्गत्ता, परिश्रम तथा मनन- 
शीलता जानी जा सकती है। इन्हीं के द्वारा भारतेन्दु जी को 
उनके पुस्तकालय का एक लक्ष मूल्य भारत सकोर से मिल रहा 
था, पर जिसे उन्होंने नहीं दिया । 


 पं० रामशंकर व्यास इनके अंतरंग मित्रों में से थे । यह एक 
योग्य विद्वान तथा कार्यदक्ष पुरुष थे। यह हिन्दी के अच्छे लेखक 
थे तथा संस्कृत, फारसी, बंगला और गुजराती के अच्छे ज्ञाता 
थे। यह कुछ दिन कविवचन-सुधा के संपादक भी गहे और कहें 
पत्रों में लेख दिया करते थे। यह स्वभाव ही से बड़े. हास्यप्रिय 
थे। मारतेन्दु जी के यहाँ इनका बराबर आना जाना था और 
उनके स्थापित सभी सभाओं के यह सभासद रहे। इन्होंने 
सारसुधानिधि! में बा० हरिश्चन्द्र जी को भारतेन्दु की पद्वी 
प्रदान करने का प्रस्ताव किया था, जिसका हिन्दी जगत्‌ में बड़े 
आदर से समर्थन किया था। भारतेन्दु जी की मृत्यु पर इन्होंने 
“चंद्रास्त! लिखा था, जिससे ज्ञात होता है कि उन्होंने अंत तक 
मित्रता निबाही थी।.... 


पं० रामेश्वरदत्त सरयूपारीण ब्राह्मण थे | यह क्वीन्स कालेज 
में अध्यापक थे। यह भारतेन्दु जी के यहाँ बराबर आते जाते थे. 
आर उनके परम मित्र थे। उनके साथ यह यात्रादि में भी जाते 
थे। एक बार जब भारतेन्दु जी कलकतते जा रहे थे; तब वह 
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इन्हें क्‍्वीन्‍्स कॉलेज के प्रधानाध्यापक श्रीयुत प्रमदादास मित्र से 
कहकर स्टेशन तक साथ चलने के लिए वहाँ से लिवा गए । वहां 
पहुँचने पर उन्हें भी कलकत्ते साथ चलने को बाध्य किया। वहाँ 
इन दोनों सज्जनों के पास जो कुछ नगद था वह व्यय हो गया । 
दत्तजी के कल्कत्तें में बहुतेरे शिष्य थे और इन लोगों से जो 
कुछ उन्हें प्राप्त हुआ था वह भी भांरतेन्दु जी ने लेकर व्यय कर 
डाला । पंडित जी कलकत्ते ही में भारतेन्द जी के लिए जीहरी' 
के यहाँ ठहर गए ओर जो कुछ वस्वादि उन्हें दान में मिलते थे 
उसे उन्होंने भारतेन्दु जी को अपने घर पर भेजवा देने के लिये 
दे दिया था पर यह सब भी मागे ही में वितरित हो गया। जब 
पं० रामेश्वर दत्त जी कलकत्ते से लोटे तब बाब साहब उनको 
लेने के लिए स्टेशन गए और उन्‍हें अपने यहाँ लिया ल्ाए | 
वबेजो कुछ और वहाँसे लाए थे, वह भी यहाँ बँट गया 
ओर इस अकार इनके ढाई. तीन सौ रुपये के सामान इन्होंने 
व्यय कर डाले। प्रायः एक वर्ष बाद इन पंडित जी के 
सामने ही कहीं से कई सहस्र रुपये आए थे, जिसमें से दो 
सहसत्र के नोट बाबू साहिब ने चुपके से इनके खलीते में रख 
दिये | जब इन्होंने घर पर जाकर उन्हें देखा तब बाब साहिब के 
पास आकर उन नोटों के विषय में पूछने ल्गे। भारतेन्दु जी 
ने उत्तर दिया कि कलकत्ते की यात्रा का जो कुछ बाकी था, वही 
यह है। 

भारतेन्दु जी के पिता: के सभासद तथा भारतेन्दु जी के 
शिक्षक पं० इंश्वरीप्रसाद जी तिवाड़ीं के पुत्र पं० शीतलाप्रसाद 
जी त्रिपाठी असिद्ध पंडित तथा संस्कृत कालेज में साहित्य के 
अधान अध्यापक थे। इन्होंने जानकी-मंगल नाटक बनाया था ! 
सावित्री चरित्र नामक एक पुस्तक भी गद्य-पद्यमय लिखी है! 


श्छर भारतेंदु हरिश्वन्द्र 


“हिन्दी व्याकरण के यह अच्छे ज्ञाता थे। प्राचीन लिपियाँ पढ़ने 
में भी यह अधिक कुशल थे | भारतेन्दु जी ने यह विद्या इन्हीं 
'के सत्संग से सीखी थी ओर इन्हें साथ लेकर पाँच-छ: मास 
में काशी के मंदिरों, घाटों आदि के लेख पढ़े और संग्रह 
किये थे । 

मिस्टर फ्रे डरिक पिन्कॉट का जन्म सन्‌ १८३६ ३० में हुआ था । 
इन्होंने भारतीय भाषाओं में सबसे पहिले संस्कृत बाद में उद्‌ , 
गुजराती, बंगला, तामिल, तेलंगी, मलायलम और कनाडी 
भाषाओं के सीखने पर हिन्दी का अध्ययन किया था पर इसकी 
ओर इनका ऐसा अनुराग बढ़ा कि वे इस भाषा के पाठक, लेखक 
तथा कवि तक हो गए। इनकी मृत्यु, फरवरी सन्‌ १८६८ इ० 
'में हुई । यह उत्तम हिन्दी पुस्तकों की खमालोचना अँग्रेजी पत्रों 
में देते थें। भारत के. यह बड़े शुभचिंतक थे और अनेक 
भआरतीय विद्वानों से इनकी मित्रता थी। भारतेन्दु जी 
से इनका बहुत स्नेह था और उनसे बराबर पत्र व्यवहार 
रहा करता था। भारतेन्दु जी के स्वर्गंवास होने पर 
यह भारतवष में आए थे और यहीं लखनऊं में इनका देहान्त 
छुआ था। इन्होंने भारतेन्दु जी की प्रशंसा में जो एक छंद बना- 
'कर उनके पास भेजा था वह यहाँ पर प्रकाशित किया जाता है 
“जिससे हमारे देशीय लोग देखकर लज्जा-करं कि अंग्रेज होकर 
लोग हिन्दी भाषा में इतना अनुराग रखते और इस देश के 
ज्ञोग प्राय: इस भाषां से विरक्त रहते है 
द बैस व॑ंस अवतंस, श्री बाबू इसरिचिन्द जू। 

. छीर नीर कलहंस, ठुक उत्तर लिख देव मोहि ॥ 

पर उपकार में उदार अवनी में एक माषत अनेक यह राजा इंस्चिन्द है। 
'विभव बड़ाई बपु बसन त्रिलास लखि, कहत यहाँ के लोग बाबू हरिचन्द है ॥ 
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चन्द वैसो अमित अनन्द कर आरत को, कहत कविन्द यह भारत को चन्द है। 
कैसे अ्रव देखें बतावै, कहाँ पावें, ह्यथ कैसे वहाँ आवेहम कोई मतिमन्द है ॥- 
श्रीयुत सकल कविंद कुल, नुंत बाबू हरिचन्द | 
भारत हृदय सतार नम, उदय रहो जनु चंद ॥ . 

_ इंश्वरचन्द्र विद्यासागर का जन्म सन्‌ १८२० ई*० में हुआः 
था। सन्‌ *८४० ३० में परीक्षा पासकर यह विद्यासागर 
उपाधि से विभूषित हुए। अध्ययन काये में उन्नति करते हुए 
यह पाँच सौ मासिक वेतन पाने लगे थे, पर सन्‌ १८५७ इ० में 
डाइरेक्टर से मनमुठाव होने के कारण इन्होंने वह काये त्याग 
दिया और स्वभाषा तथा विद्या-प्रचार में दत्त चित्त होगये । भाषा 
के लिये इन्होंने इतना काये किया था, कि वे बंगला साहिद तथा 
साधु भाषा के गुरु कहलाए | २६ जुलाई सन्‌ १८६१ ई० में इनकी" 
सृत्यु हुई और इनके स्मारक में सेट्रोपॉलिटन कालेज बनवाया 
गयो था| इनके तथा भारतेन्दु जी के बीच अधिक स्नेह था 
ओर दोनों ही एक पथ के पथिक थे । एक दूसरे की विज्षक्षण 
प्रतिभा, मान, भाषा-भक्ति तथा देश-हित-काय को अच्छी प्रकार 
जानते थे । दोनों ही सज्जन अपनी अपनी आधुनिक भाषाओं 
के जन्नदाता थे । विद्यासागर के काशी आने और भारतेन्दु 
जी से भेंट करने का उल्लेख हो चुका है। इनकी माता भी 
काशीबास करने के लिये साथ आई थीं और विद्यासागर जी उन्हें 
भारतेन्दु जी ही की संरक्षा में यहाँ छोड़ गये थे। एक बार जब 
विद्यासागर एक मंदिर में दर्शन करने गये और वहाँ के पंडे 
इनसे भ्राप्त धन से संतुष्ट न होकर इन्हें कोसने लगे कि “तुमने 
हमारी सेवा नहीं की इससे तुम्हारी यात्रा सुफल न होगी और 
देवता तुमसे असंतुष्ट रहेंगे, तब विद्यासागर जी ने शांति से 
उत्तर दिया था कि “भाई, तुम्हारी सेवा से माता-पिता की सेवा- 
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भेजते थे और उन्हें पढ़कर डउघरवाले कितने सज्जन हिन्दी- 
अ्रसी हो गए 

मुशी ज्वालाप्रसाद बकील भी इनके घनिष्ठ मित्रों में से थे । 
इनके पितामह कुजबिहारी लाज़ आरे से काशी आकर बस गए | 
इनके पुत्र ल्ञाला मानराय थे। इन्होंने अपने परिश्रम से कुछ 
'पढ़कर फ़ौजदारी में मुख्तारी करना शुरू किया और बा० 
हर्षचन्द्र के यहाँ नौकरी भी कर ली । बाद को इन्होंने वकालत 
पास किया और मुनसिफ़ होगए। सन्‌ १८४३ हईं० में सदर 
गए । थोड़े दिन बाद सरकारी वकील हो कर यहाँ लोटे और 
बहुत घन उपाजेन कर मकान तथा गाँव खरीदा । यह बड़े उदार 
थे। सन्‌ १८७१ ह० में इनकी मृत्यु हुईं। इन के पुत्र लाला. 
ज्वाल्नाप्रसाद भो प्रसिद्ध वकील थे। भारतेन्दु जी कभी कभी 
इनके यहाँ सुबह जाया करते थे और प्राय: दिन भर व्यतीत कर 
शाम को घर लौटते थे। लाता साहब यद्यपि नामी वकील थे 
ओर मुवक्किल उन्हें घेरे रहते थे पर इनके पहुँचने पर वे सब 
काम छोड़कर इन्हीं से बातचीत करने में लग जाते थे। यहाँ तक 
कि वे. कचहरी भीन जाते थे। इन्हीं म्रुशी जी ने स्यात्‌ 
कलिराज' की सभा! लिखी थी | 

इनके अग्नवाल मित्रों में बा० बालेश्वर प्रसाद बी० ए०, बा० 
जगन्नाथ दास जी रब्वाकर” बी० ए० के पिता बा० पुरुषोत्तमदास, 
बा० केशोराम, बा० साधोदास जी आदि प्रधान थे । इन मित्रों 

गोष्ठी ग्राय: बा० बालेश्वर प्रसाद के निवास-स्थान नामेल 
स्कूल में या बा० केशोराम के दुगांकुड-स्थित बाग में हुआ 
करती थी। ये लोग प्राय: समवयस्क थे ओर इस प्रकार की 
बेठकों में इन लोगों में आपस में खब हसी-मज़ाक़ होता था। 

बा० बालेश्वर प्रसाद पहिले नामल स्कूल के हेडमास्टर थे | 
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बाद को डिप्टी कलक्टर और फिर काशीनरेश के दींबान नियुक्त 
हुए | यहाँ से प्रयाग के बोड आब रेवेन्यु के सिक्के टरी नियुत्त 
हुए, जो पद उस समय तक अंग्रेज़ों ही के लिये नियत था। इन्हों 
ने काशीपत्रिका! नामक समाचार पत्र भी निकाला था, जो शिक्षा 
विभाग द्वारा स्वीकृत हुआ था। इन्होंने वेनिस का सोदागर 
नाम से शेक्सपिअर के मर्चेट आँव वेनिस' का अनुवाद कर 
अपनी पत्रिका में छापा था। इन्हीं के कहने पर भारतेन्दु जी ने 
सत्यहरिश्चन्द्र” नाटक की रचना की थीं। बा० बुरुषोत्तमदास 
जी के विषय में उनके पुत्र रसल्लाकर' जी का उल्लेख कर देना ही 
जिस प्रकार अलं है उसी प्रकार बा० माधोदास जी के संबंध में 
इतना ही लिख देना बहुत है कि उन्हीं के सुपुन्नगण बा० गोविंद- 
दास जी, डा० भगवानदास जी एम ०, ए० डी० लिट, बा० राधेचरण 
जी और बा० सीताराम जी हैं। बा० केशोराम जी शिवाले 
महल्ला के रइस थे और भारतेन्दु जी से इनकी कितनी घनिष्ठ 
मित्रता थी, इसके उदाहरणु-स्वरूप इनके पास एक एलबम है 
जिसमें भारतेन्दु जी की विभिन्न अवस्थाओं तथा अनेक श्रकारं 
के वख्र आदि से विभूषित प्राय: पेंतीस फोटोमाफ़ हैं । इनके चित्रों 
का ऐसा सुन्दर संग्रह और कहीं नही है | बा० केशोराम के पोतन्र 
बा० राधाक्ृष्णदास जी बी० ए० की कृपा ही से वे चित्र आज 
पाठकों को देखने के लिये मिले हैं । क्‍ 

सब के अंत मे बा० राधाकृष्ण दास जी का परिचय दिया 
. जाता है, जो भारतेन्तु जी के फुफेरे भाई और सदा साथ रहने- 
. बालों में से थे | एक बार भारतेन्दु जी के पिता बा० गोपालचन्द्र 
जी को इनके पिता बा० कल्याण दास ने गंगा जी में एकाएक 
डूबने से बचाया था, जिससे दोनों में गंहरी मित्रता होगई थी। 
इसी स्नेह के कारण इनके स्राथ उक्त बा० साहब ने अपनी बहिन 
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की शादी कर दो थी | सन्‌ १८६४ इई० में बा० राघाकृष्ण दास 
जी का जन्म हुआ | दूसरे ही वर्ष इनके पिता की मृत्यु होगई 
ओर यह अपनी माता के साथ भारतेन्दु जी के गृह ही में रहने 
लगे । भारतेन्दु जी का इनपर वात्सल्य स्नेह था और वह इन्हें 
बच्चा कह कर पुकारते थे, जिससे इनका दूसरा नाम ही “बच्चा 
ब्‌” होगया था। इन्हें शिक्षा देने का भारतेन्दु जी रवय॑ 
ध्यान रखते थे। भारतेन्दु जी की कन्या श्रीमती विद्यावती, जो 
इस जीवनी-लेखक कीं माता थीं; इनसे बहुत हिली-मिली थीं | ये 
लोग एक दूसरे को कभी-कभी चिढ़ाया भी करते थे । इस कार्ये 
के भी भारतेन्दु जी ही उत्ते जक थे । उन्होंने इन लोगों को परस्पर 
चिढ़ाने के लिये दोहे बना दिये थे | बा० राधाकृष्ण दास स्वर्गीय 
विद्यावाती देवी को यह कह कर चिढ़ाते थे-- 
विद्या तुम्हरे नाम पै, मूरखता की खानि। 
पढ़त लिखत कछु नाहिं तुम, निज सरूप पहिचानि ॥ 
विद्या विद्या नहिं पढ़े , तो कूठो है नाम । 
... तासों तोहि पढ़नो उचित, छोड़ि कर सब्र काम ॥ 
सरस्वती की हो बहन, विद्या नाम कहाइ | 
'पढ़ति नहीं खेलत फिरत, नीचे ऊपर धाइ | 
विद्या तुम धूमिंन मई, खात बहुत हो पान। . 
जात नहीं स्कूल को, बात लेति नहीं मानि |॥ 
उत्तर में वे भी इन्हें यह कहकर चिढाती--- 
कक्‍का तुम इतने बड़े, ढोढक भये सयान | 
..पै कुछ भी अ्रक्किल तुम्हें, आई नहीं सुजान। 
हिन्दी की चिन्दी करी, अँग्रेजी की धूर । 
लगे पढ़न अब फारसी, आयो कछ न सहूर ॥। 
१ क्‍ 
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भारतेन्दु जी के सत्संग से इनमें हिन्दी-प्रेम जागृत हुआ 
ओर उनकी रुचि के अनुकूल ही इनसें भी इतिहास, नाटक, 
साहित्य आदि के प्रति विशेष प्रेम होगया। “बा०- हरिश्चन्द्र के 
सुयश-सौरभ के प्रसार का इनको बड़ा ध्यान रहता था। वास्तव 
में यदि ये उदय काल ही से वायु के समान चंचल होकर समय 
समय पर अ्रमरूपी मेघों को न छांटते रहते तो भारतेन्दु की 
शीवल किरनें बहुतेरे अंघकारमग्न हृदयों में न पहुँचतीं ।” वही 
दशा अब. आज कल कुछ-कुछ हो रही है | कुछ सज्जन स्वयं 
भारतेन्दु” बनने की इच्छा से अपने तिमिराच्छादित हृदय की 
कांलिमा लगाकर इन्हें सकलंक करना चाहते है और कुछ अपनी 
कविता ही की प्रशंसा करने में इतने मग्न रहते हैं कि दूसरों के 
गुणों को स्वीकार करना दूर, उनपर आज्ञेप करना ही उनका 
. धम् हो गया है | जो कुछ हो, भारतेन्दु जी की मृत्यु को पचास 
. बष होते आए पर अभी तक हिन्दी साहित्य का दसवाँ रत्न नहीं 
उत्पन्न हुआ है।... 


दान की स्फुट वातो 


भारतेन्दु जी की बहिन श्रीमती मुकुन्दी बीबी अपने पति 
की मृत्यु पर उस वंश में किसी के न रहने के कारण अपने 
पितृ-ग्रृह में चली आई थीं। इसके कुछ दिन अनन्तर एक भारी 
जायदाद ठठेरी बाज़ार का ठाकुरद्वारा श्री माधो जी के वश 
वालों ने क्रय किया था | इस क्रय-विक्रय के मध्यस्थ भारतेन्दु जी 
ही थे और जब इसका कमीशन, जो सात सहसत्र के लगभग था, 
. मिल्ना तो उसे उन्होंने अपने एक जाति-भाई बा० मब्बू लाल को 
दे डाला, जो उस समय कुछ अथ-कष्ट में थे ओर जिन पर 
आरतेन्दु जी की कृपा रहती थी। 
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नन्‍्दकिशोर लाल रोड़ा नामक एक युवक सज्जन ने जब 
आरतेन्दु जी के यहाँ पहिले-पहिल आना शुरू किया तब एक 
दिन इन्होंने उनसे कहा कि यदि तुम हमारे यहाँ आना-जाना 
बनाए रखना चाहते हो तो कविता किया करो । दूसरे दिन 
इन्होंने प्रयत्न करके एक दोहा-ला तैयार किया और ले जाकर 
'इन्हें सुनाया । उनका उत्साह बढ़ाने के लिए भारतेन्द्ु जी ने उन्हें 
कुछ रुपये पुरस्कार दिये तथा प्रशंसा कर इसी श्रकार प्रयास 
“करते रहने के लिये उत्सादित .किया। 

मेनपुरी-निवासी पं० काशीनाथ चतुर्वेदी नामक एक सज्जन, 
जिन्हें सहस्नों कविक्त कंठाग्न थे, कुछ दिन काशीवास करने के 
लिये यहाँ आए थे | यह भारतेन्दु जी के यहाँ, जब तक काशी 
में रहे, आश्रित होकर रहे थे।| साधारण कविता भी करते थे 
पश इनकी विशेषता यही थी कि अच्छे-अच्छे सुकांबयों की चुनी 
हुई कविताएं पढ़ कर श्रोताओं का मनोरंजन करते थे। जब तक 
यह इनके यहाँ रहे, इनका कुल व्यय भारतेन्दु जी अपने पास 
हरी सं देते रह । 

एक दिन भारतेंदु जी के यहाँ कवि-सभा लगी हुईं थी । 
'किसी ने समस्या रूप में एक मिसरा पढ़ कर उसकी पूर्ति चाही | 
पमिसरा यों हैं:--- 
क्‍ कपड़ा जला के अपना लगा आग तापने | 

भारतेन्दु जी ने उपस्थित सज्जनों की ओर देखा । उनमें एक 
अल्पवयस्क विद्यार्थी भी था, जिसने उसे पूरा करने की आज्ञा 
आऑँगी। आज्ञा मित्षनने पर उसने कहा कि :--- 

ऐसा भी चूतिया कहीं देखा है आपने। 
कपड़ा जला के अपना लगे आग तापने ॥ 
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' भारतेन्दु जी उस बालक पर अति प्रसन्न हुए और उसे 
दस रुपये पुरस्कार देकर कहा कि तुम में कवित्व शक्ति का 
बीज है, घीरे धीरे अभ्यास करते रहो, कभी सुकवि हो 
जाओगे / 
एक वृद्ध सज्जन, जो मारतेन्दु जी के यहाँ बहुत आते-जाते 
थे कह रहे थे कि एक बार उनके एक नोीकर से भाजी ल्ञाने कक 
लिये हमसे चार आने पैसे माँगे | इसका कारण पूछने पर उसने 
उत्तर दिया कि बाबू साहब के पास इस समय पैसे नहीं हैं। उक्त 
सज्जन को न मालूम क्या सूझी कि यह भारतेन्दु जी के पास 
पहुँचे और उनसे कहने लगे कि इंस प्रकार की बातों से हुज॒र की 
बड़ी बदनामो होती है | यदि हुकुम हो तो हम रोज पूरा सामान 
हुजूर की खिदसत में भेज दिया करें, जिसमें किसी को कुछ 
मालूम न हो | भारतेन्दु जी इन पर यह सुनते ही बहुत बिगड़े 
और जो न कहने को था वह भी कह _डाला। यह बेचारे 
खेरख्वाही दिखलाने गए थे, अपना सा मु ह लेकर लौट आए | 
दो दिन बाद भारतेन्दु जी ने इनको पत्र ल्लिख कर बुलवायां और 
उन्हें दस सहस्र नोट दिखला कर कहा कि तुम बड़े लालची 
आदमी हो, इससे हम इसे तुम्हें दे रहे हैं, आज ही अभी यह 
आया है, तुम कटपट इसे ले जाओ, नहीं तो बचेगा नहीं |” उक्त. 
सज्जन ने शर्मो कर उसे ले जाने से इन्कार कर दिया, तब उन्होंने 
कहा कि “अच्छा जाओ भेया से कह दो कि कुछ रुपया आया 
है, लेना हो तो ले जाये, उन्हें भी रुपये की बहुत जरूरत रहती 
है | उक्त सज्जन बाबू गोकुल चन्द्र जी के पास खबर देने गए,. 
जो स्नानादि से निपट कर पूजा ध्यान कर रहे थे। यह सुन कर 
तथा संध्या पूजा निपटा कर बा० गोकुल्नचन्द्र जी जब बड़े भाई 
के पास पहुँचे, तो उस समय तक साढ़े छः सहसत्र के नोट बचे 
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थे जिसे वे ले आए | उतने ही बीच में साढ़े तीन सहसख्र स्त्राहा 
हो चुका था | 
“धवा० हरिश्चन्द्र के प्रयत्न से फ्रांस की दुखियाओं के हेतु एक 
चंदा हुआ है, निश्चय है कि हमारे आहक लोग भी यथाशक्ति 
इच्छानुसार इस चन्दे में सहायता करेंगे। यह चन्दा प्रोफ़ेसर 
रासा' द तासी द्वारा फ्रांस भेजा जायगा |? यह सूचना तत्कालीन 
एक पत्रिका से यहाँ उद्धत की गई है जिससे यह ज्ञात होता है कि 
भारतेन्दु जी अन्य देश के निवासियों के कष्ट-निवारण का भी 
अयल्न करते रहते थे । 
वा० रामकृष्णु वर्बो कहा करते थे छ्लि एक बार एक सज्जन 
भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र जी के यहाँ आए और अपने को कवि' 
जतलाते हुए उनसे कुछ आथिक सहायता चाही | यह कहने पर 
कि अपनी कुछ कविता सुनाइए, आप ने निम्नलिखित तीन 
पंक्तियों कह डालीं:--- 
१--कोऊ एक पापी हर नाम न' जापी, सो मग्गह में मर गयो | 


२--गंगा जी की वालू बरबस उड़ी बयार ताके कोटानि काट पाप 
व्तरि गयो । 

३- मुख सुन्दरी खिलावे पान गुण के निधान सो विमान चले जाते हैं । 

भारतेन्दु जी यह सुन कर बड़े प्रसन्न हुए और उस अर्थी 
को सौ रुपए पुरस्कार देकर बिदा किया | 
एक बार कहीं मजलिस में भारतेन्दु जी बेठे हुए थे और 
शीतल्ला के दागों से युक्त कोई वेश्या गान कर रही थीं। किसी 
उपस्थित सज्जन ने भारतेन्दु जी से वेश्या को लक्ष्य करके कहा 
पके हुज्लर इस चेचक-रू पर कुछ कविता बनाएँ तो अत्युत्तम हो । 
आरतेन्दु जी ने कहा कि 'भाई, अभी तो एक शेर बन गया है, उसे 


श्यर द भारतेंदु हरिश्न्द्र 


सुन लो, कवित्त सबवैया फिर बनेगी ।” यह कह कर निम्नलिखित 
शेर पढ़ा :-- 
रुखे आईना वश पर दिल तो जा-जा कर फिसलता है । 
खुदाई दाश चेचक से ज़रा ठहराव मिलता है ॥ 

एक सज्जन अपने पिता के पुराने ख्याल्लात के कारण अंग्रेज़ी 
न पढ़ कर फ़ारसी ही का अभ्यास किया करते थे। एक दिन: 
भारतेन्दु जी के सामने किसी अन्य सज्जन ने उनसे कहा कि 
तुम अंग्रेज़ी क्‍यों नहीं पढ़ते, फ़ारसी पदू कर क्या करोगे ९ 
भारतेन्दु जी ने उत्तर दिया “कि इनके उम्र वाले पुरुषः 
के लिये अब एक ही विषय में योग्यता कर लेना उचित है, कई 
कई विषयों का अपण ज्ञान रखना अच्छा नहीं यह कहकर 
उन्होंने फ्रारसी का एक शेर पढ़ा :-- 

कस्बे कमाल कुन कि अरज़ीज़े जहाँ शवी। 
कसबे कमाल हेच न अज्ञ द अज्ञीज मन ॥ 

(अथ--किसी हुनर को पूर्ण रूप से प्राप्त करो जिससे लोक- 
प्रिय हो। ऐ मेरे प्रिय | अपंर्ण विद्यावाला कुछ भी नहीं कमा 
सकता ।) 

एक दिन भारतेन्दु जी के छोटे भाई गोकुज्चन्द जी ने 
इनसे कहा कि दीवानखाने का बड़ा शीशा, जो क्ॉरनिस पर 
रक्‍्खा हुआ है, उसके नीचे का अंश कुछ दूर तक न मालूम 
केसे चटक गया है| भारतेन्दु जी ने उत्तर दिया कि कॉरनिस 
पर किसी नौकर ने जलती बत्ती रख दी होगी, जिसकी गर्मी 
पाकर शीशा चटक गया होगा। यह सुन कर बा० गोकुलचन्द 
जी ने कहा कि नोकरों पर अवश्य जुर्माना करू गा, ये सब इसी 
तरह चीज चौपट कर देते हैं। भारतेन्दु जी ने कक्न कि भाई. 


दान की स्फूट ताता श्परे 


इससे कया फ़ायदा होगा | हर एक वस्तु का नाश अवश्य॑ भावी है, 
इसमें किसी का दोष क्‍या ? इसके अनन्तर उन्होंने वाल्मीकीय 
रामायण का एक झ्ोक पढ़ा था, जिसका आशय यह है कि जो 
वर्तमान है उसका अवश्य नाश होगा | 

एक बार भारतेन्दु जी ने दो मनुष्यों की डदारता तथा 
उच्चाशयता का वन किया था, जिसमें एक तो मुसलमान 
कवि ख्वाजा वजीर. थे और दूसरे पटना के कोई कमिश्नर 
साहब थे । वे कहते थे कि खत्नाजा वज़ीर अपना दीवान 
अपने उस्ताद 'नासिख” को दिखलाने के लिये ले गए, तब उसे 
देखने के अनन्तर उनके मुख से अनायास ही एक आह! निकल 
गडदे, जिससे ख्वाजा' साहब ठक से हो गये। उन्होंने उस्ताद से 
इस ठंडी साँस लेने का कारण पछा, जिस पर उन्‍होंने उत्तर 
दिया कि तुम्हारा दीवान इतना उत्तम बना है कि शायद ही 
अब कोई मेरे दीवान को देखेगा । ख््राजा ने उस दीवान को 
अपने उस्ताद के हाथ से लेकर यह कहते हुए फाड़ कर टुकड़े 
टुकड़े कर डाला कि जिस चीज़ से उस्ताद को रंज पहुँचे उसे में 
नहीं रख सकता | ख्वाजा की मृत्यु पर उबके मित्रों तथा शिष्यों 
- ने उनके ग़जलों का संग्रह कर उसे 'दफ्तरे-फसाहत” नाम से 
प्रकाशित किया था । दूसरे सज्जन पटना के कमिश्नर थे, जिनके 
एक मित्र और क्ृपापात्र उसी जिले के एक बड़े रईस थे | एक 
दिन वह कमिश्नर साहब से मिलने आए । यह बेठे हो हुए थे 
कि कुछ देर के बाद कमिश्नर यह. कह कर दूसरे कमरे में चले 
गए कि मैं अभी आता हूँ। वहीं टेबुल पर एक बहुत कीमती 
जेबी घड़ी रकखी हुईं थी, जो समय पर अलाम भी देती थी। 
होनहार वश बाबू साहब ने वह घड़ी चुपके से उठा कर अपने 
जेब में रख ली और साहब से बिदा होकर बाहर निकले | जब 


श्घ्छः द भारतेंदु हरिश्वन्द्र 


वे ज्योढ़ी पर पहुँचे तब देवात एकाएक उस घड़ी का अलास 
बजने लगा । इससे पहरेवालों को शक हुआ और उन लोगों ने 
जब इनकी तलाशी ली तब यह धड़ी निकल आई | इधर यह 
शोर गुल सुन कर साहब बाहर निकल्लन - आये और कुल वृत्तांत 
सुन कर नौकरों पर बेतरह बिगड़े कि 'इस प्रकार सज्जनों के साथ 
दुव्यवहार करना होता है, यह घड़ी तो मेंने खुद बाबू साहब को 

भेंट दी थी; उसे मट उन्‍हें लौटा दो ।'डन सबों को इस प्रकार 
डॉट कर बाब साहब से कहने लगे कि “आप ने पहिले ही इन 
सब उजड़ों से क्‍यों नहीं कह दिया कि मुझे यह घड़ी सेंट में 
मिल्ली है |? 


भारतेन्दु जी जब कलकत्ते जाते थे तब वे प्रायः एक जोहरी 
के यहाँ ठहरते थे जिनका नाम स्यात्‌ छनन्‍नू जी था। एक बार 
उन्हीं जोहरो के एक बंगाली मित्र कलकत्ते से कहीं बाहर जा रहे 
थे। उन्हें स्टेशन तक पहुँचाने के लिये वह जोहरी. महाशय, 
भारतेन्दु जी, राय लल्तन जी आदि भी साथ आए थे। जब 
ट्रेन चलने को हुईं तब उक्त बंगाली महाशय की एक रक्िता, 
जो उन्हें पहुँचाने ही के लिए साथ आई थी, उनके गले में हाथ . 
डाल कर बिदा होने लगी; पर वह इस प्रकार इतने देर तक 
बिदा होती रही कि रेलगाड़ी स्टेशन के बाहर निकल्न गई और 
उक्त महाशय को लौट आना पड़ा। इस पर भारतेन्दु जी ने 
शक सवेया पढ़ा था, जो इस प्रकार है:-- 


बाल सों लाल बिदेस के हेत हरे हंसि कै बतिया कछ कीनी । 
सो सुनि बाल गिरी मुरकाय धरी परि धाय गरे गहि लीनी ॥ 
मोहन प्रेम-पयोधि भयो जुरि दीठि दुहूँ कि गई रस भीनी | 

. माँगे बिदा ओ विदा को करे मिलि दोऊ बिदा को बिदा करि दीनी ॥ 


दान की स्फुट बातो. द . रपरे 


एक बार भारतेन्दु जी पटने गए और जब वे बा० रामदीन 
सिंह के गृह पर पहुँचे उस समय कुछ रात्रि बाकी थी। नौकर ने 
फाटक खुलवाने के लिए बहुत आवाज़ दी पर पहरे के सिपाही 
ने नहीं खोला । इस पर भारतेन्दु जी ने फाटक के बाहर के कोने. 
में, उस स्थान पर जहाँ दो एक .सिपाहियों के बैठने उठने की 
जगह बनी हुई थी, बिछोौना बिछवा कर सो रहे । सुबह होने 
. पर जब बा० रामदीन सिंह को खबर मिली तब वे दौड़े हुये आए 
ओर नौकरों पर बिगड़ने लगे। भारतेन्दु जी ने उनसे कहा कि 
इन नौकरों ने हमें न पहिचानने के कारण फाटक न खोल कर 
अपना धम ही निवाहा है, इसलिए इन पर खफा होना उचित 
नहीं है और हमें भी शरीर को आराम देना था इस लिए यहीं 
सो रहे | 

बा० राधाकृष्ण दास जी के विवाहोपलक्ष में तिज्षक की 
महफिल जमी हुई थी और महन्त वाल्ली जानकी, की लड़की 
मलका वज़ीर की एक गजल गा रही थी, जिसका पहिला मिसरा 
था 'वस्ल में रफ़्तारे माशूकाना दिखलाती है नींद! | बा० पुरुषो- 
त्तम दास जी भारतेन्दु जी के पास ही बेठे हुए थे, और गाने 
तथा गुज़ल दोनों की खूब प्रशंसा कर रहे थे । भारतेन्दु जी ने 
ग़ज़ल समाप्त होने पर इनसे घूमकर पूछा कि आप अर्थ भी 
अच्छी तरह सममते हैं था योंही वाह वाह करते हैं । इसके 
अनं॑तर उन्होंने शालिब” का एक शेर पढ़ कर उसका आशय 
पूछा । शेर यों है:-- 

.. मिलना ठम्हारा गर नहीं आसाँ तो सहल है। 

दुश्वार तो यहीं है कि दुश्वार . भी नहीं ।। 

इस पर जब उक्त सज्जन ने कहा कि शायद इसका भाव यह 

है कि नामुमकिन है, तब वह इन पर बहुत प्रसन्न हुए । 


१८६ भारन्दुते हरिश्वन्द्र 


एक बार किसी सज्जन ने यह प्रश्न उठाया कि नीब के रस 
की खटास का असर हड॒डी पर नहीं होता पर न मालूम क्‍यों 
उससे दाँत, जो हड्डी ही' हैं, कटकिटा जाते हैं। अन्य उपस्थित 
लोगों के इस प्रश्त केन हल कर सकने पर भारतेन्दु जी ने 
उसका इस ग्रकार समाधान किया कि दाँत जन्म के अनंतर दूध 
पीते पीते निकलते हैं अर्थात्‌ वे दूध के बने है और इस कारण 
कि नीब्‌ का रस दूध का शत्रु है, इसके लगने से दाँत भी खट्टे 
हो जाते है । 

बंदन पाठक प्रसिद्ध रामायणी हो गये हैं। एक बार रामायण 
का अर्थ करते समय इन्होंने कहा कि गोस्वामी जी यह अच्छी 
तरह से जानते थे कि हमारे बाद रामायण का ठीक ठीक अथे 
करने वाला केबल एक बंदन पाठक ही होगा और ऐसा उन्‍होंने 
बालकांड में गुप्त रूप से लिखा है | भारतेन्दु जी भी वहाँ उपस्थित 
थे और पाठक जी की यह गर्वोक्ति सुन रहै थे | कुछ देर बाद 
उन्होंने पाठक जी से अपनी तीन शंकाओं का समाधान चाहा 
. के तीन शंकाएँ इस प्रकार हैं :-- 


१--सरोवर के सोपान बराबर होते हैं, पर रामचरित 
मानस के कुछ सोपान बहुत बड़े और कुड्ध बहुत छोटे. हैं 

२--मानस भर में श्री शत्रन्न जी के मुख से एक भी दक्ति: 
क्यों नहीं कहल्ाई गई १ 

३--जिस समय श्री रामचन्द्र जी सीताहरण हो जाने पर 
बन में बिलाप कर रहे थे, उसी समय सत्री जी ने सीता रूप 
धारण कर उनकी परीक्षा ली थी | इस पर महादेवजी कैलाश लौट 
आए-ओर “'लागि समाधि अपारा। बीते संवत सहसे सवासी | 
. तजी समाधि शंभु अविनाशी ॥” इसी बीच कुछ महीने बाद 


दान की स्फुट वातो | श्द् 


रावण के मर जाने पर लंका में 'पुलकित तन गदगद गिरा 
विनय करत त्रिपुरारि ॥! कैसे कहा गया है ९ 

- पाठक जी इन तीनों शंकाओं का-कुछ भी समाधान नहीं कर 
सके तब अंत में भारतेन्दु जी ने इन सबका समाधान किया। पर 
जिन सज्जनों ने यह वारतोी मुमे बतलाई उनमें से कोई भी इन 
समाधानों को न जानता था जिससे वे यहाँ नहीं लिखे. 
जा सके । 

| पं० अ्रयागदच जी भारतेन्दु जी के मुख्य दरबारियों 

से थे। इनकी दो शादियाँ हो चुकी थीं और अवस्था 

भी अधिक थी पर एक भी सन्‍्तान नहीं हुईं थी। इससे 
वे बड़े दुखी रहते थे। एक दिन भारतेन्दु जी ने 
इनसे कहा कि मेरी अन्‍्तरात्मा कहती है यदि आप तीसरा 
विवाह करें तो अवश्य आप को पुत्र होंगे। इख़के अनम्तर उन्हें 
दो सो रुपये विवाह करने के लिये दिए। अंत में किसी प्रकार उम्का 
विवाह हो गया और सन्‌ १६२८ में इन्हें एक पुत्र हुआ । इस 
पर भारतेन्दु जी ने बड़ी प्रसन्नता मनाई और लोगों के पूछने 
पर कहा कि ब्राह्मण का आशोवोद हम को फत्नना चाहिए, सो 
न होकर हमारा आशीवाद नेक ब्राह्मण को फला, इससे बढ़ कर 
खुशो का दिन और कौन- होगा ९? इसके बाद इन पंडित जी को 
एक पुत्र ओर हुआ | ये दोनों ही पुत्र उसी कोठी के बहुत दिनों तक. 
आश्रित रहे । बढ़े पुत्र का नाम गणेशदत्त था और यह लड़कपन 
में बंदन पाठक जी की रामायण की कथा की नकल उतारते थे। 
एक बार यह भारतेन्दु जी के सामने रामायण गा रहे थे कि वह 
सोने का पान का खाली डिब्बा हाथ में उठा कर म्ांक की तरह 
बजाने लगे । लड़के ने बह माँक बजाने को माँगा और पिता के 
सना करने पर भी हठ करने लगा तब भारतेन्दु जी ने उसे वह 


जल 5 भारतेंदु हरिश्वन्द्र 


दे दिया। यह इधर माँक बजा रहा था कि वे भोजन करने 
उठकर ऊपर चले गए। लड़के के पिता जी ने वह डिब्बा पहरे- 
. दार के पास जमा कर दिया और घर चले गए । कई दिलों के 
अनन्तर एक दिन भारतेन्दु जी ने लड़के से पूछा कि क्‍यों जी. 
. घर पर माफ बजा कर खूब आनन्द से रामायण गाते हो न ९ 
लड़के ने कह। कि बाबू साहब वह माँक तो पिता जी ने पहरेदार 
को सॉप दिया। मेरे पास कहाँ है कि गाऊँ बजाऊँ। अंत में 
भारतेन्दु जी ने वह डिब्बा जो दस तोले का था, उस लड़के को 
'दिलिवा दिया। पंडित जी ने घर पहुँच कर ब्राह्मणी के लिये 
उसके गहने बनवा दिए और लड़के को एक जोड़ माँ 
खरीद दिया। द 
एक दक्षिणी ब्राह्मण इनके दरबार में निलद्य आने लगे । ये 
किसी से कुछ कहते न सुनते और दो तीन घण्टे बेठ कर अपने 
'घर चले जाते । इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर एक दिन भारतेन्दु 
जी ने इनसे पूछा कि “महाराज आप हमारे यहाँ लित्य आते हैं. 
पर अपना अभिप्राय कुछ भी नहीं बतल्ाते, इसका कया कारण 
है? आप के संकोच से मुझे बहुत कए्ट होता है। यथाशक्ति 
आपको इच्छा पूरी की जायगी, आप कहिए अवश्य ।” ब्राह्मण 
ने बड़ी नम्रता तथा लज्जा से कहना शुरू किया कि “बाबू साहब, 
में एक निधन ब्राह्मण हूँ और हमें दो कनन्‍्याओं की शादी करनी 
है। एक कन्या मेरी है और एक मेरे बढ़े भाई की है । दो वर्ष 
हुए कि भाई गत हो गए अब दोनों हमारे ही माथे की बोम है । 
इसी दुःख में काशी आया और दाता की खोज में था कि एक 
जआह्यण से यह पता पाकर कि राजा हरिश्चन्द्र, बलि, कर्ण के 
समान महादानी - एक अग्रवाल-कुल-भूषण बाबू हरिश्चन्द्र हैं, | 
जिनके यहाँ से अभी तक कोई विमुख नहीं फिरा है, में आप के 


दान को स्फट बातो क्‍ क्‍ श्यध 


दरबार में आने लगा। आप की भव्य मूति, प्रसन्न मुख, स्नेह, 
विद्वत्ता तथा तथा विद्वानों ऑर कवियों का जमघट देख कर 
मुझे विक्रम और भोज याद आते | घर से में आप से अपनी' 
इच्छा निवेदन करने ही आता हूँ पर आप के सौम्य सदय हृदय 
को अपना कष्ट कह कर कैसे दुखी करूँ यही विचार कर रह 
जाता हूँ | यदि आज आप न पूछते तो रोज की तरह आज भी 
में चला जाता ।” इतना कहते कहते वह ब्राह्मण रोने लगा | 
भारतेन्दु जी ने दयाद्रे होकर अपनी उडँगली से एक हीरेकी 
अंगूठी उतारकर उसे देते हुए कहा कि महाराज, में दौलत फू कने 
बाला और फकीर हूँ । मेरे यहाँ आप ही घन का अभाव है| यह 
अंगूठी आप ही के भाग्य से बच रही थी, इसे लीजिए | यह एक 
सहस्र से कम में न जायगी। इतने में आप का काम भी चल 
जायगा | इसका आप पर कुछ एहसान नहीं । 

बा० शिवनन्दन सहद्दाय जी ( भारतेन्दु जीवनी प्रष्ठ ३२० ). 
लिखते हैं कि 'इनके द्रव्याभाव, देा।तव्य तथा ऋण का हाल 
जान कर और यह देख कर कि इनके स्वर्गंगमन के समय किसी 
की एक फूटी चित्ती भी इनके जिम्मे नहीं निकली, लोगों को बड़ा 


आश्चय हुआ और उस आनन्द , में श्रीमान काशी-नरेश ने यह 
दोहा कहा था--' 


यद्यपि आप दरिद्र सम, जान परत त्रिपुरारि | 
दीन दुखी के हेतु सोईं, दानी परम उदार ॥ 
. पर मेरे पास एक कागज है जिसपर दो दोहे इस प्रकार 
लिखे हैं-- 
यद्यपि आप दरिद्र सम, जान' परत त्रिपुरारि । 
दीन दुखी के हेतु सोश, दानी परम उदार ॥ 
काल्हि जो माँगे आपुने, आज जात हैं तीस । 
सात दिना में सत मिले, सत्य करहिं ज़गदीस ॥ 
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इस कागज के पीछे उद्‌ में लिखा है कि 'माफेत माधों सिंह 
'हरकारा सरकार मुबलिर पचीस रुपया पहुँचा. ६ सितंबर 
सन्‌ १८८० ई० / हो सकता है कि भारतेन्दु जी ने किसी को 
-सहायताथे ये रुपये महाराज काशिराज को लिख कर दिलवाए 
हों और उसमें अपने द्रव्याभाव का उल्लेख किया हो, 
जिस पर महाराज ने ये दोहे लिखवा कर रुपयों के साथ 


'भेजे हों । 
रचनाएँ 


नाटक 


हिन्दी-नाव्य साहित्य का एक प्रकार अभाव देखकर ही 
'भारतेन्दु जी ने इस ओर विशेष ध्यात् दिया था और प्रायः 
इनकी सर्वोत्कृष्ट रचनाएँ इनके नाटक ही हैं । हिन्दी में इनके 
समय तक देवकृत देवमाया प्रपंच, नेवाज का शकु तला-नाटक, 
हृदयराम का हनुमन्नाटक, तब्रजबासी दास कृत प्रबोध चन्द्रोदय 
नाटक आदि लिखे जा चुके थे पर उनका नाममात्र ही नाटक 
था और वे नाटक की कोटि में नहीं परिगशिंत हो सकते थे । 
प्रभावती, प्रद्यू म्न-विजय और आनंदरघुनन्दन किसी प्रकार 
नाटक कहे भी जा सकते हैं। भारतेन्दु जी के पिता का नहुष 
'लाटक नाख्य शाखानुकूल होते हुए भी बिलकुल अधूरा प्राप्त है 
ओर ब्रजभाषा मिश्रित है। राजा लक्ष्मणर्सिंह, करत शकु'तल्ा 
'नाटक का अनुवाद बहुत ही सुन्दर हुआ है, पर वह अलुवाद 
हे । इस प्रकार भारतेन्दु जी की मौत्ञिक तथा अनुवादित रचनाओं 
ही से हिन्दी नाव्य-साहित्य का वास्तविक आरंभ कहा जा सकता 
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है। इन्होंने लगभग डेढ़ दुजन के मौलिक और अनुवादित 
नाटक लिखे, जिनमें कई खेले भी जा चुके हैं । 
स० १६२५वि० के आरम्भ में भारतेन्दु जी ने नाटक लिखने में 
हाथ लगाया और पहिले पहल एक मौलिक अंध “अब्रास नाटक 
लिखना शुरू किया । वह कुछ ही लिखा जाकर रह गया । इसका 
केवल्न एक पृष्ठ एक सज्जन को देखने मात्र को मित्र गया था 
पर वह भी अब नहीं मिल्तता। इनके ,अनंतर शकुतत्ञा के 
सिवाय ओर सब नाटकों में रत्लाबल्ली नाटिका बहुत अच्छी और 
पढ़ने वालों को आनन्द देने वाली हे, इस हेतु मेंने पहिले इसी 
नाटिका का तज्ुसमा किया है। यह नाटिका सुप्रसिद्ध कवि श्री 
हषकृत है ।' इस नाटिका को प्रस्‍श्तावना तथा विष्कंभक ही का 
केबत्न अनुवाद मात्र मिलता है और इसके बाद का कुछ भी अंश 
प्राप्त नहीं है | स्यात्‌ अनुवाद हा अधूरा रहा हो पर भूमिका के 
शब्दों से तो यही ज्ञात होता है कि अनुवाद पूरा हो गया था | 
जो कुछ हो, अब वह अनुवाद नहीं मिलता । इन्हीं के समय पं० 
देवदत्त ने, जो बरेली में संस्कृत के प्रोफेसर थे, इस नाटिका का 
अनुवाद किया था | इस अनुवाद की भारतेन्दु जी ने “नाटक” सें 
कठार आलोचना भी को है, जो वास्तव में बहुत ह्ठी श्रष्ट हुआ था 
इसी वष भारतेन्दु जी ने विद्यासुन्दर नाटक की रचना की 
इसका मूल संस्कृत का विद्यासुन्द्र तथा चौरपंचाशिका है, जिसका 
रचयिता स्यात्‌ यही सुन्दर है। इस काठ्य की राजकुमारी का नाम 
भी विद्या ही है । इसी के आधार पर बंगला भाषा में रामप्रसाद 
सेन तथा भारत चन्द्रराय गुणाकर ने दो काव्य तथा महाराज 
जोगेन्द्रनाथ ठाकुर ने एक नाटक निर्मित किया था। गुणाकरके 
उ्य के आधार पर हिन्दी में भारतेन्दु जी ने इस नाटक को 
लिखा था | बंगला नाटक के आधार पर मिर्जापुर प्रवासी 
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जोगेन्द्रनाथ बसु ने उदू में भी एक नाटक लिखा हे। भारतेन्दु 
जी कृत 'विद्यासुन्दरर तीन अंक में विभाजित एक छोट्म सा 
नाटक है, जो रचयिता के अठारहवें वर्ष की रचना है| यह ऋति 
साधारणत: अच्छी है| पद्य दस ही बारह दिए गए हैं पर अच्छे 
हैं। भाषा अति सरल है । इसकी पहिली आवृत्ति, शीघ्र ही निकल 
गई | दूसरी संशोधित आवृत्ति के प्रकाशन की सूचना सं० १९३३ 
वि० ही में श्रीहरिश्चन्द्र अभिनव किरणावज्ञ! में निकत्न गई थी 
पर वह सं० १६३६ वि० में प्रकशित हुईं। इसकी एक सब्वेया यहाँ 
उद्धत की जाती है, जिसकी सरल भाषा में कही गई सरल बात 
हृदय पर कैसा असर डालती हैं 
.. घिक है यह देह ओऔ गेह सखी जेहि के बस नेह् को टूटने है। 

उन प्रान पियारे बिना यह जीवहि राखि कहा सुख लूटनो है ॥ 

“हरिचंद जू? बात ठनी सो ठनी नित की कलकानि' ते छूटनो है। 

तांज और उपाय अनेक सखी अब तो हम को विष घूटनों है |। 

सं० १६२६ वि० में कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध-चन्द्रोदय नाटक: 
के तीसरे अंक का 'पाखंड-विडम्बन! के नाम से अनुवाद हुआ | 
यह छोटी सी गद्यपद्ममय रचना है। इसमें इन्द्रिय-जनित सुख 
के लोभ से किस प्रकार लोग सात्विक श्रद्धा से विमुख हो जाते 
हैं यही दिखलाया गया है।इस नाटक में बौद्ध, जैन तथा 
कांपालिक का वर्णन है, पर यह किसी धार्मिक विद्वेष से नहीं 
अनूदित हुआ है । इसका उल्लेख कबि ने समपेण में कर दिया 
है, जो उसी ब्ष के फाल्गुन शुक्त १४ को लिखा था। इसकी 
भाषा विद्यास्तु दर से अधिक प्रोढ़ है और कविता भी अच्छी है। 
नाटक के अंत में दिखलाया गया है कि सात्विकं श्रद्धा-- 

_नहिं जल थल पाताल में गिरिवरहू में नाहिं। 
कृष्ण-भक्ति के संग वह बसत साधु-चित माहिं।॥। 
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सं० १६३० वि० में 'बैदिकी हिंसा दिसा न भवति' नामक प्रहसन 
रचा गंया | इसमें चार अंक हैं और शुद्ध कवि-कल्पना-प्रसूत है । 
पहिले अंक में मांस-भक्षण तथा विवाह का समर्थन कराया गया 
है । दूसरे अंक में वेदांती, शौव और बैष्णव आते हैं और पाखं- 
डियों के तक॑ से उकता कर चले जाते है। वीसरे में मांस-भक्तण 
और मदिरा पावियों द्वारा पुनः वैदिकी-हिंसा का घधर्मोनुमोदित 
होना पुष्ट कराया गया है | इसके लिए शास्त्रों के बहुत से उद्धरण 
भी दिए गए हैं। चौथे अंक में यमराज द्वारा इन हिंसकों को दंड 
दिलाया गया है। इस प्रहसन में भारतेन्दु जी ने मतमतांतर 
होने के कारण तत्कालीन अनेक विद्वानों ओर प्रसिद्ध पुरुषों पर 
आक्तेप करते हुए उत्की इस नए हास्य पूर्ण चाल से समालोचना 
की है | एक सज्जन जिनके घर में मुसलमानी खसत्री है उनकी तो 
कुछ बात ही नहीं, आजाद हैं? का उल्लेख कर लिखते हैं. “नहीं कह 
सकते कि भारतेन्दु जी का यह कटाक्ष स्वयं अपने ऊपर है या 
किसी दूसरे पर--?। सत्य ही आप ने इतना लिखकर अपने 
से अधिक अनज्ञानों के हृदय में यह शंका उत्पन्न कर दी कि. 
भारतेन्दु जी स्थात्‌ मांस मद्रा के भक्त थे। एक हिन्दू केवल 
मुसल्मानी रखने से मांस-मदिरा का भक्त हो ही जायगा, यह 
अनिश्चित है और शब्दावली भी स्पष्ट है कि मुसल्मानी 
रखनेवाला मांस-मदिरा सेवन करने के लिये स्वतंत्र है, घह सेवन 
करे या न करे, यह उसकी इच्छा पर निर्भर है। अस्तु, यह 
आक्षेप भारतेन्दु जी ने किसो ऐसे सज्जन पर किया होगा जो 
मुसलमानी रखने तथा मांस मद्रादि सेवन के साथ साथ बाद 
को मुसलमान दो गए होंगे। भारतेन्दु जी ने जिस मुसत्षमानों 
को रखा था, वह हिन्दू थी और मुसलमान हो गई थी । इसका' 
उल्लेख अलग हो चुका है । 

१३ 
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यह प्रहसन जिस उद्देश्य से लिखा गया है, उसे वह पूण 
रूप से चरिताथ कर रहा है। प्रत्येक्र पात्र का उपयुक्त चित्रण 
भी हुआ है और भाषा सरल वथा बोलचाल की रखी गई है 

इसी वष के अत में काब्रि काँचन कृत घनजय-वजय' 
व्यायोग का अनुवाद पूरा हुआ । इस व्यायोग का एके अनुवाद 
इसी समय काश्मीरनरेश महाराज रणधीरलिंह की आज्ञा से 
पं० छन्नलाल हारा किया गया था। बह सं० १६३२ सें काश्मीर 
में मूल, पद्यालुवाद तथा शेखर कृत वार्चिक सहत लीथो में 
प्रकाशित हुआ था ओर प्राय: प्रति प्रूष्ठ में एक एक साधारण 
चित्र भी लीथो ही में दिए गए हैं। इसकी भाषा अति अरष्ट तथा 
पद्म शिथिल है और स्थात्‌ मूल की इस दुदंशा को देखकर ही 
भारतेन्द जी ने यह अनुवाद किया होगा। इस व्यायोग में पद्म 
भाग अधिक है। इसकी कथा इतनी ही है कि पांडबों के राजा 
पबिराट की सभा में . अज्ञातवास करने के अन्तिम दिन कौरवों 
ने उक्त राजा का गोघन हरण कर लिया ओर अकेले अजु न उन 
सब को परास्त कर गायों को लौटा लाए। अजुबाद बहुत अच्छा 
हुआ है। पद्म में दोहे अधिक है। सन्‌ १८७३ ३० में यह पहिले 
पहिल्ल हरिश्चन्द्र मेगज़ीन में छुपा था । 

सं १६३२ वि० में -भारतेन्दु जी ने 'प्रेम-योगिनी' नामक 
नाटिका लिखना आरंभ किया था पर इसके केब्ल चार गर्भाक 
ही लिखे गए और यह ग्रंथ अपूर्ण रह गया। इन चार दृश्यों में 
काशी की वास्तविक दशा हो का वर्णन किया गया हैं और आज 
भी कुछ कमी-बेशी के साथ ठीक वही दशा दिखला रही है। 
इस प्रकार के अनेक दृश्य दिखलाए जाने योग्य बच गए थे पर 
स्यात्‌ स्वतः या किसी के दबाव में पड़कर वे चित्रित नहीं किए 
गए । भारतेन्दु जी ने कुछ “आप बीती” का भी इसमें वर्णन 
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“किया है और यदि यह प्रंथ पूर्ण हो जाता तो कवि के सानसिक 
कष्ट तथा सुख पर विशेष प्रकाश पड़ता। यह चार अंक ही 
इनकी निरीक्षण वथा व्यक्तीकरण शक्ति का उत्कृष्ट नसूना है| 
इसके प्रथम दो गर्भाक काशी के छाया-चित्र था दो भल्ते-बुरे 
'फोटोआफ' के नाम से एक बार प्रकाशित हुए थे । 
सद्हरिश्चन्द्र” भारतेन्दु जी की सर्बोप्कृष्ट सौलिक रचना 
'कही जाती है। च्ञेमीश्वर का चंडकोशिक तथा रामचन्द्र का 
सत्यहरिश्चन्द्रम और इस सद्महरिश्चन्द्र तीनों ही का मूल आधार 
झुक ही पौराशिक कथा है पर सभो रचनाएँ एक दूसरे से स्वतंत्र 
: हैं। चंडकौशिक से अवश्य कुछ छोक इसमें उद्घूत हैं एए और 
सब कुड् भारतेन्दुज्नी की निञज्र को कल्पना है। स्वप्न में दान की 
हुई वस्तु को जायूत होने पर सत्य मान कर दे देना अयोध्या-नरेश 
ज़्ुत्रिय वीर महाराजा हरिश्चन्द्र के सद्यप्रतिज्ष होने की पराकाणश 
है तथा सत्य-प्रतिज्ञ कवि के योग्य है। साधारण पुरुष के ध्यान 
में यह बात नहीं आ सकती ओर वे इसे केवल राजा हरिश्चन्द्र 
के मस्तिष्क का विकार मात्र समझेंगे, पर है यह आदेश बहुत 
ऊँचा। विश्वामित्र के आने पर सम्रग्र प्रथ्वी उन्हें सॉपना वथा 
दक्षिणा के लिए पुत्र-कल्नत्र के साथ काशी में बिकने जाया उनके 
'सत्य बिचारों का भ्र्‌ व सत्य होना दिखलाता है। काशी तथा गंगा 
का वशुन करते हुए बहीं ख्ी-पुरुष का बिक कर दक्षिणा 
चुकाना ओर अपने कामों को, जो उनके योग्य कभी 
भी न थे, सत्यप्रतिज्ञ होने ही के कारण निबाहना उनके 
चरित्र तथा आत्मबल को ज्ज्ज्वल्ञतर करता है। ऐसे कृष्रमय 
समय. में पुत्र की सर्पदंशन से सृत्यु का होना, शव को लेकर रानी 
शैब्या का.स्मशान प्रहुँचता और राजा हरिश्चन्द्र के अपना धर्म 
'खसभकर. पुत्र के अधखुले,शव .के आधे कफन के माँगने पर उसे 
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देने को उद्यत होना इन पति-पत्नी के सत्यविचार का कठोरतम 
देवोपम परीक्षा में उत्तोण होना है। यह आख्यानक ही करुणरस- 
का स्रोद है और उस पर कुशल कवि के हाथ में पड़ने पर यह 
इस रस का अभूतपृव आदश हो गया हैं। मेरे विचार से 
सस्कृत के भी दोनों नाटक इसके पीछे पड़ गए हैं । 

इस नाटक में बेर अकारण सब काह सों' और “देखि न 
सकहिं पराइ विभूती” के अच्छे जीते-जागते चित्र तैयार किए 
गए हैं। शैव्या का विल्लाप, कुछ लोगों की राय में, आवश्यकता 
से अधिक हैं पर यदि वे ही पुन्नशोकप्रस्ता किसी स्त्री के विलाप 
को देखें तो यह स्यात्‌ कम ही ज्ञात होगा । साथ ही शैव्या को रोते 
रोते इतनी बातें भी तो अनजान में कह डालनी थी जिसमें राजा 
हरिश्चन्द्र अपनी ख्री को न पहिचानते हुए उसे सुनकर ही सब 
वृत्त जान जाँय | जो कुछ हो यह विलाप अस्वाभाविक कभी नहीं 
होने पाया है। एक सज्जन ने इस नाटक को “नाख्यशासत्र' के 
किसी मापक यंत्र से नाप जोखकर दिखलाया है कि यह नाख्य- 
कला की दृष्टि से सदोष है, पर यहाँ इतना ही कहना अल्म्‌ है 
कि आपने यह सब व्यथ ही का प्रयास किया है। इसकी विशद 
विवेचना स्वसंपादित सत्यहरिश्चन्द्र में कर दो है । 


इस नाटक में करुणा तथा बोर रस का सम्मिश्रण है। राजा 
हरिश्चन्द्र स्वीर हैं और आरम्भ से अंत तक हर प्रकार के- 
प्लोभनों को दूर करते हुए अपने सत्य पथ पर बराबर अग्रसर 
होते रहे हैं । इतने पर भी इन्हें 'अकमण्य” कहनेवालों को इस 
प्रकार के पौराणिक नाटकों की समालोचना में स्वयं अक्मण्य 
रइना चाहिए | रानी शेव्या में कवि ने पत्नी का उत्तम आदशं. 
स्थापित किया है | अपने हृदय की बात कहते हुए भा पति की 


एशचनाएँ श्ध्ज्‌ः 
आज्ञा को शिरोघाय करते रहना, कष्ट सहिष्णु होता आदि हिन्दू 
'ललनाओं के लिये अनुकरणीय गुण हैं। इस नाटक की भाषा 
संस्कृत मिश्रित होते हुए भी सरल है, इसके पद्य भी उत्तस 
बने हैं और झ्ू गारिक वर्णनों के न होने से यह नाटक अतीव 
चालकोपयोगी ही नहीं स्त्रियों के लिये भी पठनीय हो गया है। 

यह नाटक सन्‌ १८७४ ई० के अंत में निर्मित होकर उसके दूसरे 
बर्षे क्रश: काशी पत्रिका में छपता रहा या | 


सन्‌ १८७६ ई० में कवि राजशेखर कृत कप्‌ रमंजरी सट्टक 
का अनुवाद हुआ | यह शुद्ध प्राकृत में निर्मित हुआ था और 
रूपक के सट्टक भेद का यही एक उदाहरण प्राप्त है। 
इसकी केथा बस केवल इतनी ही है कि एक राजा के 
यहाँ एक योगी जी जाते हैं और अपना चमत्कार दिखलाने 
'को तैयार होते हैं | लंपट राजा एक सुन्दरी खली की उनके मंत्र 
द्वारा बुलवाता है, जो उसके रानी को मौसेरी बहिन निकलती 
है। राजा इससे प्रेम करते हैं और अंत में दोनों का विवाह होता 
है। सट्टक आज्ञार रस से परिपूर्ण है तथा विदूषक और विचक्षणा 
के विनोदपूर्ण बातों से उसमें हास्य का भी पुट मिला हुआ है । 
अजुबाद बहुत ही अच्छा हुआ है और भाषा बहुत सुगम रखी 
गई है। अनुवाद को पढ़ने से मूल का आनंद आता है और यह 
स्वत: एक मौलिक ग्रंथ सा ज्ञात होता है। मूल ग्रन्थ से इसमें 
'पद्मों का आधिक्य है और बहुतेरे स्वतंत्र हैं । पद्मकर आदि के 
'भी कुछ पद इसमें उद्धृत किए गए हैं । 

बड़ोदा-नरेश मल्ह/रराव सन्‌ १८७० ई० में गद्दी पर बैठे 
आर तीन ही वर्ष के राज्य में इनके कुप्रबन्ध से ऐसी अशांति 
अचीो की भारत सरकार ने एक कमीशन डसकी रिपोर्ट करने छ 
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लिए भेजा और गायकवाड़ को प्रबन्ध ठीक करने के लिये एक 
वर्ष का समय दिया। इस बीच बड़ौदा के रेजिडेन्ट कनल् रोबर्ट- 
फेयर को, जिन्होंने उस कुप्रबन्ध की गवरनमेंट को सूचना दी थी 
विष देने का प्रयन्न किया गया। सन्‌ १८७४ इई० में गायकवाड़ .. 
कुप्रबन्ध के कारण गद्दी से उतारे गए और उनके स्थान पर सया- 
जीराब गही पर बिठाए गए। इसी घटना पर उसी थ््ष “विषस्य 
विषमोषबधम” नामक भाण लिखा गया। इसमें भंडाचाय्यं जी का 
व्याख्यान है, जो पठनीय है। स्वदेशी राज्यों के कशधार ही ज्ञब 
कभी प्रजा के साथ. कुत्सित व्यवहार कर बैठते हैं और उनकी 
उस दुष्टता तथा नीचता का जब विदेशीय सरकार द्वारा उन्हें दड 
मिलता है तब हृदय से सच्चे स्वदेशभक्त के जो डउद्गार होंगे 
उसी का इसमें कुछ दिग्दशन हो जाता है। “अँगरेजन को राज 
इस इत चिर करि थापे? उस देशप्रेमी का रुदन है, बधावे बज- 
बाना नहीं है। वह कह रहा है कि जब हमारे छोटे छोटे देशीय 
राजे इस शक्तिशाज्ञी साम्राज्य के निरीक्षण में ऐसा अत्याचार 
करते हैं, तो इस शक्ति के हट जाने पर वे क्‍या न कर डालेंगे। 
समग्र भारत की प्रज्ञा को अंध देश-सक्ति का ढोंग रचकर इस 
गायकवाड़ ऐसे उछल अत्याचारियों के हाथ में दे देने के 
विचार को भी सच्चा देश-भक्त हृदय में न लावेगा, ढोंगियों' 
की तो निरालो ही कथा है। 

उक्त समालोचक को इसके दो-एक छन्द में अश्लीलता, वह 
भी निंदनीय अश्लीलता, दिखलाई पड़ी है ओर इसीसे आपने 
भारतेन्दु जी पर व्यक्तिगत आज्षेप किया हैं कि, फिर जिसका 
चरित्र स्वय॑ आदश रूप न हो वह दूसरे की चरित्रहीनता पर 
बधावे बजवाबवे--यह यदि विचित्र बात नहीं तो आश्वर्य-जनकः 
अवश्य है ।? यह कथन सत्य ही विचित्र न होते भी आश्चयें 


रचनाएँ . रा १६६ 


उत्पन्न अवश्य कर रहा है। इस वाक्य के लेखक ही नाटकों के 
सामाज्ञोचक हो सकते हैं| सह्ृदय पुरुषों का यह साधारण नियम 
है कि वे झत पुरुषों के चरित्र पर कटाक्ष करना सज्जनोचित नहीं 
सममते | भारतेन्द जी ने मल्हारराब की जीवितास्था में उनके 
अत्याचार तथा उनकी दुर्दशा को आदर्श बनाकर उपदेश दिया 
है कि ऐसे स्वदेशी राजों से इश्वर उनके देशवासियों की रक्षा 
करे और अन्य राजे उससे शिक्षा ग्रहण करे, पर वाह री आलो- 
चता, तू जो न चाहे अथे लगा ले। इस रचना से भारतेन्दु जी 
रची भर भी नीचे नहीं खिसके पर उन पर धूल फेंकने वाले के 
प्रयास का फल्ल अवश्य जेसा होना चाहिए था वैसा ही हुआ 
सं० १६३३ बि* में श्री चन्द्रावली नाटिका की रचना हुई । 
यह नाटिका अनम्य श्रेम रस से प्वावित है और .भारतेन्दु जी 
की उत्कृष्ट रचनाओं सें से है। एक शुद्ध विष्कृंमक देकर श्री 
शुकदेव जी तथा नारद जी से परम भक्तों करे वारताल्ाप द्वारा 
ब्रजभूमि के अनन्य प्रेम की सूचंता दिल्लाकर यह नाटिका आरंभ 
की गई है। ये दोनों पात्र केबल्ल “कथांशानां निद्शंकः स॑क्षेपाथ:” 
लाए गए हैं और इनसे नाटिका के मुख्य कथा-वस्तु से कोई सम्बन्ध 
नहीं हे । इसीसे कवि ने इन दोनों के आने-जाने, होने का कुछ 
पता नहीं दिया है | इसमें बीणा पर उल्येत्षाओं की एक माला 
ही पिरो डाली गई है | पहिले अंक में चन्द्रावज्ञी जी तथ्ना सखी 
के कथोपक्थन से उसका श्री क्रष्ण पर प्रेम प्रकट होता है। 
दूसरे अंक में श्रीचन्द्रावली जी अपना विरह वर्णन कर रही हैं 
और उपबन में कई सखियों से वार्तोज्ञाप भी होता है। बिरहो 
न्‍्माद में प्रिय के अन्वेषणाथ जो पग्रज्माप कराया गया है, वह 
यदि अभिनय की दृष्टि से कुछ अधिफ लंबा कहा जाय तो कह 
सकते हैं | पर अस्वाभविक रतक्ती भर भी नहीं होने पाया है। 
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कोई भी सहृदय उसे पढ़कर उकता नहीं सकता । तीसरे अंक 
का अंकावतार गुप्त पत्र सेजने को रहस्थ बतलाता है। उसके 
अनंत: कई सखियों के साथ चन्द्रावली जी आती हैं और 
चार्तालाप करते हुए काये साधन का उपाबर निश्चित होता है। 
इसमें भी विरह-कातरा रमणी का कथन नीरसों के लिए 
आवश्यकता से अधिक हो गया है पर विरहिणी को आवश्यक 
अनावश्यक सममभने की बुद्धि नहीं रह जाती | महाकवि कालिदास 
मे भी लिखा है कि 'कामाता हि प्रकृति कृपणाश्चेतना- 
चेतनेषु |! 
इन अंकों में व्षोव्णन आया है और उसका विरहिणी 
के हृदय पर जो असर पड़ेगा वह परण्ण रूप से दिखल्ाया 
गया है। वहाँ इन प्राकृतिक दृश्यों को चन्द्रावल्ली के मानवी 
जीवन का अंग बना कर दिखलाना मसूख्खेता मात्र 
होता। चौथे अंक में पहिले श्रीकृष्ण जी योगिन बनकर 
आते हैं और फिर ललिता तथा चन्द्रावली जी आती हैं। अन्त 
में युगल प्रेमियों का मित्नन होता है। इसमें यमुनाजी की शोभा 
का नौ छुप्पयों में उसी प्रकार अच्छा वर्णन हुआ है जिस प्रकार 
सत्यहरिश्चन्द्र में गंगा का । इसकी एक बात पर उक्त समालोचक 
लिखते हैं कि “एक विचित्र आदर्श भी उपस्थित कर दिया 
गया है $ कहाँ तो चन्द्रावली की माता उसका बाहर आना जाना 
बंद कर देतो है और कहाँ योगिनी का वेष धारण किए हुए श्रीष्ण- 
चन्द्र के आने तथा अपना वास्तविक रूप प्रकट करने पर ठीक 
उसी समय माता का यह संदेशा भी आजाता है कि 'स्वामिनी 
ने आज्ञों दई है के प्यारे सों कही दे चन्द्रावली की कु'ज में सुखेन 
'पधारों ।! न जाने किस आदशे को सामने रखकर इस नाटिका 
के पात्रों का चरित्र चित्रण किया गया है।” धन्य है, बलिहारी 
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है, इस समझ की | सत्य ही जो अधिकारी नहीं हैं उनके समझ 
ही में न आवेगा । हिन्दी साहित्य की त्रज़माषा की कविता का 
साधारण ज्ञाता भी यह जानता होगा कि ब्रजल्लीला की स्वामिनी 
श्री राधिका जी हैं। वहाँ किसी की भाता, दादी या रानी 
स्वामिनी नही' कहलाती थी । ब्रज की गोपियों के लिए श्रीकृष्ण 
स्वामी तथा श्री राधा ही स्वामिनी थी' | चन्द्रावली जी की माता 
अवश्य वृद्धा रही होंगी और उनका श्रीकृष्ण जी को प्यारे सो? 
'शब्दों में संबोधित करना, जिसे वे स्थात्‌ अपना दामाद बना रही 
थीं, कही अधिक विचित्र बतलाया जा सकता था पर समालोचक 
महोदय की दृष्टि उधर नहीं पड़ी नही' तो इसे भी वे अवश्य 
लिखते | जिसने यह संदेश कहा था उसी "की बात कुछ ही पंक्ति 
बाद आप पढ़ लेते तो इस शब्द से किससे प्रयोजन है यह 
स्पष्ट हो जाता | वह कहंती है, तो में और स्वामित्ती में कलू 
भेद नही' है ताह में तू रख को पोषक ठेरी !! ओर तीसरे अंक 
में दोनों के मिज्ञाने का जो उपाय निधोरित हुआ था उसमें प्रिया 
जी अथात्‌ श्री राधिका जी से आज्ञा प्राप्त करने की और “याके 
'घरकेन सों याकी सफाई करावै” की दो बातें तै हुई थी ! बही 
आज्ञा समय पर मित्नी, क्योंकि यदि यह आज्ञा पहिले 
ही मित्नी होती तो श्रीकृष्ण जी के गुप्त रूप से आने की आवश्य- 
कृता न रह जाती ! द 
इस नाटिका की कविताएँ विशेष रूप से हृदयभाहिणी हैं। 
सार्मिक बातें ऐसी सरलता-पूर्वक कह दी गई हैं कि हृदय पर 
चोट करती हैं। भाषा अत्यन्त मधुर और प्रौढ़ है। निस्प्रह देवी 
प्रेम का मनोमुग्धकारी उज्ज्वलतम सुन्दर जीवा-ज्ञागता चित्र 
खड़ा कर दिया गया है। क्यों न हो, यह सच्चे ग्रेमी भक्त के 
निज हृदय का प्रतिबिंब है| इस नाटिका का संस्कृत अनुवाद 
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१६३३ की हरिश्वन्द्रचन्द्रिका तथा मोहन चन्द्रिका में कमश 
छपा है। यह अज्ुबाद पं० गोपाल शास्त्री ने किया था जो बहुत 


३ 


अच्छा है | मरतपुर के राज्यज्युत महाराज के राजकुमार राव 


कृष्णदेव सिंह ने इसका त्रज़भाषा में रूपान्तर किया है। 
भारतेन्दर जी इसका अभिनय कराया चाहते थे पर उनकी यह 


इच्छा परी न हो सकी | 


& 


भारत-ददंशा' भारतेन्द जी की निज कल्पना से सं०१६३३. 
वि० में आरादुभू त हुआ था। यह छोदा-सा रूपक छः अंकों में 
विभक्त है | इसमें माटककार ने भारत के प्राचीन गौरव 
का ओजस्विनी भाषा सें वणुव कर वतेमान समय की दुरबस्था 
पर आँसू बहाए हैं | इसके पाठकों तथा दशेकों पर इस दुःखांत 
रूपक का स्थायी अभाव पड़ता है और केवल करुएरस सें 
निमग्न होकर ही वे नहीं रह सकते । इसी नेराश्य में सारत की 
अवनति के मूल कारणों के उच्छेदत करने की ईप्सा उनमें 
जागृत हो ज्ञाती है। इसके कुछ पदों में देश की दुरवस्था 
पर जो कुछ कहां गया है ! बह ऐसा क्र नस कि उन्हें 
पढ़कर स्वदेश प्रेमियों के मन जउद्गलित हो जाते हैं । 
क्यों न हों वे एक सच्चे देशभक्त के हृदय के रक्त से सिंचित 
हैं। आज पूरे पचास वर्ष बाद भी प्रायः वही अवस्था है। आज 
भी देश शिक्षा में और देशों से पिछड़ा ही है, आलस्य, दारिद्रय, 
मदिरासक्ति आदि उसी प्रकार की है। आज भी स्त्रदेशी कपड़े की 
पुकार ज़ोरों से हो रही है, जिसे उसी समय इस रूपक के पाँचवे' 
अंक में महराष्ट्र पात्र के द्वारा इस प्रकार कहलाया गया है 'कपड़ा 
बीनने की कल मँगानी, हिन्दुस्तानी कपड़ा पहिनना |” तात्पये यह 
कि भारतेन्दु जी ने इस रूपक में देश की दशा दिखल्ञान में पूर्ण 
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सफलता पाई है और यह नाटक सभी देश-प्रेमियों के 
'लिये पठनीय है । द 


नीलदेवी सन्‌ १८८१ ई० के अंत में लिखी गई है। यह एक 
ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें एक क्षत्रिय शाज़ा को सन्मुख युद्ध , 
में परास्त न कर सकने पर मुसलमान सेनापति ने राजि-आक्रमण 
कर उसे कैद कर लिया था | मुसलमान होना अस्वीकार करने पर 
वह मार डात्ा गया । रानी नील देवी पति का बदला लेने को 
शत्र को प्रबल सममकर, पड़यंत्र रचती है और गशिका का 
छद्यवेश घारण कर, अवसर पाकर नहीं, प्रत्युत्‌ अवसर बनाकर 
उस मुसलमान सेनापति को मार डालती है और पति के शब के 
साथ सत्ती हो जाती है। इस नाटक में बीर तथा करुण-रस के 
साथ हास्य-रस का भी अच्छा समावेश हुआ है। कादरों की डींगे 
तथा पागल की बड़बड़ाहट पढ़कर हँसी बरबस आती है | बीरों की 
बातचीत सुनकर जिस ग्रकार चित्त उत्तेजित होता है, उसी प्रकार 
देवता का गाना सुनकर रुज्ञाई आने लगती है। भाषापात्रों के 
अनुकूल ही सवत्र रखी गई है.। यह नाटक रंगमंच पर भी सफ- 
लता पूथक खेला जा चुका है और पठनीय है। इसमें देशहिते- 
पिता का भाव भरा हुआ है और जिस आदश को लेकर इसकी 
रचना हुई उसकी इससे पूर्ण रुपेण सिद्धि होती है। जिस समय 
नीलदेवी का पहिली बार अभिनय हुआ था, उस ससय जब 
ओर कोई पागल का पाट लेने को तैयार नहीं हुआ तब भारतेन्दु 
जी ने स्वयं बड़ी सफलता से उसका पाट किया था | 

अंधेर नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा” 


प्रहसन की सं० १६३८ में रचना हुई । कहा जाता है कि विहार 
प्रांत के किसी जमींदार के अन्यायों को लक्ष्य करके उसे सधारने 
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के लिए तथा किसी स्थानिक नेशनल थिएटर” सें अभिनीत किए 
'ज्ञाने के ज्ञिए इसक्री एक ही दिल में रचना हुईं थी। इस कहानी 
को लेकर पहिले भी खेल होते थे पर वे इतने सुव्यवस्थित नहीं 
थे | इस प्रहसन की भूया तथा पद्य साधारण हैं पर अनेक प्रकार 
के लोगों पर हँसी हंसी में आक्षेप किया गया है। इस नाटक का 
उक्त सज्जन पर अच्छा प्रभाव पड़ा था ओर बाद को उन्होंने 
'हिन्दी-प्रचाराथ भारतेन्दु जी की सहायता ग्रंथ छपवाने में 
भीकीथी। 


संस्क्रत के सुप्रसिद्ध नाटककार विशाखदत्त कृत मुद्राराज्षस 
का अनुवाद क्रमश: सं० १६३१ के फाल्गुन मास की बालाबोधिनी 
की संख्या से छपता आरम्भ हुआ और प्राय: तीन वर्ष तक 
निकलता रहा | बाद को यह पुस्तकाकार प्रकाशित हुआं | यह 
नाटक राजनैतिक षड़यंत्रों से पूर्ण है। इसका प्रधान रस वीर 
है और कर्म बीरत्व के उपदेश से परिपूर्ण है। इस नाटक की 
कथा-बस्तु का आधार मौोय साम्राज्य के सस्थापन के इतिहास 
से लिया गया है। इन नाटक का अनुवाद बहुत ही अच्छा हुआ 
है। भाषा प्रौद तथा प्रांजल है। अनुवादक ने इस पर विशेष 
समय तथा सन लगाया था और यह उनकी नाख्य-रचनाओं में 
सबसे बड़ी भी है। इसकी भूमिका लिखने में भी अलु- 
'बादक महोदय ने बहुत कुड अनुसंधान किया है तथा देशीय 
ओर यूरोपीय भाषाओं के ग्रन्थों से सहायता ली है। तात्पर्य 
'थह कि यह अनुवाद करके भारतेन्दु जी ने इस पंथ की प्रसिद्धि 
'द्विग॒ुशित से भी अधिक कर दी है ओर यह चिरस्थायी भ्रंथ अब 
अमर हो गया है । इसका एक अनुवाद मारतेन्दुजी के समय 
ही में श्रद्धेय पं० सदनमोहन मालवीय के पिठृठय पं० गदाघर 
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मालवीय ने भी किया था पर इस अनुवाद को देखकर उन्‍होंने 
अपना अनुवाद नहीं प्रकाशित किया | 

अंग्रेज़ी के सुप्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर के सुखान्त नाटक. 
मचट आँव वेनिस का भारतेन्द्र जी ने “दर्लेभ बंधु” (अथोत्‌ 
वंशपुर का महाजन ) के नाम से अनुवाद किया था | सं० १८रे७ 
वि० ज्येष्ठ शुक्त की हरिश्चन्द्र चन्द्रका और मोहन चन्द्रिका 
में इसका प्रथम दृश्य छुपा है, जिसमें केवल इतना लिखा है कि 
“लिजबंधु बा० बालेश्वरप्रसादु बी० ए० की सहायता से और: 
बंगला पुस्तक सुरलता की छाया से हरिश्चन्द्र ने लिखा |” इस 
पत्रिका के संपादक भारतेन्दु जी के घनिष्ठ मित्र पं० विष्णुलाल' 
मोहनलाल पंड्या थे। यह अनुवाद अपू् था, जिसे परण्डित 
रामशंकर व्यास तथा बाब राधघाकृष्णुदास जी ने परा किया था 

छ लोगों का कथन हैं कि यह अनुवाद भारतेन्द्र जी का नहीं" 

है प्रत्युत्‌ बा० बालेश्वर प्रसाद बी० ए० कृ। है, पर वे भूलते 
हूँ । उक्त सज्जन का अनुवाद काशी पत्रिका खंड १ में “वेनिस' 
का सोदागर” के नाम से प्रकाशित हुआ था। भारतेन्दु जी « 
“नाटक? में इसका उल्लेख किया है | वह स्यात्‌ उद' भाषा मिश्रित 
था। भारतेन्दु जी के अनुवाद में यूरोपाय नामों को भी सुन्दर 
हिंदी रूप दिया गया है, जेसे ऐन्टांनयों का अनत, पोरशिया' 
का पुरश्नरी आदि । इस अनुवाद में उक्त दोनों सज्जनों से भारतेन्दु 
जी ने सहायता अवश्य ली थी तथा बँगाल के सुरत्नता से भी 
कुछ मदद लिया था, जिसे अनुबादक महोदय ने स्वयं स्वीकार 
किया है | | 

सती प्रताप गीतिरूपक सावित्री सतद्यवान के पौराणिक 
आख्यान को लेकर लिखा गया है | यद्द भी अपूर्ण रह गया था 
जिसे स्व० बा० राधाकृष्ण दास जी ने बाद को पूरा किया था । 
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इसमें सात दृश्य हैं जिनमें चार भारतेन्दु जी के लिखे हैं ओर 
अंतिम तीन बा० राधाकृष्ण दास जी के | यह उपाख्यान ख्रियो 
पयोगी है और इसमें उन्हीं सावित्री का चरित्र-चित्रण हुआ है, 
जिनका बे प्रतिवर्ष बट-सावित्री के दिन पूजन करती हैं। पहिले 
हृश्य में अप्सराएँ पातिब्रत्य की प्रशंसा करती हैं, दूसरे में 
साविन्नी-सत्यवान का ग्रथम मिलन होता है, तीसरे में साविद्नी 
का प्रेम दिखलाया जाता है और चोथे में नारद जी के सम- 
माने से सत्यवान के पिता झामत्सेन अपने पुत्र का सावित्री से 
विवाह करना स्वीकार करते हैं। इसमें सनला पतिवरण कर 
लेने पर दूसरे से न विवाह करने रा प्रणु करके भी माता पिता 
'की आज्ञा पर ही इच्छा पूर्ति को छोड़ देने ही ने सावित्री शब्द को 
सती का पर्यायवाची आज तक बना रखा है। कहा जाता है कि 
लाला श्री निवासदास के तप्तासंवरण के प्रकाशित होने पर उसे 
पसंद न करके भारतेन्दु जी ने इसे लिखना आरम्भ 
किया था | 

भारतजननी बँगतला के साप्तमाता के आधार पर लिखी 
गदटे है । यह पहिले-पहल्ल सन्‌ १८७४७ इ० के हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका 
में प्रकाशित हुई थी। सब्‌ १८७८ इ० के कवि-बचन-सुधा में 
एक विज्ञापन भारतेन्दु जी ने निकाला था, जिससे यह स्पष्ट 
ज्ञात होता है कि इसके अनुवादक उनके कोई मित्र थे और इसे 
उन्होंने शोधकर प्रकाशित किया है। इसमें भारत में मची है 
होरी? पद जून सन्‌ १८८० ३० के प्रकाशित “मधघुमुकुल” में छपा 
है जिसमें उनके पिता की तथा उनकी ही रचनाएँ संकलित हैं। 
'नाटकः में सी भारतेन्दु जी ने इसे स्वरचित लिखा है। सन्‌ 
श्य८१ ह० के १० अक्तूबर के कवि-बचन-पुधा. में संपादकीय 
“टिप्पणी इसी नाटक पर यों है कि इस आशय की प्रशंसा करने. 
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में कुछ इेश्चरांश हुए बिना किस की सामथ्य है कि वह हिंदी 
भाषा के परसाचारयें कविवर श्री बा० हरिश्वन्द्र की प्रशंसा करे! | 
३१ दि० सन्‌ १८८१ ई० के उचित वक्ता में बा० राधाकृष्ण दास 
ते विज्ञापन देते हुए इसे भारतेन्दर रचित लिखा है। हरिश्चन्द्र- 
चंद्रिका तथा मोहनचन्द्रिका ( कल्ला ६ किश्य ८, सँ० श६शे८ 
द्रपद ) में भी यह भारतेन्द्र रचित लिखा गया है । 
अस्तु, संशोधन कार्य से भारतेन्दु जी ने इस खरूपक, 
को बहुत कुछ अपना कर लिया है और मूल तीसरे 
ही का है इसलिए उक्त अल॒ुवादक का नाम न 
ज्ञाव होना ही समीचीन है। यह भारतेन्द्र जी के सामने ही 
कई बार खेज्ञा जा चुका था ओर डुमरांब्र के दीवान राय 
जयप्रकाश तल्ञाल ने इन्हें लिखा था कि आपका नाटक “भारत 
जननी? यहां खेला गया था। 
माधुरी रूपक राव कृष्णदेवशरण सिंह की कृति है, जो 
भरतपुर-नरेश राजा ठुजन साल के पुत्र तथा आरतेन्दु जी के. 
अंतरंग मित्र थे । यह कविता में अपना “गोप” उपनाम 
रखते.,थे | इस रूपक के एक पद का “गोपराज” शब्द उन्हीं का 
द्योतक है इनके सिवा बा० राधाकृष्ण दास जी ने नवमल्लिका 
तथा झरूच्छुकटिक दो नाटकों का भो नाम लिखा है पर दे 
अप्राप्य तथा अपूर्ण है। इस-प्रकार लगभग डेड़ दर्जन के छोटे 
बड़े नाटक लिखकर भारतेन्दु जी ने हिन्दी साहित्य के इस अंग 
के अभाव की कुछ पूर्ति कर जो नाख्य-परंपरा चलाई थी वह 
उनके बाद मंद पड़ गई थी | पर इधर कई सज्जनों ने वर्तमान 
रंगमंच के अनुकूल नाटक लिखना आरंभ कर उस परंपरा को 
विशेष गति से चला दिया है । भारतेन्दु जी ने नाटकों के इतिहास 
तथा नाटक रचना पर भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम 
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उन्होंने 'नाटक' ही रखा है । मुद्राराज्षस की भूमिका में लिखते है 
कि नाटकों के बणेन का विषय भी इसके साथ दिया जाय 
किन्तु मित्रों के अनुरोध से यह विषय स्वतंत्र पुस्तकाकार 
मुद्रित हुआ । इस पुस्तक की रचना में संस्क्रत के नाव्य-शास्र, 
दशरूपक आदि तथा आँग्रेज़ी को हिन्दू थिएटर्स आदि पुस्तकों से. 
सहायता ली गई थी। इस में नाटक के भेद तथा उसके: 
अंग प्रत्यंग का बर्णेन दिया गया है। साथ ही संस्कृत तथा: 
हिन्दी नाव्यकला का इतिहास संक्षेप में दे दिया गया है । यह 
पुस्तक भी परिश्रम के साथ लिखी गई है । इनके समय तक प्राप्त. 
संस्कृत तथा हिन्दी नाटकों की तालिका भी इसमें दे दी गई हैः 
जिससे इस ग्रंथ का महत्त्व बढ़ गया है। भारतेन्दु जी की इन 
रचनाओं की भूमिकाओं, समपेणों तथा प्रस्तावनाओं से समय 
समय पर उनका मानसिक अवस्थाओं पर प्रकाश पड़ता है, 
जिनका उपयोग कबि की जीवनी में किया गया है | 
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भारतेन्दु जी ने स्वयं राजभक्ति पूर्ण अनेक रचनाएँ की हैं 
तथा अन्य लोगों से भी पुरस्कारादि देकर लिखाकर संकलित. 
किया है । इन कृतियों के रहते हुए भी जिन लोगों ने डनपर 
राजद्रोही होने का दोष लगाया था और जिन लोगों ने उस कथन 
पर विश्वास किया था उन सभी के हृदय की आँखें पक्तपात के 
कारण फूटो हुई थीं। भारतेन्दु जी का रचनाकाल सं० १६२४ 
से सं० १६४७१ तक था ओर यह वह समय था जब भारतबषे में 
पूण शांति नहीं स्थापित क। चुकों थी | डनऊ जन्मस्थान काशी 
दी में उन्हीं के समय संध्या के बाद किसी अमीर आदमी का 
आगे पीछे दस पाँच सिपाही साथ लिए बिना निकलना कठिन: 
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था (ऐसे समय शांवि-स्थापक अंभेजी राज्य को इस इत थिर 
करि थापे! कहना ही देशप्रेम था। साथ ही अंग्रेजी राज्य के 
दोबों का कथन, उनके निवारणाथ प्राथना करना आदि “राजद्रोह 
नहीं कहा जा सकता था | वे अंग्रेजी राज्य को उसके दूषणों से 
रहित देखना ही देशप्रेम समझते थे ओर वही उस समय के 
लिए उचित भी था! भारत से उस समय अंग्रेजी राज्य के 
निवोॉसन का कथन कोरा देशद्रोह होता । कुछ लोगों ने उनकी 
तिर्भीक स्पष्टवादिता को राजद्रोह्द बताकर द्वेष के वशीभूत दो 
सरकारी कमंचारियों में उन्हें राजद्रोह्दी! घोषित कर दिया था 
ओर इनसें भारतेन्दु जी के गुर स्वर्गीय राजा शिवप्रसाद 
सरीखे महापुरुष भी सम्मिलित थें।इन गुरु-शिष्य में हिन्दी के 
भाषा-भेद ही को लेकर मनोसालिन्य पेदा हुआ था। सारतेन्दु जी 
को शुद्ध हिन्दी तथा राजा शिवप्रसाद को खिचड़ी हिन्दी पसंद थी 
'शिष्य की शैज्ञी सब को पसंद आई ओर वही हिन्दी साहित्य की 
प्रधान भाषा बन गई | अन्त को गुरु जी गुड़ ही रह गए | इस 
मनोमालिन्य के कारण राजा साहेब ने कवि-वचन-सुधा के “लेवी 
प्राण लेवी” तथा 'मसिया' नामक दो लेखों का सरकारी कमचा- 
रियों को ऐसा उल्टा अथ सुझाया कि वे उसके फेर में आगए 
ओर आारतेन्दु जी पर कुपित हो गए | इनकी जो पत्रिकाएँ ली 
जाती थीं वे किसी बद्दाने बन्द कर दी गई। पर इन्होंने इसका 
कुछ विचार न किया और अपने ब्रत से न डिगे। देश-प्रेम के 
कारण ही यहू भाोरत-सरकार के पर्ण शुभचितक थे और 
इसक्षिए वे वेसे ही अंत तक बने रहे । 

सम्‌ १८६६ ई० में सम्राज्षी विक्टोरिया के द्वितोय पुत्र 
ड्यूक्त ऑव एडिम्बरा भारत आए थे, उस समय उनके 


काशी पधारने पर इन्होंने अपने घर पर भारी उत्सव मनाया 
१छ 


है. 
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था। काशी में उनका जो कुछ स्वागत हुआ था, उस खब में 
इन्हीं की सहायता प्रधान थी | यह बराबर ड्यूक के साथ रहते 
थे और इन्हीं को उन्हें काशी दिखलाने का भार सागा गया था। 
इनकी तथा इनके गृह के सजावट की स्वयं ड्यूक ने प्रशंसा की 
थी। भारतेन्दु जी ने, काशी के पंडितों की, २० जनवरी सन्‌ 
श्य७० इ० को, सभा की थीं, जिसमें ड्यूक की प्रशंसात्मक 
रचनाएँ पढ़ी गई थीं | ये ही समनोउ्श्जल्नि पुस्तक में संग्रहीत 
की जाकर ड्यूक को बाद को समर्पित की गई थीं। इसमें 
संस्कृत का अंश ही अधिक है, हिन्दी के केवल सात ही पद हैं। 
ड्यूक महोदय सं० १६२६ की कार्तिक पूर्णिमा को काशी आए थे 
जिस दिन चन्द्रग्नहण था। भारतेन्दु जी ने इसी को लेकर 
निम्नलिखित कवित्त बनाया था-- 


वाकों जन्म जल याकोी रानी कोख सागर ते', 
_ वह सकल॑ंकी .ागें छींटहू न आईं है। 

वह नित घंटे यह बाढ़े दिन दिन, वह 
त्रिद्दी दुखद यह. जन-सुखदाई है॥ 

जानि' अधिकाई सब भाँति राजपुत्र ही की, 
गहन के मिस यह मति उपजाई है। 

देखि आज उदित प्रकाशमान भूमि चंद, 
नभ ससि लाज मुख कालिमा लगाई है ॥ 


इस संग्रह तथा इनकी राजभक्ति से प्रसन्न होकर रींवा-नरेश 
ने दो सहस्न तथा विजयनगर की राजकुमारी ने ढाई सौ रुपये 
पारिवोषिक भेजे थे--जिसे भारतेन्दु जी ने कविता-रचयिता पंडितों 
में ब्रितरण कर दिया था। इन विद्वानों ने अपनी कृतज्ञता 
प्रकट करने के लिये भारतेन्दु जी को संस्कृत में एक मानपतन्न 
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दिया था जिसके एक फ्ोक का हिन्दी अनुवाद इस प्रकार 
हुआ हे-- 

सब सजन के मान को कारन इक दरिचन्द | 

जिमि स्वभाव दिन रैन को कारन इक हरिचन्द ॥ 


सन्‌ १८७१ ३० में प्रिंस ऑव वेल्स के अस्वस्थ होने पर 
उनकी आरोग्य-कामना के लिए भारतेन्द्र जी ने नो दोहों में 
इंश्वर से प्राथना किया था, जिसका अं तिम दोहा इस प्रकार है 
बेग सुने हम कान सों, प्रिठ भए सानंद | 
परम दीन हो जोरि कर, यह विनवत हरिचन्द |. 
युवराज की स्वास्थ्य-प्राप्ति पर आलनन्दोत्सव भी सताया था। 
वही युवराज सन्‌ १८७४ ३० के नवम्बर महीने में भारत में 
पधारे थे। भारतेन्द्र जी ने विज्ञापन देकर संस्कृत, हिन्दी 
जद , फ़ारसी, बंगला, गुजराती, तामिल, अंग्रेजी आदि अनेक 
भाषाओं की कविताएं आमंत्रित की और उनसे 'मानसोपायन? 
नामक संग्रह तेयार किया था। यह संग्रह सन्‌ १८७७ इई० के 
आरम्भ में प्रकाशित होकर इंग्लेण्डेश्वरी के भारत-सम्राज्षी की 
पदवी म्हण करने के समय युवराज को भेंट किया गया था | श्री 
राजकुमार के शुभागमन के अवसर पर जो स्वागतपत्र लिखा धा 
उसका आरंभ यों है--... 
स्वागत स्वागत धन्य तुम, भावी राजधिराज | 
भई सनाथा भूमि यह, परसि चरन तुब आज ॥ 
अंत में आशीवादात्मक ग्यारह दोहे दिए हैं, जिसका 
आखिरी दोहा यों है-- 
आंत मात सह सुतन युत, प्रिया सहत युवराज | 
जियों जियो जुग जुग जियो भोगो सब सुख साज | 


शाजर्माक्त-विषयक ब्१्३. 


अमीर होने पर अंत हुआ। संधि के बाद का युद्ध तृतीय अफ- 
गान युद्ध के नाम से भी इतिद्दासों में पाथा जाता हे । इस युद्ध 
के आरम्भ होने का समाचार पाते ही मारतेन्दु जी ने 'भारत- 
चीरत्व” नामक छोटा-सा काव्य लिख कर हिन्दुस्तानी नरंशों से 
ज्रिटिश सेना को सहायता देने के. लिये प्रार्थना को थी। 
लिखा था कि-- 

जिन जवनन तुब धरम गारि घन तौनिहुँ लीनो। 

तिनहू के द्वित आरज-गन निज श्रसु तजि दीनो ॥ 

तो इनके हित क्‍यों न -छठट्लु सब बीर बहादुर | 

 पकरि पकरि तरवार लरहु बनि युद्ध चक्रधुर।॥ 


इसके अनन्तर इसी अफगान युद्ध में विजय प्राप्त होने फर 
(विजयवल्लरी' बनी। इन दोनों में ब्रिटिश राज्य के सुख की 
मुस्लमानी राज्यकाल से तुलना की गई है । 
सन्‌ १८८० ३० में मारक्विस आँब रिपन भारत के बड़े 
स्वाट नियत हुए और इस पद पर सन्‌ १८८७ ई० के अंत तक 
रहे | मारतवासियों में इन बड़े ह्लाट के प्रति अत्यंत श्रद्धा थी 
ओर यह बड़े प्रजाश्रिय हो गए थे। इनके किसी-पवोधिकारी के 
भाग्य में ऐसी प्रसिद्धि नहीं लिखी थी। भारतेन्दु जी ने शक 
अष्टक इनके नाम पर लिखा था जिसका एक छप्पय यों है--.- 
जद॒पि बाहुअल क्लाइब जीत्यो सगरों भारत । 
जद॒पि ओर लाटनहू को जन नाम उचारत ॥ 
जदपि हेस्टिंग आदि साथ घन लैगे भारी । 
जद॒पि लिटन दरबार कियो सजि बड़ी तयारी ॥ 
ये हम हिन्दुन के हीय की, भक्ति न काह सँग गई । 
सो केवल तुमरे संग रिपन, छाया सी साथिन मई ॥ | 


२१ भारतेदु हरिश्रन्द्र 


सन्‌ १८८० ई० में भारतेश्बरी कीन बिक्टोरिया के एक 
घांवक की गोली से बच जाने पर भारतेन्द्र जी ने चौकाघाट पर 
स्थित अपने बाल्यकाल के हितेषी मित्र बा० गोकुल्नचन्द खज्नी के 
बाग में उत्सव मनाया था। अपने स्कूल के बालकों द्वारा मछुल 
गान कराया तथा उसके बाद कविताए पढ़ी गईं | एक प्रहसन का 
अभिनय तथा गान हुआ था | इसकी सूचना पर क्वीन तथा बड़े 
लाट ने प्रसन्नता प्रकट की थी । एक समाचार-पत्र ने लिखा था 
कि “बनारस में श्रीमान्‌ भैया बाबू सभी लायल सब्जेक्ट हैं पर 
ऐसे अवसरों में जैसा कुछ बाब साहब से बनता है दूसरे को 
नहीं सूकता ।?? 

मिश्र देश में विदेशी सत्ता का विरोध करने के लिये अरबी 
पाशा ने मंत्रिमंडल में अपना एक स्वतंत्र देशभक्त दुल् बना 
लिया था, जिसने बाद को सभी यूरोपीय कृति के विरुद्ध घृणा 
का रूप घारण कर लिया। जून सन्‌ १८८२ ई० में यह विरोध 
विद्रोह में परिंणत हो गया ओर बिद्रोहियों ने अल्क्जड़िया के 
कुल इसाइयों को निकाल बाहर किया | इंग्लड ने सभी यूरोपीय 
शक्तियों तथा तुकी के सुलतान को उसे दमन करने में सहयोगी 
' बनने के लिये लिखा पर किसी के स्वीकार न करने पर उसने 
अकेले युद्ध आरम्म कर दिया। भारतीय सेना भी युद्ध के लिये 
भेजी गई थी। तेलेल कबीर युद्ध में भारतीय सेना बाई ओर 
से जेनरल मेकफर सन के अधीन लड़ी थी। भारतीय सेना ने 
शत्र का पीछा कर उसी दिन दोपहर को जिगज़िग ले लिया और 
उसके अनन्तर संध्या को बेलवैस पहुँच गईं | चोबीस घंटे बाद 
कैरो लेने में भी इस सेना ने योग दिया, जहाँ अरबी पाशा के 
ससेन्‍्य शखस्र रख देने से यह युद्ध समाप्त हो गया । इसी युद्ध 
की विजय वार्ता पर 'विजयिनी विजय वेजयंती” बनी | २९. 


राज भ क्ति-विषयक द २१४ 


सितम्बर सन्‌ १८८२ ६० को सन्ध्या समय टाउन हाल में उत्सव 
मनाने के लिए सभा हुई | राजा शिवप्रसाद सभापति बनाए गए 
थे | इसी अवसर पर यह कविता पढ़ी गई थी। पहिले ग्यारह 
दोहों में प्रश्न है “कि क्‍यों यहाँ चारों ओर प्रसन्नता छाई है और 
उसके बाद सात रोलाओं में, उसके उत्तर में, मिश्र-विज्यय का 
समाचार है। इसके अनन्तर कवि भारत के.प्राचीन गौरव का 
उल्लेख कर उसकी अवाचीन परतन्त्रावस्था पर रोता है, और तब 
भारतीय सेना के मिश्र जाकर विजय प्राप्त करने का वर्णन 
करता है। प्रायः दो सौ पंक्तियों का यह छोटा-सा काव्य प्रत्येक 
देशप्रेमी के लिये नित्य पठनीय है | द 
सन्‌ (८८३ ३० में इंग्लेंड में एक जातीय संगीत सभा 
( 'नैशनल एथेम सोसाइटी ) स्थापित हुई, जिसका उद्देश्य 
प्राय: सभी प्रचलित हिन्दुस्तानी भाषाओं में नैशनल ऐन्थेस का 
अनुवाद कर वहाँ की सभाओं में गाने योग्य बनाने का था । 
भारतेन्दु जी ने इसके लिये काशी में विद्वानों की एक सभा 
कर उसकी ओर से आशीवाद तथा हिन्दी अनुबाद भेजवाया 
था | इन्होंने इसके पहिले भी एक अनुवाद विल्ञायत भेजा था। 
इंस विषय में इनसे कई बार पत्रोत्तर भी हुए थे। उस ऐन्धेस के 
अ्थम पद का अनुवाद इस प्रकार हुआ है। 
प्रभु रुछहु दयाल महरानी । 
बहु दिन जिए प्रजा सुखदानी | 
हे प्रभु रूछहु श्री महरानी | 
सब दिस में तिनकी जय होई। 
रहे प्रसन्न सकल भय खोई । 
राज करे बहु दिन लों सोई। 
है प्रभु रूछहु श्री महरानों॥ 


२१६ भारतेन्द्र हरिश 


सन्‌ १८८४ ई० के अग्रेल में कीन बिक्टोरिया के चतुर्थ पुत्र 
ब्यक अआँव ऐलबनी की मृत्यु होने पर भारतेन्द्र जी ने शोक 
प्रकट करने के लिये १९ अभ्नेल्ल, शनिवार, को सायंकाल के समय 
४ बजे सभा निमन्त्रित की थी। सभा के अधिवेशन के लिए 
काशी के मेजिस्ट्रेट से टाउनहाल पहिले ही माँगा गया था और 
उन्होंने सहर्ष उसे देना स्वीकार भी कर लिया था। पर ठीक 
सभा के दिन उन्होंने हॉल नहीं दिया, जिससे अनेक सं॑अआान्त 
लोग आ-आकर लौट गये । अत: दूसरे दिन कालेज में कुछ 
सज्जनों ने सीर्टिंग कर वहीं शोक सभा करना निश्चित किया | 
मैजिस्टेट ने यह सुनकर अपनी भूल स्वीकार की और आअह 
कर १५ अप्रेज्न को.टाउनहाल ही में सभा कराई | बा० प्रमदाद।स 
मित्र सभापति बनाए गए। भारतेन्दु जी ने सम्राज्ञौ विक्टोरिया 
के दया आदि रुण का वर्णन कर यह भी प्रस्ताव किया था 
कि शोक प्रकाशक प्रस्ताव ड्यू क ओव केनॉट के पास भी भेजा 
जाय । दोनों ही तार के लिए सभा के सभापति के नाम घन्य- 
वाद आया था। भारतेश्वरी की आज्ञा से वाइसराय की और 
से उन्हीं मेजिस्ट्रेट द्वारा यह धन्यवाद आया था, पर उ्यथ ही 
उन्होंने किसी के बहकाने से ऐसे काय में बाधा डाली थी । 
.. कहा जाता है कि राजा शिवप्रसाद सी० एस० आई० ने ही 
इस सभा को राजद्रोह-सूलक बतल्ााकर रोकना चाहा था । यह स्वर्य॑ 
सभा में पधारे थे और कुछ कहना भी चाहते थे पर उपस्थित 
सज्जनों ने इन्हें बोलने की आज्ञा नहीं दी | इस पर यह भारतेन्दु 
जी ही पर विशेष कुढ़े और काशिराज,के यहाँ जाकर इन्हें ही 
अपने अपसान का कारण बतलाया | महाराज ने भारतेन्दु जी 
को पत्र लिखा कि 'राजा साहब का क्‍यों अपमान किया गया ९ 
उनका अपमान करना सानो दरबार का अपमान करना है ।? 


राजभक्ति-विषयक . २१७ 


इस पत्र को देखकर भाश्तेन्दु जी ने पत्रोत्तर न देकर केवल 
मौखिक संदेशा कहला भेजा कि काशिराज के लिये हम दानों 
समान हैं। पर महाराज ने हमारे अपमान का कुछ न ध्यान 
कर राजा साहिब के अपमान से अपना अपमान सममा तो अब 
हम भी महाराज के दरबार में न आएँगे । 

पूर्वोक्त बातों के सिवा साधारशत: वे सम्राज्ञी के प्रति बषसाँढ 
पर अपने स्कूल में उत्सव मनाया करते थे | ड्यूक आँव एडिम्बरा 
की नवकधू के लिए २० दोहों में 'मेह-दिखावनी' लिखी थी। 
इस प्रकार देखा ज्ञाता हैकि वे भारत सरकार की कृपा तथा कौप 
दोनों ही की परवाह न कर अथ से अंत तक महारानी के सुख में 
सुख तथा दुख में दुख मनाते रहे | ऐसा करते हुए भी यदि कुछ 
लोग उन्हें राजद्रोही समझते रहे हों, तो उसकी वे सबेदा उपेक्षा 
करते थे। वे हृदय से पूर्ण राजभक्त थे, हाँ राजकर्मेचारी-मक्त 
या चापलूस न थे।. व स्पष्टवादी थे | गुणानुकीतन करते हुए 
वे दोष भी कहते थे | जिन्हें--. ' 

अंगरेज राज सख साज सजे सब भारी । 
पे धन विदेश चलि जात यहै श्रति ख्वारी ।। 

में राजद्रोह दिखलाई पड़े, वे ही सच्चे राजद्रोही हैं। सच्चे 
राजभक्तों की कप्ती तथा खुशामदियों के आधिक्य ही से कितने 
सुसल्मानी राज्य गारत हो गए। भारतेन्दु जी ने स्वयं 'सान- 
सोपायन? के समपण में लिखा हैं कि “हम सब स्वभाव-सिद्धू 
राजभक्त हैं । विचारे छोटे पद के अंग्रेजों को हमारे चित्त की 
क्या खबर है, ये अपनी ही तीन छुटांक पकाने जानते हैं ।”? 
इनमें राज़भक्ति तंथा देश-प्रेम दोनों पूर्र रूप से वर्तमान था 
ओर दोनों ही के लिये इनका हार्दिक उद्गार गद्य-पत्म के रूप 
में समय-समय पर निकला करता था। ऐसी अवस्था में मारतेन्दु 


श्श्द द भारतेन्दु हरिश्वन्द्र 


जी के प्रति साधारण पुरुष-गण कभी एक को कभी दूसरे को 
लेकर अपनी देषपूर्ण कुबृत्तियों को चरिता्थ कर सकते हैं। उन्हें 
देशद्रोही तथा राजद्रोही उन्हीं की रचमाओं से साबित कर देना 
सहज हो गया है। पर ऐसा करना ममुष्यत्व से परे है। ये 
भारतीय हुग॒ णों को दिखल्ाकर उनको दूर करने, उसकी अवनति 
तथा दुर्देशा पर रुदन करने तथा उन्नति मार्ग दिखलाने को जिस 
प्रकार देशप्रेम समझते थे उसी प्रकार राजा या उसके कम- 
चारियों द्वारा जान या अनजान में प्रज्ञा को जिस कार्य से 
कष्ट पहुँचा हो, उसको राजा के कर्यंगोचर कराना राजभक्ति 
सममते थे। वे एक साँस में दोनों को यों कह डालते थे-- 
स्वागत स्वागत घन्य प्रभ, श्री सर विलियम म्योर | 
टिकस छेड़ावहु सबन को विनय करत कर जार।। . 

देखिए इसमें देशद्रोह तथा राजद्रोह दोनों का कैसा अनूठा 
जोड़ है, पर है यह सच्चे निर्मीक हृदय का गंभीर कथन | आज 
बहुत पढ़े-लिखे समग्र भारत के गण्यमान्य लोग भी ऐसा कहने में 
हिचकते हैं । वे दो में से एक बनते हैं। या वे अपने को पक्का 
देशभक्त दिखलाने के लिए अंग्रेज्मं के गुणों को भी दोष-रूप में 
दिखलावेंगे या पूरे अंग्रेज भक्त बनकर उनके दुरगंण भी छिपावेंगे। 

पूर्वोक्त दोहा उस अवसर पर बना था जब पश्चिमोत्तर प्रदेश 
के लेफ़्टिनेंट गवर्नर सर विलिअम स्थोर काशी आए थे और 
उनके स्वागत में गंगातट पर खूब रोशनी हुईं थी। उसी उत्सव 
में एक नाव पर 'ओह टेक्स' और दूसरी पर यह दोहा लिखवबा- 
कर इस प्रकार उन्हें रखवाया था कि लाठ साहब की उनपर 
अवश्य दृष्टि पड़े। ल्ॉड' नार्थत्रक के समय इनकम टेक्स छुड़ाने 
गे गप्प उड़ी थी और डसके लिए भारतेन्दु जी ने उत्सव मनाने 
के लिए सभा की थी तथा बड़े लाट के पास धघन्यवाद-पत्र भी 
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मोती टेँंके हुए खरीते में भेजा था पर वह अपव्यय मात्र था, 
क्थोंकि वह बुरी बला आज भी कमासुतों के, निठल्लुभों के 
नही, पीछे पड़ी हुई है | 
धम शभ्रर्थ 

सांसारिक सुखों में लिप्त ज्ञात होते हुए भी भारतेन्दु जी ने 
स्वधर्म विषयक जितना ज्ञानोपार्जन किया था और जितनी उनकी 
धर्म-सम्बन्धी रचनाएँ प्राप्त हैं उनसे यह स्पष्टतः मालूम हो 
जाता है कि वे कितने घर्मभीर तथा सच्चे क्ृष्णुभक्त थे। इनकी 
अनन्य भक्ति तथा प्रेम का दिग्दर्शंत इन्ही' को रचनाओं द्वारा 
आगे कराया जायगा । इनकी इन रचनाओं को पढ़ कर इनकी हृढ़- 
भक्ति तथा परम-वैष्ण॒वता में किसी को भी शंका नही रह सकती। 
बाल्यावस्था ही से इनमें घर्म-तत्व घिषयक शंकाएं उठाकर इन्हें 
सममने का शौक था ओर “जल में छाया' न्‍्यायेन विषय-भोग 
में लिप्त ज्ञात होते हुए भी यह उनसे पंरे रहे । इन्होंने लगभग 
तीस पुस्तिकाएँ इस विषय पर लिखी हैं । क्‍ 

'भक्त-सवस्व' में लगभग चार सौ दोहे हैं| इनमें श्रीकृष्ण 
जी, श्री स्वासिनी राधिका जी, श्री रामचन्द्र जी तथा महामप्रभु 
आचाय॑ जी के चरण-चिह्"ों पर कवि ने अनेक प्रकार से 
उक्तियाँ कही हैं। प्रथम दो पर ही विशेष हैं। एक-एक चिह्न 
पर आठ-आठ दस-दस भाव तक कहे गए हैं, जिनसे भक्ति- 
रस उमड़ा पड़ता है। इसका प्रथम संस्करण सन्‌ १८७० इ० में 
प्रकाशित हुआ था । इसका एक संस्करण गुजराती लिपि में 
भी सन्‌ १८७३ हे० में छुपा था । “वैष्णव-सर्वेस्व” में वैष्णव 
मत के चारों संप्रदायों--विध्णुस्वामी, रामातुज, माधवाचार्य॑ 
 लक्य[ निम्बादित्य की परंपरा--तथा आधचार्यो' के संक्षिप्त 
परिचय दिए गए हैं । चारों उप-संप्रदायों-श्री चैतन्यः 
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महाप्रभु, नंद, प्रकाश तथा स्वरूप--का भी उल्लेख क्रिया गया 
'है। 'बल्लमीय सवस्व” छोटा-सा ग्रन्थ है, जिसमें केवल भ्री 
वल्लभावचाय मह!प्रभु के विषय में कुछ विस्तार से लिखा 
गया है । इसमें उनकी जीवनी तथा उनके स्वमत-प्रचार का 
वत्तांत दोनों दिया गया है | 

'तदीय सवस्व” श्री नारदीय भक्तिसूत्र का व्याख्या-युक्रत 
अनुवाद है | पहिले यह हरिश्वन्द्र मैगजीन” की पाँचवीं संख्या 
में सन्‌ १८७४७ ई० के फरवरी सें मूल तथा अथ सहित प्रकाशित 
हुआ था। उसके अनंतर प्रत्यक सूत्र की विस्तृव व्याख्या लिख 
कर यह ग्रन्थ प्रस्तुत किया गया। ग्रन्थकार ने परमेश्वर- 
आप्नि के परम साधन प्रेममार्ग दिखाने के लिए ही यह अन्ध 
लिखा है| सारी सष्टि के एक स्रष्टा का भिन्न-भिन्न नाम रख 
'कर जो मत्त-मतान्तर तथा विद्वेष फैला हुआ है, उसी विषमता 
'को दूर करने को इस अन्थ का आविभाव है । 


भक्तिसूत्र-वे जयंती” पहिले हरिश्वन्द्र मेगज़ीन के अक्तूबर, . 
'लवम्बर तैथा जनवरी की संख्याओं में प्रकाशित हुई थी । 
श्रुतियों के बाद सूल सूत्रों का बहुत आदर है। भक्तिशासत्र पर 
नी नारद तथा शांडिल्य ऋषि के सूत्र सवसान्य हैँ । इन्हीं में 
दूसरे का व्याख्या-युक्त अनुवाद ही यह ग्रन्थ है। इसमें सी 
सूत्र हें और भक्ति की महत्ता दिखलाई गई है। अन्ध के अंत में 
देन्य-पलाप' नाम से आठ पद भी इसमें दिए गए हैं । 

सर्वोत्तम स्वोनच्र भाषा? में श्री बल्लभाचार्य महाप्रभु के एक 
सौ आठ नाम दिए गए हैं। यह गोस्वामी श्री विदुलननाथ जी 
रचित स्तोत्र का अनुवाद है। “उत्तराद्ध भक्तमाल' में एक/#े 
डइकतालीस छप्पय तथा सत्तर दोंहे हैं । अंत में एक श्लोक भी 
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दिया है। प्रियादास तथा नाभादांस जी के भक्तमाज़् की रचना 
के बाद हुए भक्तों तथा पहिले समय के भी छुटे हुए भक्तों 
वत्तांत इसमें भारतेन्दर जी ने संग्रहीत किया है । इसकीः 
रचना-- 
उनइस से तंतीस बर, संबत्‌ भादों मास | 
पूनों शुभ ससि दिन कियो, भकक्‍तचरित्र प्रकास ॥| क्‍ 
इस अन्य को इन्होंने पहिले चन्द्रिका में प्रकाशित किया था 
काब ने. पहिले आचाय-परम्परा की वनन्‍्दना की है ओर तब 
ग्रन्थ-रचनां का उद्देश्य बतलाते हुए स्ववंश-चर्णन दिया है। 
मूल अन्थ के अन्त में विनश्न-नित्रेदन करते हुए अपने को लिखा! 
है :-- द क्‍ 
| जगत जाल में नित बंध्यों, परथो नारि के फंद | 
मिध्या भ्रमिमानी पतित, झूठो कबि हरिचन्द ॥ क्‍ 
वष भर के उत्सवों तथा संक्षेप सेवा खच्चारादि वर्रान में 
एक छोटी सी पुस्तिका “उत्सवावल्ी” बनाया था । इसमें एकादशी 
ब्रत दान आदि का सी वणुन दिया है | वेष्णवता और भारत-- 
वर्ष में यह समर्थन विशेष रूप से किया गया हे कि 
भारत में वैष्णवमत बहुत प्राचीन है और विष्णु के अवतार 
श्री कृष्ण तथा श्री राम की भक्ति तथा उपासना यहाँ बहुत दिनों: 
से तथा दृढ़ता से प्रचलित है । हिन्द सात्र किसी न किसी रू 
में इन्हीं की पूजा करते हैं पर आपस के मतसतांतर के कारण 
मगड़ते रहते हैं | अंत में लेखक मे देश में फेल्ली हुई आपस 
की फूट को दूर कर 'सब आययेम्ान्र्‌ एक रहो' यही उपदेश दिया: 
है, जो आज भी वांछनीय है 
 “अष्ादशपुराणोपकऋ्रमणशिका? में व्यासकृत अठारह पुराणों की 
श्लोकसंख्याओं तथा उनके प्रत्येक के स्कंधा आदि विभागों के. 


प्श्य्र भारतेन्दु हरिश्वन्द्र 


कथानकों का अल्नग-अलग उल्लेख किया गया है। इससे पाठकों 
को यह लाभ है कि वे किस पुराण में अथवा उसके किस अंश 
में क्या कथा भाग है, इसे कट जान सकेंगे।” सहज में लोग 
जान जायेगे कि चार लाख श्लोक समूह के अठारह टुकड़ों में 
क्या क्याविषय सन्निवेशित है |” यह पहिले-पहिल सन्‌ १८७४ हे० 
की हरिश्चन्द्र चन्द्रिका में प्रकाशित हुआ था। 


तिरान्नबे दोहों में 'वैशाख-माहात्म्यः दिखलाया गया है। 

इस मास में श्रद्धालुओं को क्या करना चाहिए, यह बतलाया गया 
है। कार्तिक कर्मेविधि में इस महीने की पुराणानुमोदित' नित्य- 
क्रियाएँ वर्शित हुई हैं। खान, पान, दान, स्नान अदि सभी।का 
शास्त्र के वचनों सहित विवरण दिया गया है। “कार्तिक नैमि- 
त्तिक कृत्य” में महीने के तीसों दिन का अत्लग अलग कृत्य बत- 
लाया गया है। “कार्तिक स्नान! में बीस दोहे और पंचीस पद हें । 
इसमें श्रीकृष्ण के अनन्य प्र म तथा दीपदान-लील। का वर्णन है। 
कहा जाता है कि किसी वर्ष बीमारी के कारण यह गंगा-स्नान 
को नजा सके थे, इस लिये ये पद बनाए थे। 'मासानाम्सांगे- 
शीर्षोहमः से पविन्र सहीने की सहिमा वर्णन सें 'मार्गशी्ष सहिसा! 
लिखी गई । इसमें भी महीने भर के नित्य-कर्मे की विधि दी है। 
अंत सें माघ-स्तान-विधि भी संक्षेप में दे दी गई है। 'वृहनज्नारदीय- 
पुराण” से संकलित कर “पुरुषोत्तम मास विधान' लिखा गया | 
इसमें स्नान-दान को विधि लिखी है। श्रंत में पाँच पद 'पुरुषो- . 
ज्तम पंचक' नाम से दिए गए हैं। 
काव्य 


राजभक्ति-पूर्ण तथा धर्मे-सम्बन्धी पद्य-रचनाओं का अलग 
उल्लेख दो चुका है। इसमें भारतेन्दु जी की अन्य-पद्य रचनाओं 


काव्य श्२३ 


का वर्णोन दिया जायगा। इन्होंने प्रबन्ध-काव्य लिखने का प्रयास 
ही नहीं किया है और स्वरचित मुक्त्तक छन्दों के द्वी संग्रह अनेक 
नामों से संकलित किये हैं । गाने योग्य पदों की संख्या अधिक 
है, और छुंंदों में सबैया, कवित्त, दोहे आदि ही इन्हें विशेष प्रिय 
थे, इससे इनकी रचना में उन्ही का आधिक्य है | इनकी कविता 
में रसों में ह'गार तथा भक्ति ही प्रधान हैं, और खूगाररस 
भी प्रेममयी लीलासम्बन्धिनी ही विशष कर होने से पाठकों के 
हृदय में किसी प्रकार से कुरुचि-उत्पादक नहीं है। हरिश्चंद्रकला 
के काव्य-खंड में अट्टाइस पुस्तकें संग्रहीत की गई हैं, जिन में से 
कई एक पृष्ठ तक की हैं । सात काव्य-संग्रह शुद्ध प्रेम पर बने है 
जिनके नाम प्रेम-फुलवारी, . प्रेम-प्रल्लाप, प्रेमाश्रु बषण, प्रेम- 
माधुरी, प्रेम मालिका, प्रे म-तरंग और प्र स-सरोवर हैं | नवो- 
दिताचंद्रिका में एक अन्य प्रे मअलाप के २४ प्रष्ठ छपे हैं, जिनमें 
४१ पद हैं। इनमें कवित्त, सबैये तथा गाने योग्य पद हैं। 
प्रे म-फुलवारी में जगत पावन करन! प्रेम का वर्णन है। इस 
अंथ को कवि ने भूमि, वृक्ष, मूल तथा फल चार भाग सें बाँटा है । 
प्रथम में तेरह, दूसरे में छियालिस, तीसरे में आठ ओर चोथे में 
तेरह पद हैं। अंत में तेरह पद श्री स्वामिनी जी की स्तुति में हैं । 
इसके सभी पद सुन्दर हैं और इस प्रे म के फल-स्वरूप भक्त के हृदय 
में कैसा युगल ध्यान प्रस्फुटित होता है, उसे कवि यों कहता है-- 
मन करू नित नित यह ध्यान । 

सुन्दर रूप गोर श्यामल छुबि जो नहिं' होत बखान॥ 

मुकुट सीस चन्द्रिका बनी कनफूल सुकुण्डल कान । 

कटि काछिनि सारी पग नूपुर बिछिया अनवट पान ॥ 

कर कंकन चूरी दोठ ख्ुज पे बाजू सोभा देत। 

केसर खौर बिंदु सेघुर को देखत मन इरि ल्ेत ॥ 
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मुख पे अलक पौठ पे बेनी नागिनिं सी लह्रापि | 
चटकीली पट निपट मनोहर नील पीत फहराति || 
मधुर मधुर बंसी अधरन धुनि तेसी हीं मुस्कानि। 
दोठ नेननि रस भीनी चितवर्नि परम दया की खानि ॥ 
ऐसो अछू त भेष विजल्ञोकत चकित दहोत सब्र आय! 
“रीचन्दः बिन जुगल कृपा यह लख्यो कौन पे जाय ॥ 
प्रेम-प्रल्ाप में सत्तर पद संग्रहीत हैं, जिनमें संस्कृत की एक 
अष्टपदी है और दो पद गुजराती भाषा के हैं। इसके अधिकांश 
पद में प्रेमजनित उन्‍्माद- के भाव भरे हुए हैं। “ख़ुटाई पोरहि 
पोरः भरी” “अनीत कहो कहाँ तो सहिए” “जनन सों कबहूँ नाहि 
चल्नी” आदि पद भक्तों के प्रल्लाप ही हैं। प्रेमाश्रवर्षण में 
छिंआालिस पद हैं और सभी वषोऋतु की क्रीड़ा के हैं । वर्षा 
हो रही है और उसी में हिंडोले पर भूलने, भींजते हुए कुझ्नों 
छिपने, बधों के अनन्तर भ्रमण करते हुए दृश्यावली को देखते हुए 
अपस के कथोपकथन आदि का चरणेन है। एक पद में प्रे साश्र- 
वर्षण है। एक पद में प्रेमाश्रवर्षण से नदी ही बहा कर स्वर्य॑ 
डूबती हुईं को रक्षा करने की महायाहु से प्राथना की गई है 
देखिए---- 
इमारे मेन बही नदियाँ । 
बीती जान श्रोधि सत्र पिथ की जे हम सों बदियाँ ॥। 
अवगाह्यो इन सकल अंग बज अंजन को धोंयो । 
लोक-वेद-कुल-कानि बढ्ायों सुख न रह्यो खोयों । 
डूबत हो अकुलाइ अथाहन यहै रीति .कैसी 
“हरीचंद! पिय महाबाहु तुम आाछत गति ऐसी 
आरतेन्दु जी ने प्रेम की सारी गाघुरी प्रेम-माथुरी के दो 
दोहों तथा एक सो बाइस सबेयों में भर दी है ! ब्वाग्जाल तथा 


काव्य ] र्र२५श 


अलंकार आदि से लदी फदी कविता के अन्वेषकों को इनमें 
उनका मनोनीत आस्वादन चाहे न मिले, पर स्वच्छ स्वाभाविक 
निमंल वाग्धारा के प्रेमियों को इनमें वह स्वाद तथा मधुरिमा 
मिलेगी जो सबेदा उनके जिह्लाग्न पर रद्य करेगी । मारतेन्दु जीं 
को अपनी काठ्य-रचनाओं में यह सब से अधिक प्रिय थी ओर 
यह इस योग्य है । जैसी स्वच्छ भाषा है, वबेसे ही उमड़ते हुए भाव 
भी व्यक्त किए गए है जिन्हें समझने में टोक्ा कोष आदि किसो 
की सहायता वॉछनीय नहीं है । सभो सवेये एक से एक बढ़ कर 
| पहिल्ली ही सवेया लीजिये- 


5 


राखति नेनन मैं हिय में भरि दूर भएँ छि द्वोत अचेत है। 
सौतिन की कहे कौन कथा तसवीर हू सों सतराति सहेत है || 
लाग भरी अनुराग भरी (रिचंद”ः सबै रस आपुहि लेत है। 
रूप-सुधा इकली ही फ्यि पिय हू को न आरसी देखन देत है ।॥. 


प्रीतम कठिन प्रेम के पाले पड़ गया है। प्रेमिका के अनन्य 
प्रेम का बहुत ही अच्छा वर्णन है। क्षण मात्र के वियोग की 
असह्ायता भी दिखला दी गई है । पति पर ऐसा प्रेम है कि उसे 
आँखों तथा हृदय में रख छोड़ा है और केवल अकेले रूप-सुधा 
बेठ कर पीते हुए भी नहीं अधाती | प्रे मावेश के कारण बह 
अंपनी चीज़ किसी को देखने नहीं देती, दूसरे की कौन कह्टे पति 
. राम आप भी अपना मुख नहीं देख सकते । क्‍यों, कहीं अपने ही 
ऊपर न रीक जाय | सारा रूप-रस अपने ही चखना चाहती 
है। दूसरी वहाँ कब फटक सकती थी जब अन्य रमणी के चित्र 
को वहाँ देख कर वह कुपित होती थी। सत्य ही प्रेम अंधा है 
वह अपनी स्वाथोन्धता के आगे दूसरे का कुछ भी विचार 
नहीं रंखता। द 

१४ 


श्र. [भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


प्रममालिका में निन्‍याज्ञवे पद संग्रहीत हुए हैं। इसमें एक 
तो लीला-सम्बन्धी, दूसरे देन्य भाव के और तीसरे परम प्रेमसय 
पवित्र अनुभव के हैं। ये सभी पद अत्यंत सरल भाषा में हूं 
झौर भेम से परिष्लुत है । उपालंभ, कट्ूक्ति, विनय सभी अनूठे 
हैं। प्रेमतंरग बड़ा संग्रह है । इसमें एक सौ अड्तालिख पद 
हैं। इसके प्रायः सभी पद्‌ साधारण सांसारिक प्रेम के है, कुछ 
कृष्णलीला सम्बन्धी भी हू) इनमें दो-एक पंजाबी भाषा के भी 
पद हैं| एक बारहमासा तथा कई लावनियाँ ओर ग़ज़ल्न॑ भी 
संग्रहीत है । छियातलिस बंगाली पद है, जिनमें “चन्द्रिका! उपनाम 
दिया हुआ है। एकतालिस दोहों का 'प्रेम सरोवर” अनूठा पर 
छोटा संग्रह है। इसकी भूमिका, जो स'० १६३० की अक्षय 
ततीया को लिखी गई थी, श्रेमरस से लबालब भरी है। इसकी 
रचना 'प्राननाथ के नहान हित! हुई है, इसलिये वहाँ तक पहुँचने 
के प्रे म-मार्ग, की दुरूहता चौद॒ह दोहों में बतत्ाई गई है | इसके 
अनंतर जल्लाशय की शोभा का वर्णान सात दोहों में हुआ है। 
सात दोहों में प्रेम का महत्त्व बतलाया गया है, और सात ही 
दोहों में प्रेम का किन में अभाव होता हे, यह बतला कर अन्तिम 
चार दोहों में सच्चे प्रेम की परिभाषा की गई है। 

“होली” संग्रह में उन्‍्यासी पद हैं, जो होलिकोत्सव के अब 
सर पर गाने योग्य है। दूसरा संग्रह 'मधुमुकुल” अथोत्‌ होली 
के पदों का संग्रह स॑० १६३७ के फाल्गुन में तैयार हुआ था। 
इसका उसी वर्ष जो संस्करण हुआ था, उसमें ग्यारह पद्‌ भार- 

दु जी के पिता के तथा संस्कृत का एक पद गोपाल शास्त्री 
[ संग्रहीत था | इनके ख्िवा एक सो बाईस पद भारतेन्दु जी 
के हैं, जिनमें एक संस्कृत का और चार-पाँच पंजाबी के हैं। 
दो-चार ग़ज़ल आदि भी स्वरचित बन्द्र-सभा से भी इस 


काव्य ] ः द श्र 


संग्रह में संकलिद कर लिए हैं। इसमें सभी पद होली ही के हें। 
खडगविलास प्रेस की हरिश्चन्द्रकला' के 'मधुमुकुल्न' में 
केवल बयासी पद हैं। ज्ञात नहीं कि यह संग्रह किस प्रकार किया 
गया है। इस संग्रह के भुखप्र॒ष्ठ फर नीचे लिखे दो दोहे दिए 
गए हैं, जिनमें इस संग्रह के नामकरण का उद्दे श्य दिया हुआ है! 


मधु रिषपु मधुर चरित्र मधु पूरित मृदु मुद रास। 
हरिजन मधुकर सुखद यह नव -मधुमुकुल प्रकासख ॥ 
हृदय बगीचा श्रश्र॒ जल बन माली सुख बास | 
प्रेमलता में यह भयों नव सधुसुकुल विकास | 
सं० १६३६ में एक दर्जन लावनियों का संग्रह “फूलों का 
गुच्छा” नाम से प्रकाशित हुआ । इसके सिवा 'प्रेमतरंग” में भी 
कुछ लावनियों के संग्रहीत होने का उल्लेख हो चुका है । (विनय- 
प्रेम पच्चासा” में यथानाम विनय के पचास पद संग्रहीत है | छ 
दोहे, दो कवित्त तथा दो सबेये भी इसमें ह । इसके तीसरे पद में 
कवि ने अपने इश्वर का इस प्रकार आह्वान किया है-- 


नैनन में निवसो पृतरी हो हिय में बच्चो हो प्रान। 
अंग अंग संचरहु सुक्ति हो एहो मीत -सुजान॥ 
नभ हो परो मम आँगन में पवन होइ तन लागो। 
हो सुगंध मों घरहि बसावहु रस ह्ौ के मन पागौ ॥ 
श्रवनन पूरो होइ मघुर सुर अंजन हो दोउ नैन । 
होइ कामना जागहु हिय में करहु नींद बनि सैन ।। 
रहो शान में तुम ही प्यारे तम मय तन्मय होय 4 
“इरीचंद? यह भाव रहे नहिं प्यारे हस तुम -दोय ॥ 


अट्टारह पद में 'देवीछक्ष लीला” समाप्त हो गई है। 
सबधिका जी का- सान कर देवीं का. रूप बंनांना तथ। सखियों 


श्र [ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


का सिद्धक बन कर कृष्ण जी से उनकी पूजा कराना और अन्त 
में मिलना दिखलाया गया है। छब्बीस पदों में प्रातःरमरण मंगल 
पाठ है, जिनमें पत्येक पद का मंगल शंब्द से आरंभ हुआ है। 
दस पदों में भीष्म स्तवराज बना है | श्रीनाथ स्तुति में छ॑ छप्पयः 
ओऔर अपवर्ग पंचक में पाँच छप्पय हैं। प्रथम में श्री कृष्णजी 
की ओर दूसरे में श्री कृष्ण जी, श्री राधिका जी तथा श्री 
वल्लभाचार्य जी की बन्दनाएं ह। श्रीसीतावल्लभस्तोत्र' संस्कृत 
में है ओर इसमें तीस श्लोक हूं | 
“वर्षोविनोंद” बड़ा संग्रह है, जिसमें एक सौ चोंतीस पद हैं। 
आरंभ के कुछ पद बषो में गाने योग्य ह, ओर बाद के अन्य पद 
लीला सम्बन्धी हं। इनमें कजली, मलार, खेमटा, ग़ज़ल 
हिंडोला आदि हैं | संस्कृत की भी दो कजल्ियाँ है । इनमें “काहे 
तू चौका लगाये जयचँदवा”, 'टूटे सोमनाथ को मंदिर केह लागें 
न गोहार?, देखो भारत ऊूपर केसी छाई कजरी”, आदि भारत 
की राजनैतिक तथा जातीय दुदेशा और 'घधन घन भारत के 
सब छत्री जिनकी सुजस धुजा फहराय” आदि पर्व गोरव बतला 
रहे है । श्रीकृष्ण, राधा जी तथा चंद्रावली जी के जन्मोत्सव के. 
पद भी है। अंतिम के लिये लिखा है कि 'प्रगटी सखी स्वामिनी 
वेग भ्रज सब मिल्नि नाचत गाई ।? यहाँ भी स्वामिनी श्री राधिका 
ज्ञी है। एक पद इसका यहाँ दिया जाता है-- 
हमारी श्री राधा मदरानी । 
तीन लोक की ठाकुर जो है ताहू की ठकुरानी ॥ 
सब जज को सिरताज लाडिली सखियन की सुखदानी । 
.... हरीचंद! स्वामिनि पिय कामिनि परम कृपा की खानी || 
 विहारी की सतसई के परिचय के लिये उसका नाम मात्र ही 
पर्याप्त है। इसके बहुत से दोद्दों पर पठान की बनाई हुईं कु'डलियाएँ 


काव्य ] कप श्र६ 


असिद्ध हैं | भारतेन्दु जी ने उसी को देख कर इस सतसई के 
पचासी दोहों पर कुण्डलियाएँ बनाई, जो 'सतसई-सिंगार” के नाम 
सेप्रकाशित हुईं | किसी किसी दोहे पर चार पाँच कुण्डलियाएँ तक 
बनी हैं, जिसप्ले इनमें कुल एक सौ उन्नीस कुण्डलियाए संग्रहीत 
हैं । इससे अधिक दोहों पर कुण्डलिया बनाने का अबकाश ही 
उन्हें न मिल सका। यह सन्‌ १८७४ ई० की मई से सितम्बर महीने 
तक की पाँच महीनों को एक साथ निऋज्ननेवाली हरिश्चंद्रच॑द्विका' 
की संख्या से छपने लगा था । 'बिहारी-बिहार' के कत्तों लिखते हैं 
कि कई वष के श्रम में केवल कई सो दोहों पर इन ने कुश्डलिया 
'बनाई परन्तु ग्रन्थ पूरा न हुआ ।' आत्माभिमानी विद्ददूवर व्यास 
जी ने अहंता के कारण पूर्वोक्त वाक्य बिना समझे लिख मारा 
है क्‍योंकि पूरे सौ दोहों पर भो कुण्डलिया नहीं बनी हैं। आरंभ- 
_ शुर भारतेन्दु जी के स्यात्‌ दो चार दिन के श्रम का फल प्राप्त 


सतसई-सिंगारः है । 


किसी जेन मंदिर में जाने के कारण निंदा होने पर भारतेन्दु . 
'जी ने छत्तीस पद रचे थे, जिनका संग्रह 'जेन कुतूहल' ग्रन्थ है । 
इन्होंने दिखलाया है कि हमारे ही इश्बर जैनों के भी खष्टा हैं 
आर दूसरा कोई इश्वर आया ही कहाँ से--- 


पियारे दूजो को अरहंत | 
पूजा जोग मानि कै जग में जाको पूजें संत । 
अपनी अपनी रुचि सब गावत पावत कोठ नहीं अंत) 
हरीचंद! परिनाम तुद्दी - है तासों नाम अनंत ॥ 
बंशी की सधुर ध्वनि के बणन में तेरह पदों का एक छोटा 
संग्रह 'बेग़ुगीति! के नाम से ग्रथित किया गया है, जिसके आरंभ 
में आठ और अंत में तीन दोहे है। गाने योग्य पदों का एऋ 
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बड़ा संग्रह 'रागसंग्रह? के नाम से प्रकाशित हुआ है, जिसमें एकः 
सौ इक्तावन भजन है । इसमें अनेक राग-रागिनी के पद है, जो 
विशेषतः औष्म ऋतु के समय के है | जयंतिओं, जन्म तथा बाल- 
लीला वणन के और दैन्य संबंधी पद भी इसमें संग्रहीत हू । 
बलल्‍लभाचाय, श्री गिरिधर जी आदि के सुयश-कीतेन के पद भी 
दिए गए हं। यह संग्रह सन्‌ १८८७ इ० के क्लगभग पहिल्ली बार 
प्रकाशित हुआ था। भप्रातःस्मरणस्तोतन्र' में बारह पद हूं । इसके. 
पाठ का फल कवि ने यों बतलाया है-- 
द्वादश द्वादश अ्रद्ध पद प्रात पढ़े जो कोय । 
हरि पद बल 'हरिचंद? नित मंगल ताको होय ॥ 
स्वेरूप-चिंतन' में तेंरह छुष्पयों में श्री ऋष्ण जी के प्रधान-प्रधान 

मंदिरों की मूतियों के नामकीत्तन किए गए ह। इनमें सभी में 
बालस्वरूप ही का वर्णन है। प्रबोधिनी में पच्चीस छप्पय है । 
यह कातिक शुक्ता एकादशी के, जो देवोत्थान या प्रबोधिनी कही 
जाती है; उत्सव पर रचे गए हैं। उस दिन चातुर्मोस के अनंतर 
विध्णु भगवान की निद्रा खुलती है। उस अवसर पर भगवान को 
जगाने के लिये मंगलवादन, पाषेद-भक्तादि की उपस्थिति, सखी 
गोपी आदि का त्ज में गायन-वादन, बालकों का सबेरे का आंगार 
इत्यादि वशित है । देशप्रेम के कारण भारत के प्राचीन विख्यात 
राजाओं के न रहने पर तथा मुसलमानों द्वारा देश की दुदशा 
यर रूदन करते हुये परमेश्वर से जागने के लिये इस प्रकार प्राथनाः 
की गई है-- 

डूबत भारत नाथ बेगि जामो अब जागो। 

अआ्ालस-दवेएहि दहन देतु चहुँ दिशि सो लागों ॥ 

महामूढुता वायु बढ़ावत तेहि अनुरागो॥ 

». क्ृपाइष्टि की वृष्टि बुकावहु आलस त्यागों॥ 
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अपुनो अपुनायो जानि कै करहु कृपा गिरवरधरन | 
जागो बलि बेगह्दि नाथ अब देहु दीन' हिंदुन शरन ॥ 
इकक्ीस पयार इंदों में प्रातसमीरन” का अच्छा वर्णन सृदु 
शब्दावली में किया गया है। प्रातःकालीन वायु लगने से संसार 
के सजीव हों जाने का स्निग्ध वणन इस बँगला छुँद में दिया 
गया है। क्ृष्णचरित्र” में छिआलिस पद, तीन कवित्त और दो 
सवैये हैं। गंगा जी की महिमा के आठ दस पदों को छोड़ कर 
बाकी सब कृष्ण जी के चरित्र-वणन में हैं । 
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परिहास-प्रिय भारतेन्दु जी की विनोदपूर्ण रचनाओं में 
व्यंग्य-मिश्रित आक्षेप तथा उपदेश दोनों ही रहते थे । “परिहास- 
पंचक' में ज्ञाति विवेकिनी सभा, स्वर में विचार सभा, सबे जाति 
गोपाल की, बसंत-पूजा और खंड-भंड संवाद पाँच लेख हू । 
पहिले में एक गड़ेरिये को क्षत्रिय होने की व्यवस्था मिली है, जिस 
पर प्रसन्न हो दक्षिणा देकर वह सपत्नीक गाता है--- 
श्राव भेरी जानी सकल रस खानी। 
धरि. केंघ बहियाँ नाचु मन मानी ॥ 
में भेलों छतरी तू घन छुतरानी। 
अब सब छंग्गै रे कुल केर कानी ॥ 
धन धन बम्हना ले पोथिया पुरानी । 
जिन दियो छुतरी बनाय जग जानी ॥ 


दूसरा लेख स्वामी दयानन्द तथा केशवचन्द्र सेन की मृत्यु 
पर लिखा गया थां, जिसका अंग्रेज़ी अनुवाद “ऋानिकल पत्र? में 
छुपा था । उस विचार सभा में यह प्रश्न उठाया गया था कि 
उक्त दोनों सब्जनों को स्वर्ग में स्थान मिलेगा या नहीं। इस पर 
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सेलेक्ट कमेटी द्वारा रिपोर्ट ईश्वर के पास भेजवाई गई है, पर 
उस पर क्या आज्ञा हुईं उस विषय पर लिखा है कि “जब हम 
भी वहाँ जायंगे ओर फिर ल्ौटकर आ सकेंगे तो पाठक लोगों 
को बतलावेंगे या आप लोग कुछ दिन पीछे आप ही जानेंगे / 
तीसरे लेख में नीच जाति के उच्च तथा उच्च के नीच होने की 
व्यवस्था दिलाते हुए दिखलाया गया है कि 'सबे जाति गोपाल 
की! है। 
परिद्ासिनी में भी इसी प्रकार के लेख संग्रहीत ह, जिनमें 
एक पाँचवाँ पेग़म्बर भी है। वेश्या स्तोत्र, अंग्रेज स्तोन्र, कंकड़ 
स्तोत्र आदि इसी प्रकार के अनेक छोटे-छोटे गद्य-पद्ममय लेख 
है| अंधेरनगरी, नीलदेवी आदि नाटकों में मी अबसर पाते 
ही व्यंग्य तथा परिहास की छुटा दिखलाते रहे है। “अमानत” 
के 'इन्दर सभा? के वज्ञन पर 'खियानत” नाम से एक “बन्दर सभा' 
भी लिखा है.। यह अप्राप्त हे, पर इसमें के कुछ गाने 'मधुमुकुल' 
आदि संग्रहों में मिलते हैं । 
डपन्यास और आख्यायिका की ओर इनकी दृष्टि बहुत बाद 
फिरी, ओर अवस्था कम प्राप्त होने से यह इस ओर विशेष कुछ 
न कर सके । गद्यपद्यमय “रामलीला” लिखी है, जिसमें अयोध्या- 
कांड तक की लीला सन्निवेशित है | हम्मीरहठ का एक परिच्छेद 
लिखा था, पर उसे वे पूर्ण न कर सके। बंकिमचंद्र चेटर्जी के 
“राजसिंह” का अनुवाद अधूरा होकर रह गया। इसे बाद को 
बा० राधाकृष्णदास जी ने पूरा: किया था। एक कहानी कुछ 
आप बीती कुछ जग बीती? में अपना कठु अनुभव लिख रहे थे 
पर यह भी अपूर्ण रह गई। 'मदालसोपाख्यान” पूरा छप गया 
है | यद्यपि भारतेन्दु ज्ञी ने एक भी पूरा उपन्यास नहीं लिखा है 
पर एक पत्र से ज्ञात होता है कि इन्हीं के उत्साह. दिलाने से उस 
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समय स्वर्गीय श्री गोस्वामी राधाचरण जी ने 'दीपनिबोण' तथा 
“सरोजिनी' का उल्था किया, और बा० गदाधर सिंह मे कादंबरी 
का संक्षिप्त तथा ुर्गेंशनन्दिवी' का पूरा अनुवाद किया था। पं० 
रामशंकर व्यास द्वारा 'मधुमती/ ओर बा० राधाकृष्ण दास द्वारा 
'खर्णयुलेताः अनुवादित हुई थीं। “चन्द्रप्रमा पूर्णप्रकाश', 'राधा- 
'रानी?, 'सौन्दयमयी” आदि भी इसी प्रकार अनुवादित हुई थीं । 
भारतेन्दु जी ने 'क़रान शरीफ़” के कुछ अंश का भी हिंदी 
में अनुवाद किया था। छदू सें स्वयं 'रसा' उपनाम से कविता 
'करते थे, और अन्य कवियों के अच्छे-अच्छे श़ज़लों का एक 
संग्रह गुलजारे-पुरबहार! के नाम से प्रकाशित भी किया था । 
सन्‌ १८८३ ई० में 'क्ानून ताज़ीरात शौहरः अदालती उदू में 
'लिखा या, जिसका तारीखी क्लिता फ़ारसी में लिखा है। इसे 
'डन्होंने एक दिन रात के समय दो तींन घण्टे में त्िल्ववा दिया 
था। खुशी पर पन्द्रह प्रष्ठों का एक बड़ा लेख लिख डाला है, जो 
बोलचाल की उदू में है। द रे 
“(हिंदी भाषा! में प्राचीन तथा वर्तेमान भाषाओं के /नमूने 
संग्रहीत किए हैं | पञ्ञाबो, बेसवाड़ी, बह्ञ ता आदि की कविताओं 
के उदाहरण तथा अनेक स्थानों को बोली के नमूने गद्य में दिए 
हैं। जी० एफ० निकौल तथा फ्रेडरिक पिनकॉट नामक अंग्रेजों 
के हिंदी भाषा के पत्र भी डउद्ध्षत कर अंग्रेज़ो-हिंदों का नमूना 
दिखलाया है। इसके अनंतर बिहारी भाषा के गद्य तथा पय 
के नमूने भी मनोरंजक हैं। अन्त में हिन्दी की उन्नति पर 
अपना लेक्चर तथा “कविताष्टक देकर पुस्तक समाप्त किया है । 
“सल्भोतस्वार' में गान-विद्या का इतिहास तथा उसके भेदोपभद 
का खंज्षिप्त विवरण दिया गया है। नवोदिता चंद्रिका में 'ऋष्ण 
ओग? छपा है, जिसमें अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाने का 
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वर्णन है। इन सब के सिवा छोटे-छोटे बहुत से लेख लिखे 
हैं, जिनका अब तब कोई संग्रह नहीं हुआ है । ये इनके प्रकाशित 
पत्रों की पुरानी फ्राइलों में बंद पड़े हुए हैं 


इसके अतिरिक्त भारतेन्दु जी ने अन्य लोगों के कितने 
ग्रंथ भी सम्पादित करके प्रकाशित किए थे, जिनमें “हटठी' कवि 
कृत 'श्रीराधासुधा-शतक?, घनानन्द कृत 'सजान शतक”, रत्नह- 
.रिदास कृत 'कौशलेस कवितावली', संतोष सिंह कृत 'कवि-हृद्य 
सुधाकरः आदि मुख्य हैं। अपने पिता बा० गोपालचन्द्र जी 
की कई रचनाएँ भी इन्होंने संपादित कर छुपवाई थीं । सुन्द्री- 
तिलक सबेयों का एक अनूठा संग्रह इन्होंने संकलित किया था 
इसे कुछ लोगों ने उसी समय इनका बिना नाम दिए ही भ्रका 
शित कर लिया था। इस संग्रह का आधुनिक संस्करण बहुत 
बड़ा हो गया है। श्री काशिराज के आज्ञानुसार काश्ठजिह्ा 
स्वामी के पदों के कजली मल्ार-संग्रह तथा चेती घांटो संग्रह 
छापे थे । पावस कविता संग्रह में उसी ऋतु की कविता संग्रहीत 
हुइहै।..| क्‍ 

इतिहास 


भारतवर्ष सदा से इंस लोक के परे परल्लोक की ओर ही 
विशेष दृष्टि रखता था और यही कारण है कि उसके प्राचीन 
साहित्य में धार्मिक ग्रंथों का जितना आधिक्य है उतना अन्य 
. बिषयों के गंथों का नहीं है। इसी निवृत्ति-मार्ग के श्रहण करने 
के कारण पुराणों ने, जो वास्तव में इतिहास अ्रंथ हैं, धार्मिक 
रूप धारण कर लिया है और इनके पढ़ने का फल भूतकाल के 
इतिहास का ज्ञान न रह कर मोकज्षप्राप्ति कां साधन समझ लिया 
गया है । संस्कृत साहित्य के इतिहास में विक्रम शाकां के चलने 
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के बहुत दिनों बाद के लिखे गए कुछ काव्य अंबश्य मिलते हैं, 
जिनमें ऐतिहासिक बृत्तों का समावेश हुआ है। #खलाबद्ध इंति- 
हास का अन्वेषण निरथंक है, केवल 'राजतरंगिणी” ही एक ऐसा 
ग्रंथ उपलब्ध है, जिसमें काश्मीर का ऋमबद्ध इतिहास दिया 
गया है। हो सकता है कि इस प्रकार के कुछ ओर ग्रंथ भी पहिले 
रहे हों और समय, धार्मिक इन्द्र तथा राज्यों के उल्नट-फेर में वे 
नष्ट हो गए हों । हिन्दी साहित्य में भी आज से पचास-साठ 
बर्ष पहिले के निर्मित कितने इतिहास-पंथ हैं, जो वास्तव में 
इतिहास कहे जा सकते हैं। हिन्दी के आरण्भ के वीरगाथा-काल 
में अवश्य कुछ रासो लिखे गए हैं, जिनमें किसी-किसी वीर राजा 
की चढ़ाइयों, युद्धों आदि का उत्तम वर्णन है । वे कविताबद्ध जीव- 
नियाँ कही जा सकती है । किसी किसी के : आरम्भ में वंशावली 
भी दी गई है। मराठा उत्थान-काल में भी कई काव्य ऐसे बने है 
जिनमें शिवाजी, छत्नसाल, राजसिंह आदि से वीरों का वर्णन 
है | राजस्थान की ओर ख्यातों के लिखने की प्रथा पुरानी है 
ओर उनमें उस प्रांत के इतिहास की सामग्री भी बहुत है, पर वे 
एक-एक राजव'श का वर्णन करती हैं, और समग्र भारत क्‍या 
पूरे प्रांत तक के इतिहास से सम्बन्ध नहीं रखतीं। ये राजस्थानी 
भाषाओं में हैं | हिन्दी गद्य साहित्य का आरम्भ भी उन्नीसवीं 
इसबी शताब्दि के साथ-साथ होता है और उस काल में भी कुछ 
पाख्य-मंथों के बनने के सिवा विशेष कुछ न हुआ | प्रायः उसके 
साठ वष बाद भारतेन्दु जी ने जब हिन्दी साहिय के सभी 
अंगों को पुष्टि की ओर अपनी लेखनी चलाई और माठ्-भाषा 
प्रेम का अविरल स्रोत बहाया तभी से हिन्दी की उत्तरोत्तर श्री 
वृद्धि होती चली जा रही है। उनके समय तक केवल इतिहास 
की दो चार छोटी-मोटी पुरतकें लिखी गई थीं, जो अंग्रेजी की अनु 
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वाद मान्न थीं। भारतेन्दु जी ने इस अंग की कमी की ओर दृष्टि 
फेरी और कई पुस्तक लिख डाल्ीं । 

प्राचीन समय के ऐतिहासिक अन्वेषण का भी हिन्दी साहित्य 
में भारतेन्दु जी ही ने आरम्भ किया है, और पुरावृत्तसंग्रह, 
रामायण का समय आदि कई पुस्तक लिखी हें। इन्होंने स्वयं 
अन्वेषक ( एटिक्वेरियन ) शब्द की परिभाषा यों की है कि जो 
मूर्तियाँ मिलें वह जैनों की हैं, हिन्दू लोग तातार से वा और कहीं 
पश्चिम से आए होंगे, आगे यहाँ मूर्तिपूजा नहीं होती थी 
इत्यादि कई बातें बहुत मामूली हैं, जिनके कहने ही से आदमी 
एटिक्वेरियन हो सकता है ।” इस प्रकार के अन्वेषकों से भारतीय 
प्राचीन इतिहास का उद्धार होसा असंगंत ही था। हिन्दी में उस 
समय तक इस विषय पर कुछ लिखा हीं नहीं गया था, इसलिये 
भारतेंदु जी ने इस ओर पहिले पद्दिल दृष्टि देकर कुछ लिखना 
आरम्भ कर दिया। पुरातन वृत्त के अनुसंधान में इन्होंने बहुत 
कुछ व्यय कर प्राचीन प्रशस्तियों, लेखों आदि की प्रतिलिपियाँ 
एकत्र की थीं, और बहुत से पुराने समय के सिक्के भी संग्रह किए 
थे | इनके अंथों के अनुशीलन से यह ज्ञात होता है कि 
इन्हें इतिहास से बहुत प्रेम था, और उस |विषय का इनका 
ज्ञान भी बहुत बढ़ा-चढ़ा हुआ था । 'हरिश्चन्द्रकल्ा? के द्वितीय 
खंड इतिहास समुच्चय में तेरह पुस्तकें संग्रहीत हैं । इन सब 
से भी पुराबइत्त की ओर ही इनकी रुचि-विशेष रूप से पाई 
जाती है। 
. पहला भ्रंथ “काश्मीर-कुछुम” है। इसकी भूमिका में भार- 
तेन्दु ज़ी लिखते हैं कि “काश्मीर के इतिहास में कल्हण कवि 
की 'राजतरंगिणी' मुख्य है ।......... कल्हण ने जयसिंह के 
काल में सन्‌ ११४१ ३० में “राजतरंगिणी” बनाई। यह काश्मीर 
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' के अमात्य चंपक का पुत्र था... ...इसके पीछे जोनराज ने 
सन्‌ १४१२ ईं० में राजावली बनाकर कल्हण से लेकर अपने 

काल तक के राजाओं का उसमें वर्णन किया | फिर उसके शिष्य 
श्रीवरराज से १४७७ ई० में एक ग्रंथ और बनाया। अकबर के 
समय प्राज्यभंट्र ने इस इतिहास का चतुर्थ खंड लिखा ।” यद्यपि 
यह समरत अंथ उस समय प्राप्त हो गया था, पर उसके केवल 
छः सगे ही का अनवाद उस समय तक प्रकाशित हुआ था । 

इस तथा अन्य कई फ़ारसी ओर अंग्रेज़ी के भ्रंथों के आधार 

पर भारतेन्दु जीं ने इस पअ्रंथ को रचना की है। भूमिका के 

अनंतर वर्तमान राजवंश का संक्षिप्त परिचय देकर राजतरंगिणी 

की समालोचना की गई है। इसके बाद श्री हषदेव के विषय 

में कुछ लिखकर एक लम्बी तालिका दी है, जिसमें द्वापर काल के 
 आदि-गोनद॑ राजा से अपने समय के महाराज रणधीर सिंह 
तक के २१३ नरेशों का वणन दिया है। इसमें पुरातत्वज्ञ 

टायर, कनिंगहम और विलसन के मतों के अनुसार अलगः 

अलग समय प्राय: बहुत से राजाओं के दिए गए हैं। इस 

अंथ के लिखने में भारतेन्दु जी ने बहुत मनन तथा परिश्रम 
किया था और इसी से यह ग्रंथ उन्हे विशेष प्रिय था । 
.. महाराष्ट्र देश का इतिद्दास छोटी-सी दश प्रृष्ठों की एक पुस्तिका', 
मात्र है। इसके भी दो भाग है, प्रथम में शिवाजी और दूसरे 
में पेशवाओं का वृत्तान्त है। यह संक्षिप्तइतिहास भी अशुद्धियों से 
. रहित नहीं; हे, पर उस समय के लिये वही बहुत था। आज ग्रोंट 
डफ़ के 'मराठों के इतिहास” का महत्व केवल उसकी प्राचीनता' 
मात्र ही में रह गया है । 

तीसरी रचना “बंदी का राजवंश” है.। यह भी छोटी-सीः 

पुस्तिका है और इसमें बी की द्वाड़ा राजबंशावली दी गई है ॥- 
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अ्रत में कोटा की शाखा की नामावली भी दे दी गई है। चौथी 
पुस्तक 'रामायण का समय? में वे ही बातें दिखाई जाती हैं जो 
वास्तव में पुरानी हैं पर अब तक नई मानी जाती हैं, और विदेशी 
लोग जिनको अपनी कह कर अभिमान करते हैं ।” वाल्मीकीय 
रामायण के प्रत्येक कांड से कुछ-कुछ बातें, जेसे शतन्नी, श्री 
कृष्ण पूजा की प्राचीनता आदि चुनकर दिखलाया है कि ये सब 
उक्त रामायश की रचना के समय में वर्तमान थीं। इस ग्रन्थ का 
महत्व पुरावृत्त-सम्बन्धी है । 

. इसके अनंतर सं० १६२८ में अग्रवालों की उत्पत्ति! तथा 
सन्‌ १६७३ ई० में 'खत्रियों की उत्पत्ति! लिखी गई । इन दोनों में 
अपनी जानकारी के सिवा अन्य मित्रों की सम्मतियाँ भी संग्रहीत 
कर दी गई है । ये दोनों पुस्तक पहिले छोटे साइज़ में मेडिकल 
हाल से प्रकाशित हुईं थीं। पहिली के बाद को परिवर्धित होने 
'पर कई संस्करण निकले। दूसरी का बा० रामकृष्ण वा ने 
अतिवाद किया था, जिसका भी “खत्रियों की उत्पत्ति! ही नाम है । 
इसके अनंतर भारतेन्दु जी ने अन्य कई सज्जनों की सम्मतियाँ 
भी अपनी रचना में सम्मिलित कर तथा “हरिश्चन्द्र मेगज़ीन” से 
. उद्धृत कर, जिसमें यह पहिली बार लेख-रूप में प्रकाशित हुआ 
था, पुस्तकाकार छुपवाया था । द 

 बादशाह-दर्षण में मुहम्मद के जन्म से भारत में मुसल्मानी 

राज्य के अस्तकाल तक का इतिहास संक्षेप में लिखा गया है। 
इसमें एक बड़ी तालिका दी गई है, जिसमें सुल्तानों तथा, बादशाहों 
'के पिता-माता का नाम, जन्मवर्ष, राजगद्दी तथा सृत्यु की अब- 
जद” के अनुसार फ़ारसी तारीख निकालने के शैर आंदि प्राय 
सभी ज्ञातव्य बातें ;दी गई हैं, जिनसे इतिहास-प्रेमियों का 
बहुत कुछ कुतूहल शांत होता है। दास, खिलजी, तुग़लक, सेयद, 
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तथा लोदी वंश वर्णन की तांतिका बहुत संक्षिप्त हे पर तेमूरिया 
वंश की, जो सैयद अहमद के बनाए चक्र के आधार पर है 
विशेष विस्तृत है। उस चक्र में तेमूर से शाह आलम तक का 
पूरा विवरण दिया गया है और बाद का बहादुरशाह ठृतीय तक 
का वृत्तांत भारतेन्दु जी के मातामह राय खिरोधर लाल ने संगृ- 
हीत किया था| इस अन्थ की भूमिका में भारतेन्दु जी लिखते 

हैं कि “आशा है कि कोई माई का लाल ऐसा भी होगा जो बहुत- 
सा परिश्रम स्वीकार करके एक बार अपने बाप-दादों का पूरा 
इतिहास लिख कर उनकी कीति चिरस्थायी करेगा |” पर यह 
आशा आज भी प्राय: उसी प्रकार की आशा मात्र बनी हुई है । ग्नन्‍्थ 
के अंत में एक उपष्टम्भक है, जिसमें काश्मीर के एक मंदिर पर 
सम्राद्‌ अकबर की खुदवाई हुई आज्ञा की तथा काशी में ओरक् 
जेब द्वारा मंदिर न तोड़ने के आज्ञापत्र की प्रतिलिपियाँ दी गईं 
हैं। औरक्षजेब के इस थोथे आज्ञापत्र के बाद ही उसीके आज्ञानु- 
सार कृत्तवास का मंदिर तोड़ कर उस पर 'ख़दा का घर” बनवाया 
गया था । इस पर के लेख को भी|नक़ल दी गई है। यह पुस्तक 
पहिली बार सन्‌ १८८४ ई० में बड़े साइज़ डेमी चोपेजी में मेडि- 
कल हाल्न प्रेस में छपी थी । द 

“उदयपुरोदय” मेवाड़ के प्राचीन काल का इतिहास है। यह 
टॉड कृत राजस्थान, फ़िरिश्ता आदि कई ग्रन्थों के आधार पर 
लिखा गया है । इसकी टिप्पणी आदि से भारतेन्दु जी का पुरा- 
वृत्तानुसंघान-प्रेम तथा मननशोलता प्रगट होती है । 

पुरावृत्त-संग्रह? में प्राचीन प्रशस्तियाँ, दानपत्र, शित्ालेख़ 
आदि मूल और अनुवाद सहित संग्रहीत हैं । आरम्भ में अकबर 
की प्रशंसा में कछवाहा रामर्सिह रचित (कुछ श्लोक एक प्राचीन 
अ्रति से उद्धृत किए गए हैं। बह पत्र, जो औरज्ञजेब को जज़ियह 
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कर लगाने पर लिखा गया था, पूरा प्रकाशित किया गया है। 
काशी के अनेक मंदिरों तथा मस्जिदों पर के लेखों का भी इसमें 
संग्रह किया गया है.। 


धचरितावली?” इनकी सबसे बंड़ी ऐतिहासिक रचना है । इसमें 
विक्रम, कालिदास, रामानुज, शंकराचार्य, जयदेव, पुष्पदेवाचाय, 
वल्लमाचाय, सूरदास, सुकरात, नेपोलियन, जंगबहादुर, द्वारिका 
नाथ जज्ञ, राजाराम शास्त्री, लाड मेयो, लारंस और ज़ार 
 अलेकरजेडर द्वितीय की जीवनियाँ हैं । अंत में फ्रांस के फ्रांसिस 
प्रथम तथा नेपोलियन तृतीय, जम॑नी के चाल्स पंचम तथा फ्रेड- 
रिक,. विलिअम, मल्हारराव, टीपू-सुलातान, सिकंदर और रावण 
की आठ कुण्डलियाँ भी दी गई हैं । ये सब जीवनचरित्र बड़ी 
खोज और छानबीन से लिखी गई हैं । 


'पंचपवित्रात्मा”ः में मुसलमान धर्म के प्रवतंक मुहम्मद, 
अली, बीबी फ्रातमा, इमामहसन ओर इमामहुसेन की जीवनियाँ 
दी गई हैं। अंत में एक तालिका देकर मुहम्मद से गौस आजम 
तक इक्कीस इमामों का संज्षिप्त परिचय दिया गया है । 


पदिल्ली दरबार-दर्पेण” में सन्‌ १८७७ इ० के दरबार का 
विशद्‌ वर्णन है जो क्वीन विक्टोरिया के भारत-साम्राज्ञी पदवी 
धारण करने के उपलक्ष में ज्ञाड लिटन के नेतृत्व में हुआ था। 
समय के साथ इसका महत्त्व बढ़ता जायगा। “कालचक्र' में सष्टि 
के आरम्भ से सन १८८४ इ० तक की संसार-प्रसिद्ध घटनाओं 
का समय दिया गया है | अंत में जयपुर तथा भरतपुर के राजाओं - 
के नाम उनके. राज्यकाल के साथ दिए गए हैं । 
इन रचनाओं के देखने से यह अवश्य कहा* जा सकता है. 

कि भारतेन्दु जी इतिहासज्ञ तथा पुरातत्व-वेत्ता थे। इस कार्य : 
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में वे परिश्रम भी अधिक करते थे । इनके लेख भी एशियाटिक 
सोसाइटी के जनेल में छपते थे। काशी का एक विशद्‌ इतिहास 
लिखने की इनंकी बहुत इच्छा थी और इसी के लिए पं० शीतल- 
- प्रसाद जी को साथ लेकर इन्होंने काशी के अनेक मंदिरों, घाटों 
आदि की प्रशस्तियों को पढ़कर उनकी प्रतिलिपियाँ तथा फोटो 
लिए थे पर स्त्रय॑ं उनके अल्पकाल में ही स्वगेंवासी हो जाने के 
कारण यह कार्य न हो सका | 


समाचार पत्र 

हिन्दों में सब्रसे पहिले राजा शिवप्रसाद को सहायता से सन्‌ 
१८४७४ ३० में बनारस अखबार! निकला | यह रंही से काग़ज़ पर 
पं० गोविन्द रघुनाथ थत्ते के संपादकत्व में पहिले प्रकाशित होता 
था । इसकी भाषा उर्द-मिश्रित थी और उसकी लेखन-शैली में भी 
उर्दपत अधिक था | सनक १८४० इई० में तारामोहन मित्र 
ने 'सुधाकर पत्र निक्राला, जो कुछ दिन चलकर बंद हो गया। 
प्रत्येक संख्या के पहिले प्रष्ठ पर पत्र के नाम के नीचे लीथो ही 
में काशी के दृश्यों के चित्र रहते थे, जेसे पंचगंगा घाट, कबीन्स- 
कालेज आदि | लोथो में और भी चित्र कभी कभी छपते थे । 
इसी पत्र के नाम पर सुप्रसिद्ध ज्योतिर्बिद पं० सुधाकरः जी के 
पिता ने इनका नामकरण किया था | इस पत्र की हिन्दी बनारस 
अखबार से विशेष सुधरी हुईं थी । बा० बाल्नमुकुन्द गुप्त लिखते 
हैं कि श्री लल्लूलाल जी के प्रमपघ्तागर की भाषा उनके लिए 


पाठकों के मनोरंजनाथ इन दोनों पत्रों से कुछ उदाहरण दे 

दिये जाते हैं, जिनसे वे स्वयं दोंनों की भाषाओं का मिलान कर सकें। 

बनारस अखबार ( १ जनवरी सन्‌ १८५२ ई० की संख्या ) से उद्‌ घृत--- 
१६ 
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आदश हो सकती थी। “पर लल्लूलाल जी के बाद कोई 
साठ साल तक किसी ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया । अन्त 
को स्वर्गीय बा० हरिश्चन्द्र जी ने मरी हिन्दी को फिरं से जिलाया। 
अंततः: सं० १६४२ वि० के भाद्रपद में भारतेन्दु जी ने “कबि- 
वचन सुधा” नामक पहिला मासिकपतन्र निकाला। पहिली जिल्द 
की पाँचवीं संख्या मेरे सामने है, उस पर सं० १६२४७ वि० पौष 
शुद्ध १४ छपा है, और शीष-दोहा नहीं है । इसमें उक्ति युरक्ति रस 
कौमुदी ओर चंद रासो का दिल्ली वबणुन तथा कुछ स्फुट सबेये 
छपे हैं। दूसरी जिल्द साद्रपद शुक्त १५४ सं० १६२७ को आरम्भ 


अस्सी संगम पर याने गंगा जी के पबच्छिम तरफ थोड़े ही दूर पर राजा 
रलाराम साहेंत्र .ने अपने काशी बास करने के लिये एक बारहदरी 
संगीनी और केतने मकान श्रसतबल खाना वगैरह बनवाया है और 
श्रब बाग़ बनने की' छरदीवारी पक्की तैंधार हो रही है' और दर्वाज्ञा 
उसका पच्छिम तरफ सक़क में बड़ा ऊँचा बना है बंगला तो देखकर लोग 
बहुत तारीफ करते हैं यक्कीन है कि बाश तैय्यार हो जाने पर बहुत अच्छा 
कैफियत का मकान नज़र आवेगा और सारे मकानों का सिरताज बन 
जावेगा। सुधाकर (कातिक क॒ु० २ सं० १६०४ की संख्या) से उद्धत-- 
हमको तो मत के छेड़-छाड़ से कुछ प्रयोजन . नहीं क्ष्योंकि वर्तमान 
समय में सूक्ष्दर्शी कम दिखलाई पड़ते हैं और जो हैं भी सो इस 
प्रकार की अनुचित चर्चा में हाथ नहीं डालते किस वास्ते कि मतामत 
का विवाद केवल अज्ञानता मात्र है परन्तु उत्तम परुष जो होते हैं सो 
अनुचित विषय अ्रपने सामने देख कर चुप नहीं रह सकते इसलिए एक 
महात्मा ने यह दृढ़ प्रतिशा की है कि डाक्टर बालंटाश्न ने दर्शन-शास्र 

र जहाँ जहाँ कुतंक किया है उन सबों का खंडन कर संस्कृत अथवा 
भाषा में एक पुस्तक छपवारवें । 
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होती है, जिसका शीष दोहा इस प्रकार है-- 
नित नित नव यह कविवचन-सुधा सकल रस खानि | 
पीव॑हु रसक अनन्द भरिं परम लाभ जिय जानि॥ 
सुधा सदा सुरपुर बसे, सो नहि तुम्दरे जोग। 
तासों आदर देहु अरू पीवहु एडि बुध लोग ॥ 


उस वर्ष को संख्याओं में देवक्ृत अष्टयाम, दोनदयाल् गिरि का 
अनुराग बागं, जायसी का पद्मावत, बिहारो के दोहे आदि प्रका- 
शित हुए थे। इसमें गुलिस्तां का अनुवाद भा संपादक कृत ड॒पा 
था, जो अपूर्ण रह गया। यह पाक्षिक था ओर इस वष की 
चौबीस संख्याएँ प्रकाशित हुई थीं। इन खब में पद्म का एक 
प्रकार असाव है ओर कुल्न लेख गद्य के हैं | केवल कभी कभी 
समस्याएँ तथा भारतेन्दु जी की कविता छपती थी। इनमें राज- 
नीतिक, सामाजिक, धार्मिक वथा साधारण मनोरंजन के लेख हैं । 
इनमें समाचार भी संकलित किये जाते थे.। इसके अनंतर यह 
पत्र बड़े आकार में साप्ताहिक कर दिया गया, और इस पर निम्न 
लिखित सिद्धान्त वाक्य छपने लगा। 

: खल जनन सों सज्जन दुखी मति होंहिं हरिपद्‌ मति रहे ) 

उपधर्म छूटे स्वत्व॒ निज भारत लहैे कर दुख बहे | 

बुध तजहि मत्सर नारि नर सम होंहि जग आनन्द लहे | 

तजि ग्राम कविता सुकवि जन की अमृत बानी सब कहै ॥ 
इससे घमम, समाज तथा राजनीति सभी में इनका उस समय 
कया मत था, यह स्पष्ट कलकता है। 'डपधम छूटे! कहना पुराने 
अंध विश्वासियों को, हरि पद मति रहे! अश्रद्धालुओं को तथा 
'नारि-नर सम होंहिं! समाज की पुरानी लकीर के फकीरों को 
जितना कण कठ्ठु था उतना ही 'स्वत्व निज भारत गहैे कर दुख 
बहै! सरकारी अफसरों के लिये कद्स्‍ था। इसी सिद्धान्त के 
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अनुसार इसके लेख भी रखते थे। समाचारावली में अनेक पत्रों 
से समाचार भी संकलित होते थे । | 

उस समय इस पत्र का प्रजा तथा राजा दोनों ही ने बड़ा आदर 
किया | सरकार ने इसकी सौ प्रतियाँ खरीदीं और हिन्दी भाषा 
प्रेमी, जिनकी संख्या अल्प थी, इसकी हर संख्या के लिये टकटकी” 
ज्गाए रहते थे। भारतेन्दु जी के सभी मित्रगण इसमें लेख देते 
थे, जिनमें स्वर्गीय गोस्वामी श्री राधाचरण जी, बाबू गदाघर सिंह,.. 
लाला श्रीनिवास दांस, बा० ऐश्वय नारायण सिंह, बा० सुमेर 
सिंह साहिबजादे, बा० नवीनचन्द्र राय, पं० दामोदर शास्त्री 
पं० बिहारीलाल. चौबे, फं० बिहारीलाल जानी इत्यादि प्रसिद्ध 
लेखक थे । समय पर पत्र न निकाल सकने तथा पं० चिंतामणशि 
धघड़फल्ले के आग्रह से बा० हरिश्चन्द्र ने इस पत्र को दक्त पंडित 
जी को प्रकाशित करने के लिये दे दिया। पत्र समय पर प्रकाशित 
होने लगा, पर कुछ दिन बाद भारतेन्दु जी ने इसमें लेख देना 
छोड़ दिया, जिससे यह सत्ताहीनम सा हो गया । इलबठ बिल का 
'विरोंध करने के कारण यह सबकी आँखों से गिर गया। सन्‌ 
»८८५ ३० में इसने अपने जन्मदाता के देहान्त पर एक कालम 
भी काला नहीं किया, जिससे उसी वर्ष इसका मँह सदा के लिए. 
'काल्ला हो गया । 

लाला श्रीनिवासदास जी ने सन्‌ १८७७ ई० में दिल्‍ली से 
सदादश नामक एक पत्र निकाला, जो साप्ताहिक था। यह दो वर्ष 
चलकर सन्‌ १८७६ ह० में कविवचन-सुधा में मिल गया । इसी. 
वर्ष भारतेन्दु जी के उद्योग से बो०् बालेश्वर प्रसाद बी० ए० ने 
काशी से काशी-पत्रिका निकालना आरम्भ किया, जो मेडिकल 
हॉल से पुस्तकाकार छुपती थी। यह भी साप्ताहिक थी और 
इसकी शैली भी वही “हरिश्चन्द्री' थी। इसमें भारतेन्दु जी कीः 


ऋरिश्चन्द्र मेगजीस तथा चन्द्रिका | २४४५ 
'सत्यहरिश्चन्द्र, कर्प्रमंजरी आदि कई रचनाएँ प्रकाशित हुई। 
यह पत्रिका आगे चलकर बिल्लकुज्ञ स्कूली हो गईं | इनके सिवा 
भारतेन्दु जी ने आयमसित्र, हिन्दीप्रदीप, भारतमित्र, मित्रविलास 
आदि कई पत्रों को प्रोत्साहन देकर प्रकाशित कराया था और 
'इनमें कभी कभी लेख भी देते थे। क्‍ द 
हरिश्चन्द्र मेगनीन तथा चर्द्रिका 
कविवचनसुधा के साप्ताहिक हो जाने पर उसी से संतुष्ट 
जन रहकर सन्‌ १८७रे ३०. के अक्टूबर महीने से भारतेन्दु जी ने 
उस समय के लिए एक अत्युत्तम सासिक पत्र “हरिश्चन्द्र मैगजीन! 
नाम से प्रछाशित करना आरम्भ किया | यह डिमाई चो-पेजी के 
१४ प्रष्ठों में निकलता था। मेटर दो कालम में दिया जाता था । 
इस मैगजीन की केवल आठ संख्याएँ ही निकली” और बाद को 
यही हरिश्चन्द्रचन्द्रका के नाम से प्रकाशित होने लगी। इस 
मेगज़ीन में कई छोटे छोटे अन्थ प्रकाशित हुए, जैसे हटठी कृत 
राधासुधाशतक, भारतेन्दु जी का घनंजयबिजय व्यायोग, 
'बा० गदाधर सिद्द की कादम्बरी, लाला श्री निवासदासकृत 
'तप्तासंवरण नाटक आदि। पुरातत्व विषयक टिप्पणियाँ भी दी 
दि. हे ! सु ० कमलासहाय का रेल का बिकट खेल 
हैं । शतरंज की चालें भी ५४“ का 
शत हुआ करती थी | 
हि हक ये; ३० के जून से चन्द्रिका 
कर्क जे पल जेसके शीष पर नीचे लिखा श्लोक आओ 
'छन्द छपता था--.. 
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विद्वत्कुलामलस्वांत कुमुदामोंददायिका । 

शआ्रार्यशान-तमोहंत्री श्रीहरिश्चन्द्रचन्द्रिका ।। 
कृविजन-कुमुद-गन हिय विकासि चकोर-रसिकन सुख भरे । .. 
मिनं सुधा सों सींचि भारत भमि आलस तम हरे ॥ 
उद्यम सओऔषधि पोखि बिरहिन तापि खल चोरन दरै। 
हरिचन्द्र की यह चन्द्रिका परकासि जग मंगल करै॥ 


ये दोनों पत्रिकाएँ एक ही हैं, केवल पहिले नाम का अँगरेज़ी- 

पन दूर कर उसे हिन्दी रूप दिया गया है । चन्द्रिका के खंड तथा 

संख्याओं का आरम्भ मेगज़ीन के आरम्भ से ही किया गया: 
है ! उसका दूसरा खंड अक्टूबर !सन्‌ १८७४ ई० से आरम्भः 
होता है और पहिले खंड में आठ संख्या मेगज्ीन ओर चार 
चन्द्रिका की हैं। चार-छ: आरम्भिक संख्याओं के मुख प्रष्ठों के 
माजिन पर अंगरेजी में हरिश्चन्द्र मैगजीन छुपा भी रहता था' 
तथा इनमें अँगरेज़ी लेख भी छपते थे, जो बाद को बन्द हो' 
गए | चौथे खंड की भी संख्याओं के कबर के चौथे पृष्ठ पर अँग- 
रेजी रूपान्तर दिया जाता था और वहाँ पत्रिका का नाम हरिश्रन्द्र 
मेगजीन ही रहता था । 


इस पत्रिका सें गद्य-पद्यमय काव्य, पुरावृत्त, नाटक, कत्ता,. 
इतिहास, परिहास, समालोचना आदि विषय पर बराबर लेख 
निकलते थे । इनके लिये भारतेन्दु जी को कई सुलेखक तथा: 
सुकाव मिल गए थे, पर यदि संपूर्ण फाइल कोई देखे तो उनमें 
इन्हीं की क्तियाँ तथा लेख ब्रिशेषत: मिलेंगे | इस पत्रिका के- 
सन्‌ १८७४ ईं० की नवम्बर की संख्या के अंत में इकतीस सहा- 
यक सम्पादकों के नाम दिए गए हैं, पर यह सहायक सम्पादक: 
शब्द उस समय लेख देने वाल्लों के लिये ही प्रयुक्त हुआ था । 


हरिश्चन्द्र मैगजीन तथा चन्द्रिका | श्छ्क 


इनमें इेश्वरचन्द्र विद्यासागर, दयानन्द, शेरिंग आदि नाम ऐसे 
हैं जिन्होंने स्थात्‌ कभी एकाघ टिष्पणी लिख दी होगी । 

यह चन्द्रिका इस प्रकार आठ वर्ष तक हिन्दी-प्रेमियों का 
मनोरंजन करतो रही, पर सन्‌ १८८० ई० में पं० मोहनलाल 
विष्णुलाल पंड्या के विशेष आग्रह करने पर भारतेन्दु जी ने इसे 
उन्हें सोंप दिया, जिसके अनंतर वह (हरिश्चन्द्र चन्द्रिका और 
मोहन चन्द्रिका? के नाम से चेत्र शु० १ सं० १६३७ से काशी ही. 
में प्रकाशित होती रही | इसके मुखप्रष्ठ पर भी वही शीषेक 
श्लोक और छंद छपता रहा | दसरे ही वर्ष वह मेवाड़ श्रीनाथ- 
द्वारे चली गई, जहाँ की मरुभूमि में वह सदा के लिये लुप्त हो गई । 
सन्‌ १८८७ ई० में भारतेन्दु जी ने इसे 'नवोदिता हरिश्चन्द्र 
चन्द्रिका के नाम से पुनः प्रकाशित करना आरम्भ किया, पर दो 
अंक निकालने के बाद वे स्वयं ही संसार से छठ गए। इस पर 
भी चन्द्रिका का वही पुराना शी का हछोक तथा पद्म छपता था । 
उनके छोटे भाई केवल एक ही अंक बाद को प्रकाशित कर सके । 
यह नवोदिता छोटे साइज में निक्रल्ञी और प्रत्येक संख्या में 
बावन-बावन प्रष्ठ थे। इनमें पुरावृत्त संग्रह, स्वरंलता उपन्यास 
तथा सती-प्रताप नाटक और क्रष्ण भोग क्रमश: निकलते रहे । 
प्रेम प्रलाप भी चौबीस प्रष्ठ छपकर रह गया, जिसके कई पद्‌ 
बहुत ही अच्छे हैं | बलिया का व्याख्यान भी तीसरी संख्या में 
पूरा छुपा है । समय के अनुकूल कुछ मुकरियाँ भी इसमें प्रका- 
'शित की गई हैं।* 

 भारतेन्द जी ने इसी मैगजीन के जन्म के साथ साथ हिन्दी का 
सन्‌ १८७३ ६० में नए चाल में ढलना स्वयं स्वीकार किया है। यहाँ 
कविवचनसुधा तथा मैगजीन दोनों ही से कुछ अंश पाठकों के विनोदा थे 
उद्ध त कर दिए जाते हैं। कविवचनसुधा ( जि० २ नं० २ )-- २१वीं 


शध्८ क्‍ द [ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


बालाबोधिनी 
सन्‌ १८७४ ई० के जनवरी महीने से भारतेन्दु जी ने ख्री 
शिक्षोपयोगी 'बाला-बोधिनी'"* नामक एक मासिक-पत्रिका निका- 
: ल्ना आरम्भ किया। यह डिमाई अठपेजी का एक फामे प्रतिमास 
पनिकलता था। भारतसरकार ने इसकी सो प्रतियाँ खरीदकर इस 
पत्र की उपादेयता स्वीकार की थी। इस पत्र के मुखपृष्ठ पर 


सितम्बर सन्‌ १८७० बुधवार को परिडत विश्वेश्वर प्रसाद काश्मीरी 
जो कि भश्रीयुत बा० दरिश्चन्द्र की पाठशाला के मैंनेजर श्रर्थात्‌ कार्या 
ध्यक्ष थे वे उस स्कूल से उक्त बाबू साहिब की आशा भंग करने के 
निर्मित निकाल दिए. गए। उस दिन उन्होंने सम्पूर्ण लड़कों के ग्रह परे 
जा जा करके कहा कि बाबू हरिश्चन्द्र का नाम पाठशाले से उल्लेख 
कर दिया गया ओर तुम लोग अब उनके पाठशाले में जो उन्होंने 
अपनी बाग में किया है (क्‍योंकि बा० बेणीप्रसाद भी जिनके गह में 
पाठशाला थी उन्हीं से मिल गए हैं और स्कूल को अपने घर से 
' उठवा दिया ) न जाओ ।? हरिश्चन्द्र मैगजीन प० १८५ से उद्धत्‌ थहे 
भाइयों तुम्हारे मन में जो श्रनेक कल्पना धीरे घीरे उठा करती 
हैं उन पर सहज ही में विश्वास कर लेते हो और जो श्रनेक मूठे 
 मूठे मनोरथ हृदय में उत्पन्न होते हैं बड़ी अमिलाधा से उनका 
पीछा करते हो और इस बात की आशा रखते हो कि अल्पावस्था 
में जो बात नहीं प्रात हुई वह अ्रधिक श्रवस्था में हो जायगी औंर' आज 
के दिवस पर्यंत न्यनता रह गई है वह कल परी हो जायगी तो तुमको 
चाहिये कि मकरन्द देश के राजकुमार घैयंसिंधु के इतिहास को ध्यान 
देकर सुनो ।! 

: जुलाई सन्‌ श्णय७४ (वि० २ सं०७ ) की बालाबोधनी से कुछ 
अआश उद्धुत किया जाता हे--'हे सुमति, जब बालक तम्हारा भली 
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निम्न लिखित दोहे छुपते थे | 
जो हरि सोई राधिका जो शिव सोंई शक्ति | 
जो नारी सोई पुरुष यामें कछ न विभक्ति |।। 
सीता अनुसूचा सती अखन्धती अनुह्दरि। 
शील लाज विद्यादि गुश लहों सकल जग नारे || 
पितु पति सुत करतल कमल लालित ललना लोग | 
पढ़े गुर्नें सीखें सुने नासें सब जग सोग ॥ 
वीर प्रसविनी बुध बधू होश हीनता खोय। 
नारी नर अरधंग की साँचेहि स्वामिनि होय | 
इसमें ख्लियोपयोगी लेख ही अधिक छपते थे पर मुद्राराक्षस 
नाटक, नीतिविषयक इतिहास आदि भी क्रमशः प्रकाशित होते 
रहते थे। यह पत्रिका चार वर्ष तक प्रकाशित होकर बन्द हो 
'गई । गवनेमेंट ने इसकी भ्रतियाँ लेना बंद कर दिया था और 
यही इस पत्रिका के भी बंद होने का मुख्य कारण है, जैसा कि 
भारतेन्दु जी के एक पत्र से ज्ञात होता है। 


आलोचना 
मानव मस्तिष्क का उपज ही साहित्य है जो संसार की 
भाषाओं में लेखबद्ध होकर संचित होता रहता है और उन 
भाषाओं का साहिद कहलाता है | जीवित भाषाओं के साहित्य 
_सखवेंदा उन्नति सा्ग पर अग्रसर रहते हैं और उनके साहित्य- 
प्रकार बातचीत करने लगा तो उसको वर्णुमाला याद कराती रहो फिर 
उन्हीं को पट्टी पै लिखके अभ्यास कराओ और रातों को गिनती और 
सन्दर सन्दर लोक वा छोटे स्तोंत्र याद कराओ्रो । इस ब्योहार में 
कई एक,बातें सुन्दर प्राप्त होंगी | प्रथभ तों बालक को खेल ही खेल 
में अक्षर शन हो जावेगा दूसरे उसका काल मी व्यर्थ नहीं जाने का । 
फिर इस अवसर का पढ़ा लिखा विशेष कर के याद रहता है |? 
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ने समग्र भारत पर अपना सांम्राज्य स्थापित कर लिया | इस 
प्रकार भारतीय विचार धारा में युरोपीय विचार धारा का संसि-- 
श्रण उन्नीसवीं शवाब्दि ही से अनिवाय रूप से होने लगा था, और 
जिस प्रकार उस समय तक भारतीय रुभ्यता में पारसीय सभ्यताः 
का पूर्शुत: सम्मिश्रण हो चुका था डसी प्रकार आज यह कहा 
जा सकता है कि यूरोपीय सभ्यता भी उसमें पूर्णरूपेण व्याप्त 
हो चुकी है। संतोष इतना ही है कि सबको अपनाती हुई भी 
भारतीय सभ्यता आज भी अपनी विशेषता नहीं खो बेठी है। 
अँगरेज़ी प्रभुष॒ के जम जाने पर सन्‌ १८३४ ई० में प्राप्त 

हुए इंडिया बिल में पहिले-पहिल मि० चाह्स झट ( बाद के 
लॉड ग्लेनेल्ग ) ने अंगरेज़ी भाषा के माध्यम द्वारा भारतवासियों 
को शिक्षित बनाकर ऊँची सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव किया 
था। लाड' मेकॉले ने उसी समय इस प्रस्ताव का समर्थन किया 
था और उन्‍होंने बड़े ल्ाट की काउंसिल के प्रथम लॉ मेंबर होने 
पर इस पर विशेष जोर भी दिया था। इनका मत था कि 
'देशियों को अँगरेज़ी का अच्छा विद्वान बनाना सम्भव है और 
इसलिए हम लोगों का यही प्रयत्न होना चाहिए।? लाड डल्हा- 
उजी के समय भारत के सेक्रेटरी ऑब स्टेट सर चाल्स बुड 
( बाद के लॉड हेलिफेक्स ) ने समग्र भारत की. शिक्षा के लिए 
एक बृहतू सकी म बनाकर भेजा था जिसमें विश्वविद्यालय, विद्या- 
लय, सहायता-प्राप्त स्कूल तथा वर्नोक्यूलर पाठशालाएँ स्थापित 
करने का पूरा आयोजन था | लॉड डलहाउज़ी ने अविलंब ही 
इस कार्य में हाथ लगाया और पब्लिक इ स्ट्रकशन डिपाटमेंट- 
खोल दिया । ह 

 अगरेज़ी माध्यम द्वारा हिन्दुस्तानियों को सुशिक्षित करने 
के पहिले भी कई गवर्नर देशीय भाषाओं की उन्नति के लिए: 


है | भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


प्रयत्न कर चुक़े थे । वारेन हेस्टिंग्जु के समय में बंगाल एशियाटिक 
सोसाइटी सर विलिअम जोन्स के सभापतित्व में स्थापित हुई, 
“जिसने संस्कृत तथा फारसी ग्रन्थों को विशेषरूप से प्रकाशित किया। 
. -मारक्विस वेलेजली के समय फोट विज्लियम कॉलेज स्थापित 
हुआ, जिप्तकरे प्रथम प्रिंघपल डा० .गिलक्राइस्ट थे। इनके तथा 
इनके स्थानापन्न सज्जनों के निरीक्षण में लल्लूलाल़ जी आदि ने 
हिन्दी तथा उद्‌ के कई गद्य अन्थ तेयार किए थे। लॉड सिंटो 
ने इस कॉलेज की इमारत बनवाई तथा नदिया ओर त्तिरहुत में 
-संस्क्रत पाठशालाएँ स्थापित करने का आयोजन किया। मार- 
'क्विस आँब हेस्टिंग्ज के समय में पुराना चाटर सन्‌ १८९१३ में 
बदला गया था और उसमें केबल एक लाख रुपया वाषिक 
'साहिदय की उन्नति तथा देशीय विद्वानों के उत्खाह-बर्धन और 
भारत के बृटिश राज्य के निवासियों में विज्ञान का ज्ञान प्रस्फु- 
टित करने के लिये? स्वीकार किया गया था। यह स्वीकृति भी 
उस समय बड़े तक-वित्तके पर मिली थी। इसी प्रकार इस्ट- 
इंडिया कम्पनी की ओर से कल्कत्ते में हिन्दी तथा उद्‌ के गद्य 
अ्न्‍न्थों की रचना का जो प्रबन्ध हुआ था, वह भी क्षणिक था। 
हिन्दी के दो-चार ग्रन्थों से अधिक नहीं बन सके। विशेषता 
यही थी कि काव्यभाषा से भिन्न उन अन्थों में खड़ी बोली ही 
रखने का प्रयास अधिक था । उसी समय इ'शा तथा म्ु० सदा- 
सुखलाल भी लखनऊ तथा प्रयाग में इसी खड़ी बोली को अपना 
कर रचना कर रहे थे। तात्पय यह कि भारत के उत्तरापथ में 
ज्ञन साधारण की बोली यही हो रही थी ओर शिक्षित लोग जमह 
जगह की ग्रामीण बोलियों का नगरों से एक प्रकार बहिष्कार 
'कर रहे थे। श्रीरामपुर के पादरियों ने भी कई ग्रन्थ इसी समय 
शुद्ध हिन्दी में लिखे थे । 
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अंगरेज़ सरकार की ओर से जो यह प्रयत्न हुआ था वह 
बहुत शीघ्र ढीला हो गया और उसके फलस्वरूप दो-चारं ही 
उल्लेखनीय ग्रन्थ हिन्दीमंदिर को प्राप्त हुए । इसके अन॑तरा प्राय 
साठ वर्ष से अधिक काल तक मातृभाषा का कोई अच्छा सेवक 
पैदा नहीं हुआ । शिक्षा-सम्बन्धिनी थोड़ी-बहुत पुस्तक इस बीच 
लिखी गई' हैं, जिनका अधिकांश मिशनरियों के श्रम का फल था। 
विक्रमीय ब्बीसवीं शताब्दि के आरम्भ के साथ राजा शिव- 
प्रसाद तथा राजा लक्ष्मण सिंह की रचनाओं का आरम्भ होता 
है। प्रथम राजा साहब की प्राथमिक रचनाएँ सरल हिन्दी 
ही में थीं, पर यह भाषा बाद को उदू-मिश्रित हो गई, यहाँ 
तक कि आप ने आमफ़हम” शब्द भी आमफ्रहम ( सबके 
समभने योग्य ) समझ लिया। दूसरे राजा साहब ने सरल 
सुगम हिन्दी ही को आदश्श रखकर अपनी रचनाएँ लिखीं- 
ओर इस प्रकार उन्होंने उस हिन्दी का आभास दिया जो भार- 
तेन्दु-काल में पूर्ण विकसित हुईं थी। उस समय ऐसे ही प्रतिभा- 
शाली तथा शक्तिसंपत्र लेखक की आवश्यकता थी, जो हिन्दी 
साहित्य के गद्य तथा पद्म दोनों ही विभागों को सुव्यवस्थित 
तथा परिमा्जित करते हुये, उसे समय के साथ अशग्नमगामी होती 
ई जनता की रूचि के अनुकूल बनाता । भाषा ही का रूप उस 
समय तक निश्चित नहीं हो सका था, और प्रत्येक खाहित्यसेवी 
अपनी खिचड़ी अलग पका रहा था| स्वयं भारतेन्दु जी ही 
हरिश्चन्द्र मैगजीन के जन्म के साथ हिन्दी का नए साँचे में 
ढालना मानते थे | साहित्य तथा भाषा की ऐसी ही परिस्थिति 
में भारतेन्दु जी का उदय हुआ और उनका भाषा तथा साहित्य 
पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता माने 
गए । 'भाषा का निखरा हुआ शिष्टसामान्य रूप भारतेन्दु की 
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'कल्ला के साथ ही प्रकट हुआ |? गद्य ओर पद्म दोतों ही की 
भाषा का इन्होंने बहुत कुछ संस्कार किया था । पर॑परागत 
'काव्यभाषा में जो पुराने समय के अप्रचलित हुए शब्द चले 
आ रहे थे उन्हें निकाल कर और चलते शब्दों का प्रयोग कर 
इन्होंने उसे सुव्यवस्थित तथा समयानुकूल बनाया । 
इनके समय तक हिन्दी काव्य जगत में वही भक्ति तथा 
जद्ार आदि की पुरानी चाल की कविता होती आ रही थी 
और भारतीयों में नए यूरोपीय ढंग की शिक्षा आदि से जो देश- 
ग्रेम, लोकहित आदि अनेक नए नए भाव, उमंग आदि पेदा हो 
रहे थे, उन रुचियों के अनुकूल कविता का एक प्रकार अभाव 
था । पढ़ने वालों की विचारधारा नए मार्ग पर जा रही थी और 
काव्यधारा उच्ती पुरानी लीक पर बह रही थी। भारतेन्दु जी ने 
दोनों सार्ग का साहचये कराकर काव्यकला में नई जान डाली | 
गद्य का भी प्रायः यही हाल था, ऐसा कहना चाहिये पर 
वास्तव में इनके समय के कुछ पहिले तक का हिन्दी गद्य-साहि- 
तय गद्य-साहित्य कहलाने के योग्य नहीं है । आज से डेढ़ शता- 
'बिद पहिले की प्राप्त पुस्तक केवल्न उस समय की भाषा के नमूने 
“समझ कर ही आज पढ़ी जाती हैं। लल्लूलाल जी के समय की 
पुस्तकों में एक तो महज़ किस्सा है और अन्य . पौराणिक कथाएं 
'हैं। इसके अनंतर कुछ शिक्षा-सम्बन्धिनी पुस्तक. अवश्य निकलीं 
'पर वे समय के साथ अग्रसर होती हुई जन-साधारण की सान- 
'सिक तृष्णा को किसी प्रकार तृप्त नहीं कर सकती थीं। राज- 
-नीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, नाव्यकला आदि अनेक विषय- 
_सम्बन्धिनी पुस्तकों का एक दम अभाव था। यूरोपीय संघर्ष के 
“कारण बंगदेश में नए विचारों के अनुकूल नाटक, उपन्यासादि 
“की रचना होने लगी थी और जनसाधारण में उन्हीं की नई 
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रूचि, विचारादि का उनमें बिंब-प्रतिबिंब भाव होने से उनका 
समादर भी होने लगा था। हिन्दी गद्य-साहिल्य में प्रायः इन 
सबका अभाव था और इसी से भारतेन्दु जी ने अनेक विषयों 
पर लेखनी चल्नाकर जनता के लिए डपयोगी प्रंथों की रचना की 
आर 'साहित्य कों मोड़ कर हमारे जीवन के साथ लगा 
दिया। इस प्रकार हमारे जीवन ओर साहित्य के बीच जो 
विच्छेद पड़ रहा था, उसे उन्होंने दूर किया । हमारे साहित्य को 
नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चन्द्र ही हुए !! 
. भारतेन्दु जी बड़े ही सहृदय कवि थे तथा इनकी कवित्व- 
शक्ति जन्मसिद्ध थी। इनके निर्मित 'कवित्त, सब्वेये तथा पद 
खब्गररस से इस प्रकार परिप्लुत ओर ऐसे हृदय-स्पर्शी थे 
कि इनके जीवनकाल ही में वे लोगों के मुख से सुनाई 
पड़ने लगे | साथ ही देश-प्रेम, समाज-सुधार आदि के इनके 
लेख और कविताओं में इतना जोश था कि बडनसे देश में 
उन्हीं के समय मंगलमयी जाग्रति होने ज्गी | उनकी काव्य 
रचनाएं जब एक ओर प्राचीन परम्परा के सुकविगण पद्माकर 
. आदि की रचनाओं में जा मिलती हैं तब दूसरी ओर सामयिक 
बद्ध-देशीय कवियों की कृतियों से जा भिड़ती हैं | इसी प्रकार 
जब एक ओर चन्द्रावल्ञी नाटिका, भक्तमाल आदि में श्री राधा- 
कऋष्ण की युगलमूरत्ति में इनकी भक्ति की अनन्यता और 
तनन्‍्मयता दिखाई पड़ती है तब दूसरी ओर प्रेमयोगिनी आदि में 
अन्ध-विश्वासियों, टी काधारी गुरुओं की हँसी डड़ाते हुए समाज- 
सुधार आदि के उपदेश पाए जाते हैं। तात्पयें यही है 
कि प्राचीन और नवीन का यद्दी सुन्दर सामंजस्य भारतेन्दु 
की कला का विशेष माघुय है| साहित्य के एक नवीन युग के 
आदि में प्रवतेक के रूप में खड़े द्वोकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित 
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किया कि नए नए या बाहरी भावों को पचा कर इस ढंग से: 
मिलाना चाहिये कि वे अपने ही साहित्य के विकसित अंग से: 
लगें |? सत्य ही भारतीय इतिहास के अवाचीन तथा वर्तमान 
के जिस संधिकाल में भारतेन्दु जी का उदय हुआ था उसी के 
ठीक अनुरूप प्राचीन-नबीन की गंगा-जमुनी से अलंकृत साहि- 
त्य का निर्माण कर निस्संदेह उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास 
में अमर पद प्राप्त कर लिया है। 

भारतन्दु जी माठ्भाषा तथा माठ्भूमि दोनों ही के सच्चे सपूत 
थे और उनकी यावत्‌ कृति इन्हों दोनों के उत्थान को दृष्टिकोश 

में रखते हुये हुईं थी। मातृभाषा की सुत्यवस्था, उसके साहित्य 
. के सभी अंगों की उन्नति तथा उसके प्रचार का जितना इन्होंने 

प्रयन्चल किया था उतना ही देशप्रेम और जातीयता की भावना,. 

समाज-सुधार, इश्वर-प्रति भक्ति और शिक्षा के प्रसार के लिये 
वे यत्न-शील रहे | इनकी रचनाओं ने देश के राजनीतिक, सामा- 
जिक तथा धार्मिक विचारों में नए नए भाव पेदा किये और 
मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रयत्न में यही सबके अग्न-. 
गण्य भी हुये थे | 
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गद्य साहित्य के आरम्भ के साथ जो पहिला प्रश्न उठा था 
बह भाषा का था | फारसी की कठिनता देखकर वह सरकारी 
दफ़्तरों से उठा दी. गई, और उसके स्थान पर उसी लिपि वाल्ली | 
उदू नियत की गई । पहिले यह भाषा कुछ सरल कर लिखों 
जाती थी पर क्रमशः वह काठिन्य बढ़ाते हुये पुनः हिन्दी की 
क्रिया आदि युक्त एक शअ्रकार की फारसी हो गईं। इस उद्‌ का 
. जन्‍म बहुत दिनों तक रंगीले मुहमद शाह' के समय हुआ माना 
जाता था, पर अब यह दक्षिण में सः । अकबर के समय में - 
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आविभत हुई मानो जाती है। इसी उदू से केवल डदूं जानने 
वाले अच्छे अच्छे विद्वान खड़ी बोली हिन्दी का प्रादुभाव 
होना बतला कर कतरा जाते हैं, पर वे स्वयं नहीं कह सकते कि 
. उनकी उद्‌ में फारसी शब्दों के सिवा जो और छुछ सम्मिलित 
. है बह किस भाषा से आया है | आबेहयात के वजन में बे कहेंगे 
कि बह ब्रजभाषा से निकली है। अपनी-अपनी राय ही तो है, 
मुण्डे-मुण्ले मतिभिन्ना: । 
भारतवर्ष में इस समय बहुत सी भाषाएँ बोली जाती हैं 
आर उनमें से कुछ में बहुत उच्चकोटि का साहित्य मौजूद भी 
है, कुछ में साघारण ओर कुछ में केवल ग्रामीण चनेनी इत्यादि 
मांत्र प्राप्त हैें। यह एक नियम-सा है कि किसी भाषा के साहित्यिक 
रूप घारण करने के बहुत पहले वह किसी प्रांत विशेष की 
धोलचाल को भाषा बन जाती है। जिस भाषा के कोई बोलने 
चालने या सममने वाले ही नहीं होंगे, उसमें साहित्य कहाँ से 
आया टपकेगा। त्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी, गुजराती, द्राविड़ी 
आदि भाषाएं अपने-अपने प्रांतों में बोली जाती थीं और समय 
समय पर उनमें साहित्य का निर्माण होता जाता था। इसी प्रकार 
खड़ी बोली हिन्दी भी मेरठ तथा उसके आस-पास के प्रांतों में बोली 
जाती थी | .इस बोलचाल की भाषा को सगम समझ क्र या 
पहिले-पहिल इसी से काम पड़ने पर मुसलमान आक्रमणकारियों 
ने इस देश के निवासियों से विचारों के आदान-प्रदान के लिये 
इसी भाषा को माध्यम बनाया और इसमें अपनी भाषा के शब्दों 
को रखकर सममने समम्रााने लगे । इस प्रकार की मिश्रित भाषा 
बनाकर देशियों को अपना तात्पय सममाने में सुगमता लाने 
के लिए एक शब्दकोष निर्मित हुआ था और विदेशियों में 


ऊँटों पर लादकर वितरित किया गया था | इसका नाम 'खालिक- 
१७ 
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बारी? था और इसका रचयिता अमीर खुसरो था | इसका समय 

विक्रमीय चोदहवीं शताब्दि ( जन्म सं० १३१२ और मृत्यु 
रे 

सं० १३६७ ) था । इसके दो शेर यों हैं -- 


मुश्क काफूर अस्त कस्तूरी कपूर | 
. हिंदबी आनंद, शादी और खरूर | 

मृश चूहा, गुबं: बिल्ली, मार नाग | 
सोजनो रिश्त:ः बहिंदी सुई ताग ॥ 


इनमें आए हिंदी शब्द खड़ी बोली ही के हैं, और खुसरो खुद 
उस बोली को हिंदवी या हिंदी कहता है, उद्‌ नहीं! खुसरो के 
तीन शताब्दि बाद इस भाषा को फारसी छंद शाख्रादि का रंग 
देकर जिस साहित्य की दक्षिण में नींव पड़ी थी, उसका नाम- 
करण इस घटना के बहुत दिनों बाद उद्‌ हुआ था | मुसल्मानी 
राजधानियों तथा बस्तियोंमें इसी हिंदवी या हिन्दी कावबोलबाला 
रहने लगा ओर यह भाषा नागरिक भाषा या सभ्य बोलचाल की 
भाषा बनती चली गई । 
हिंदी काव्य-परंपरा में राजस्थानी, त्रज तथा अवधी भाषाओं 
का प्राधान्य अभी अभी तक रहा है, पर इसका यह तात्पय नहीं 
है कि हिन्दी अर्थात्‌ खड़ी बोली में कुछ कविता नहीं हुई है। हाँ, 
इस हिन्दी को आरम्भ में विशेषतः मुसलमान कवियों हीं ने 
अपनाया और ऐसा द्ोना स्वाभाविक भी था क्योंकि वें किसी 
प्रकार की परंपरा में बँधे हुए नही' थे। श्रस्तु, इस प्रकार यह 
हिन्दी काव्यभाषा में कुछ-कुछ प्रयुक्त होती आ रही थी । साहित्य 
का पद्य भाग पहिले और गद्य भाग बहुत बाद में निर्मित होता 
है, ऐसा नियम सा हो गया है। हिंदी साहित्य में भी यही हाल 
रहा है | इंसवी अठारहवी' शताब्दि के. पहिले का जो कुछ गय 
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'खाहित्य मित्ञता है वह त्रज्ममाषा या हिन्दी में है अथवा सिश्चित 
भाषा में है। यह गद्य साहित्य बहुत थोड़ा था और इनके लेखक- 
गण उँगलियों पर गिने जा सकते हैं | इस गद्य साहित्य में विशे- 
घत: कहानी या धार्मिक वाताएँ थीं ! गद्य में लिखी गई टीकाए 
'भी इस में परिगशित की जा सकती है । 
इसके अनंतर हिंदी गद्य साहित्य का विशेष रूप से आरम्भ 
'डसवी जन्नीसवी' शताब्दी के साथ हुआ | कल्कत्ते के कॉलेज की 
तत्वावधानता में कुछ पुस्तकें लिखी गईं और इंशाश्रल्लाह खां 
'लथा मुन्शी सदासुखलाल ने भो कुछ रचनाएं की, पर इससे 
भाषा की कोई शैल्ञी स्थिर न हो सकी | इसके बाद पुन प्राय 
पचास साठ वध तक यह कार्य रुका सा रह्या। घम-प्रचार के 
पलिये इसाई पादरियों ने और शिक्षा के लिये स्कूली अध्यापकों 
ने छोटी-मोटी पुस्तक लिखी' | इसाई धर्म प्रचारकों की भाषा 
'ज्ल्लूलाल या मुन्शी सदासुखलाल की शैली पर थी, जिसमें 
'संस्क्ृत के तद्भव शब्दों का प्राचुय रहता था। विक्रमी बीसवी 
'शताब्दि के आरम्भ में दो सुलेखक, राजा शिवप्रसाद सितारए-हिंद 
'तथा राजा लक्ष्मण सिंह हिन्दी साहित्य क्षेत्र में भाषा की दो 
प्रकार की शैज्ञी लेकर उतरे। पहिले सज्जन फारसी तथा अरबी 
'के “आमफहम और खासपसंद” शब्दों को हिन्दी भाषा में स्थान 
'देने के शायक थे और दूसरे शुद्ध हिन्दी के। यद्यपि राजा 
शिवप्रसाद की आरंभिक रचनाओं में (उसको कोई हिन्दू अप्रामा- 
शिक नहीं कह सकता ।' या उसके दान ने राजा कर्ण को लोगों 
के जी' से भज्नाया और उसके न्याय ने विक्रम को भी लज्ञाया १? 
ऐसी ही भाषा थी पर बाद को यह खिचड़ी भाषा के ही समर्थ क 
हो गए और लिखने लगे कि 'बल्कि एक सल्तनत के सानिन्‍्द कि 
जिसकी हदें कायम हों गई हों ओर जिसका इन्तज़ाम मु'तज़िम 
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' की अक्मंदी की गवाही देता हो |? इधर राजा लक्ष्मण सिंह अथ' 
से इति तक इसी प्रकार लिखते रहे, जैसे, (तुम्हारे मधुर बचनों 
के विश्वास में आकर मेरा जी यह पूछने को चाहता है कि तुम 
किस राजवंश के भूषण हो और किस देश की प्रजा को विरह 
में व्याकुल्न छोड़ यहाँ पधारे हो ?? इनकी भाषा में ब्रजभाषा का 
पुट कम न था .पर तंब भी यह भाषा हिन्दी गद्य के भावी रूप - 
का आभास दे रही थी। इन दोनों सब्जनों ने भाषा के जो दो 
रूप उपस्थित किए थे वे एक प्रकार, कहा जा सकता है छि, प्रस्ताव 
के रूप में थे ओर अब ऐसे प्रतिभावान तथा ज़बदेस्त लेखकों 
की आवश्यकता थी, जो इनमें से किसी एक को सुव्यवस्थित तथा 
परिष्कृत कर उसमें ऐसा साहित्य तैयार करते जो सुशिक्षित 
जनसाधारण की. सामयिक रुचि के अनुकूल होता | ठीक इस 
परिस्थिति में भारतेन्दु जी का उदय हुआ 
भारतेन्दु जी की धार्मिक उदारता का उल्लेख हो चुका है और 
वे हिन्दू-सुसल्मान विरोध के परिषोषक भी नहीं थे पर स्वदेश- 
भक्ति तथा स्वमातृभाषा-प्रेम से उनका हृदय इतना भरा हुआ 
थांकि थे एक ऐसी खिचड़ी भाषा. का, जिसमें अभारतोय 
शब्दों की अकारण भरमार हो, समर्थन न कर सके और उन्होंने 
शुद्ध पर सरस भाषा ही को अपनाया। वे उसे केबल अपना- 
कर ही नहीं रह गए वरन्‌ अपनी प्रतिभा, लेखन-शक्ति तथा अथक. 
उद्योग से इस शुद्ध भाषा में अनेक विषयों पर बहुत से भ्रंथ लिख 
डाले | इनके अनुयायी-मंडल ने भी इसी भाषा का अपनी रचनाओं: 
में उपयोग किया और वही हिंदी गद्य साहिद की सवेमान्य भाषाः 
हो गई । इस प्रद्चार भारतेन्तु जी ने भाषा को परिसाजित करके. 
उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया है। “उनके. 
आाषा-संस्कारे की महत्ता. को सब लोगों ने मुक्तकंठ से रवीकार: 
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किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए ? “बते- 
आन हिंदी की इनके कारण इतनी उन्नति हुईं कि इसका जन्मदाता 
कहने में भी अत्युक्ति न होगी । 

भारतेन्दु जी के गद्य की भाषा में दो या उससे अधिक शैलियाँ 
मिलती हैं । इन्होंने इतिहास, जीवनी, नाटक, उपन्यास, निबंध 
आदि अनेक विषयों पर रचनाएँ की हैं। कहीं गंभीर गवेषणा, 
तथ्यातथ्य-निरूपण आदि हैं तो कहीं परिहास, व्यंग्य ओर सनो 
रंजन हो रहा है । कहीं भावावेश में कुछ बातें कद्ठ डाली गई हैं, 
'तो कहीं एक-एक शब्द तौल कर गांभीय से लदे हुए निकत्न रहे 
हैं | अथोत्‌ विषय तथा भाव के अनुसार ही भाषा की शेल्ी में 
'परिवतंन स्वभावतः होता गया है। हाँ इसके लिये भारतेन्दु जी ने. 
विशेष प्रयास नहीं किया ओर न ऐसा करने बेठने को उनके पास 
समय था। उन्हें तो अपना छोटा-सा जीवन हिन्दी की यथाशक्ति 
सेवा करने में, उसके साहित्य के प्रायः सभी विभागों में कुछ न 
कुछ लिखकर उनका आरम्भ कर देने में लगा देना था । 

“उदय पुरोदय! एक इतिहास ग्रंथ है, और उसमें प्राचीन इति- 
हास का गवेषणापूर्ण अनुसंधान किया गया है। इसकी भाषा का 
एक नमूना लीजिए---'पहिले कह आए हैं कि वाप्पा आाह्म णगण का 
गोचारण करते थे | उनकी पालित एक गऊ के स्तन में ब्राह्मणु- 
गण ने उपय्युपरि कियद्िवस तक दुग्ध नहीं पाया, इससे संदेह 
किया कि वाप्पा इस गऊ को दोहन करके दुग्ध पान कर लेते हैं । 
चाप्पा इस अपवाद से अति क्रुद्ध हुए किन्तु गऊ के स्तन में स्व- 
छऋपत: दुग्ध न देखकर ब्राह्मणगण के संदेह को अम॒लक न कह 
'सके । पश्चात्‌ स्वयं अनुसन्धान करके देखा कि यह गऊ प्रत्यहद 
एक पवेत-गुद्दा में जाया करती थी और वहाँसे अ्रत्यागमन करने 
से उसके स्तन पयःशुन्य हो जाते हैं| बाप्पा ने गझ का अनुसरण 
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करके एक दिन गुदा में प्रवेश किया और देखा कि डस बेतस 
बन में एक योगी व्यानावस्था में डपविष्ट है | 

बादशाह दर्पण का एक अंश इस प्रकार है--'इसका प्रकृत 
. नाम फखरुद्दीन अलग खाँ था| पहिले यह बुद्धिमान ओर बड़ा 


दानी था | हज़ार दर का महल बनवाया । मुगलों से सुलह किया 


ओर दक्षिण में अपना अधिकार फेलाया | पर पीछे से ऐसे काम 
किए कि लोग उसे पागल सममने लगे | हुकुम दिया कि दिल्ली 
की प्रजा मात्र दिल्‍ली छोड़ कर देवगढ़ में रहे, जिसको दक्षिण 
में दौलताबाद नाम से बसाया था। इसका फल यह हुआ कि 
देवगढ़ तो न बसा किन्तु दिल्‍ली उजड़ गईं। अन्त में फिर दिल्‍ली लौट 
आया | फारस और खुरासान जीतने के लिये तीन लाख सत्तरह 
हज़ार सवार इकटठे किए, इनमें से एक लाख को चीन लेने के लिए. 
भेजा, ये सब के सब हिमांज्य में नष्ट हो गए, कोई न बचा ।! 

पुर्वोक्त दोनों उद्धरणों के देखने से यह ज्ञात हो जाता है कि 
दोनों शैलियों में बहुत कुछ भेद है। प्रथम में संस्कृत के तत्सम 
शब्दों की प्रचुरता के साथ वाक्यावली भी विशद है पर दूसरे 
में यह दोनों बातें नहीं है, प्रत्युत बहुत से फारसी के सरल शब्द्‌ 
प्रयुक्ष किए गए हैं, और छोटे-छोटे वाक्य ही विशेषतः रखे गए. 
हैं। इसका कारण प्रत्यक्ष ही यह है कि पहिले में प्राचीन काल 
का पुरातत्व-विषयक इतिहास गवेषणा तथा मननपृबक लिखा 
जा रहा है ओर दूसरे में मुसल्मानी काल के इतिहास की साधा- 
रण बातें दी गई हैं, तथा इसी से इस भाषा में उद्‌ के प्रचलित 
सुगम शब्द आप से आप आ गए हैं। यही इनकी वास्तविक 
भाषा शैल्ली है, ज्ञो मध्य मार्ग पर अवलंबित है । 

स्वनिमित नाटक में प्रतिकृति के तथ्यातथ्य-निरूपण में इस 
प्रकार लिखते हैं-- की 
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किसी चित्रपट द्वारा नदी, प्वत, वन. वा उपवन आदि की 
प्रतिच्छाया दिखल्ाने को प्रतिकृति कहते है। इसी का नामांतर 
अंत: पटी वा चित्रपट वा दृश्य वा स्थान है | यद्यपि महामुन्ति 
भरत-प्रणीत नाख्यशासत्र में चित्रपट द्वारा प्रासाद, वन, उपवन 
किंवा शेल प्रभ्नति की प्रतिच्छाया दिखाने का कोई नियम स्पष्ट 
नहीं लिखा है, किंतु अनुधावन करने से बोध होता हे कि तत्काल 
में भी अंत: पटी-परिवर्तन द्वारा वन, उपवन या पवतादि की 
प्रतिच्छाया अवश्य दिखलाई जाती थी | ऐसा न होता तो पोर- 
जानपद बर्ग के अपवाद-भय से श्री रामकृत सीता-परिहार के 
समय में उसी रंगस्थल में एक ही बार अयोध्या का राज्ञ-प्रासाद 
ओर फिर उसी समय वाल्मी कि का तपोवन कैसे दिखलाई पड़ता » 
इससे निश्चय होता है कि प्रतिकृति के परिवतेन द्वारा पूव काल्न ' 
में यह सब अवश्य दिखलाया जाता था !! 

'ललेबी प्राण लेबीः? लेख का एक अंश इस प्रकार है। इसमें 

यंग्यात्मक शैज्ञी ही मुख्य है । 

कोई खड़ा दो जाता था, कोई बैठा ही रह जाता था, कोई 
घबड़ा कर डेरे के बाहर घूमने चला जाता था कि इतने में 
कोलाहल हुआ “क्लाट साहब आते हैं?। राय नारायन दास साहिब 
ने फिर अपने मुख को खोला और पुकारे “स्टेंड अप” ( खड़े हो 
जाव) | सब के सब एक संग खड़े हो गए । राय साहिब का “सिट 
डौन” कहना तो सब को अच्छा लगा पर “'स्टेंड अप” कहना 
सबको बुरा लगा मानो भत्ते बुरे का फल देने वाले रायसाहिब ही 
थे । इतने में फिर कुछ आने में देर हुई और फिर सब लोग बेठ 
गए। वाह वाह दरबार कया था “कठपुतल्ञी का तमाशा” था 
या बललमदेरों की “कवायद” थी या बन्द्रों का नाच था या 
किसी पाप का फल भुगतना था या '“फौजदारी की सजा” थी ।? 
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सत्य हरिश्चन्द्र में पुत्र रोहिताश्व की मृत्यु पर महारानी 
शैव्या बिलाप कर रही हैं । वाक्य छोटे-छोटे हैं और भाषा सरत्न 
बोलचाल की रखी गई है जो अत्यन्त स्वाभाविक है * हाय 
बेटा | अरे आज मुझे किसने लूट लिया |! हाय मेरी बोलती 
चिड़िया कहाँ डड़ गई | हाय अब में किसका मुख देख के 
जीऊँगी ! हाय, मेरी अंधी की लकड़ी कौन छीन ले गया ! हाथ, मेरा 
ऐसा सुन्दर खिलौना किसने तोड़ डाला ! अरे बेटा | वें तो मरे 
पर भी सुन्दर लगता है। हायरे ! अरे बोलता क्‍यों नहीं ! बेटा 
जल्दी बोल, देख, माँ कब की पुकार रही है | बच्चा ! तू तो एक 
ही दफे पुकारने में दोड़ कर गले से लपट जाता था, क्‍यों नहीं 
बोलता ९? 
इस प्रकार कई उद्धरण देने का एक कारण यहमभी था कि 
कुछ लोगों के इस कथन में कि “गद्य शैली को विषयानुसार बदलने 
का सामथ्य उनमें कम था? कहाँ तक सत्य है, इसकी परख हो 
. जाय! हो सकता है कि जिस विषय पर उन्होंने एकाघ लेख मात्र 
लिखा हो उसकी भाषा वे उसके अनुरूप न रख सके हों या रखने 
का ख्याल भी न किया हो पर इस प्रकार का विस्तृत कटाक्ष कर 
देना अनुचित ही है। 
पर्वोक्त उद्धरणों से यह मालूम हो जाता है कि विषय के अनु 
सार इन की भाषाशैली चाहे जिस प्रकार की रहे पर उन सबकी 
वाक्यावल्ली सरल होती थी । वाक्‍्यों के अन्वय जटिल तथा दुर्बोध 
नहीं होते थे । शब्दों के चुनाव में विशेषतर सरलता और सुग- 
मता ही का ध्यान रहता था-। सबके ऊपर उनकी भाषा उनके 
भावों को विकसित कर उन्हें बड़ी मामिकता से प्रकट कर देती 
थी। यही कारण है कि इनके जीवन कालही में तत्कालीन प्राय: 
सभी प्रमुख सुलेखकों ने इस शेत्ञी को अपनाया था| 
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आभारतेन्दु जी ने अपनी भाषा में फारसी अरबी के शब्दों को 
'भी रख दिया है पर उनके वे ही रूप लिखे गए हैं जो बिल्कुल 
चलते हुए हैं । उनके तत्सम रूप रखने का प्रयास नहीं किया गया 
'है। जनाने, नाराज, हफ्ता, मसाला, खुरमा, चासनी, खबगी, 
'जादे, बरखासरत आदि के शुद्ध तत्सम रूप ज़नान:, नाराज़, हफ्त३, 
-मसाल:, खुर्मा, चाशनीं, खुफ़गी, ज्याद:, बरख्तरास्त आदि नहीं 
रखे गए हैं | इसी प्रकार अंग्रेज़ी के कितने चलते शब्द भी इनके 
द्वारा प्रयुक्त हुए हैं और उनका तत्सम रूप नहीं लिया गया है | 
'टिकट, अंधरी मजिस्टर, कमेटी, किरिस्तानी, पतलून आदि शब्द 
शुद्ध अंगरेजी शब्दों के बिगड़े रूप हैं पर बोलचाल में इसी 
प्रकार प्रयुक्त होते आए हैं और इसलिये इसी रूप में रखे गए 
हैं | संसक्षत के भी तद्भव शब्दों का जो बोल चाल में काम आते हैं 
खूब प्रयोग किया गया है, उनके शुद्ध ही रूप देने का प्रयास नहीं 
किया गया है। जजमान, सूरत, नहान, आपुस, गुनी, अच्छे 
आदि ऐसे बहुत शब्द मिलते हैं जो बोलचाल में इसी रूप में 
बराबर व्यवहत होते हैं, और जो कानों को बड़े प्रिय भी लगते 
हैं | इनका प्रयोग उपयुक्त स्थान पर होने से नहीं खत्लता तथा 
रचना आधिक्य के कारण वे खटकते भी नहीं | 

भई, आवता, ई ( यह ), कहाते हैं, करथी, लिहिन हैं, होय 
गई, जाथों आदि से शब्द भी काम में लाए गए हैं पर प्रायः वे 
ऐसे पात्रों द्वारा प्रयुक्त कराए गए हैं जो उसी प्रकार की बोली बोलते 
थे। काशी में अवधीपन युक्त भाषा आज भी बोली जाती है और 
यहाँ के रहने वाले पात्रों द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग डचित ही 
हुआ है | 

मुहाविरे के प्रयोग से भाषा में सबलता आती है ओर बहुतेरे 
आव इनके ग्रयोग से ऐसा खिल उठते हैं जैसा वे कई वाकक्‍्यों के 
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लिखे जाने पर स्यात्‌ न होते । इनसे भाव-व्यंजना में बड़ी सुग- 
मता हो जाती है। मुहाविरे के थोड़े शब्दों में अधिक बातें सम्ता- 
विष्ट रहती हैं। भारतेन्दु जी ने इस प्रकार के मुहाविरों को प्रचु- 
रता से प्रयुक्त किया है। लोहे का चना चबाना,. अपने रंग में: 
मस्त होना, सोरहो दंड एकादशी, अंघी की लकड़ी, कोख में आग: 
लगाना, कलेजे पर सिल्ल रखना आदि मुहाबिरों ने इनकी भाषा, 
में खूब चलतापज़ और सजीवता ला दी है । इनकी कविता में भी 
लोकोक्तियों और मुहाबिरों की खूब बहार है और इनका अलग 
उल्लेख हो चुका है। 


नांव्यशास्त्र-ज्ञन 


वास्तव में हिन्दी-साहिद में नाटकों का आरम्भ भारतेन्दुजी' 
की कृतियों ही से माना जाता है इसलिए उनके इस विषय के ज्ञान; 
की भी कुछ परख करना आवश्यक है | यहाँ पहिले दो विद्वान 
पारंखियों की राय दी जाती है । एक तो हिन्दी के द्ग्गिज्ञ विद्वान 
रायसाहब बा० श्यामसुन्दरदास हैं, जिनकी विवेचना से दो प्रकार 
की ध्वनि निकलती है। पहिली यह है--“इस प्रकार के अनेक. 
उदाहरण उपस्थित किए जा सकते हैं, जिनसे यंह स्पष्ट विदित 
हो सकता हे कि भारतेन्दु जी को दृश्यकराव्य का न तो पूरा पूरा - 
साहित्यिक ज्ञान था और न व्यावहारिक, तथा उन्होंने यूरोपीय 
और भारतीय पद्धतियों के भेदों को भी पूर्ण रूप से हृदयंगम: 
नहीं किया था, पर थे वे एक निपुरा लेखक और अंच्छे कवि।: 
इसलिये उनकी ऋतियों के ये सब दोष छिप जाते हैं और पाठक: 
उनके नाटकों को पढ़ कर और उसके मूलभाव से मुग्ध होकर 
आनन्द श्राप्त करते हैं ।! दूसरी इस प्रकार है--'सारांश यह कि 
भारतेन्द जी ने अपने नाटकों में न तो भारतीय पद्धति का अनु- 
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करण किया है और न यूरोपीय पद्धति का.। दोनों की कुछ कुछ 
बातों का यथारुचि, पारसी नाटक कंपनियों ओर आधुनिक बंगला 
नाटकों के अनुकरण पर, उपयोग किया गया है । यह उपयोग 
यदि किसी सिद्धान्त पर होता अथवा किसी नई पद्धति को 
प्रचलित करने के डह्द श्य से किया जाता तो अवश्य कुछ महत्व 
का हो स्ककता था। जो कुछ आक्षेप या दुःख की बात है, वह 
यही है कि संस्कृत के कई नाटकों के अनुवादक होने पर भी भार- 
तेन्दु जी ने अपने परम उन्नत नाव्यशाख््र के ज्ञान का कोई डप- 
योग नहीं किया । पश्चिमी सभ्यता की चकाचोंध उत्पन्न करने 
वाली प्रकाशमाला से मोहित होकर उन्होंने उसके आगे सिर 
ऊुका दिया। भारतेन्दु जी के समय में जो ओर नाटक लिखे गए, 
वे भी इसी ढंग के थे।| उनके रचयिताओं ने भारतेन्दु जी को 
अपना आदशे माना और उनका अनुकरण करने का प्रयत्न किया । 
भारतेन्दु जी ने हिन्दी में अनेक नाटक लिखकर हिन्दी साहित्य 
के एक प्रधान अंग की पूर्ति का उद्योग किया और लोगों को 
इसका मार्ग दिखाया ॥ दूसरे विद्वान साहित्य-मर्मज्ञ पं० रामेचन्द्र 
शुक्त जी लिखते है कि इनमें पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक 
आदि हर प्रकार के नाटक हैं । इन नाटकों की रचना में उन्होंने 
मध्यम्त मांगे का अवलंबन किया । न तो बँगला के नाटकों की 
तरह प्राचीन भारतीय शैत्ञी को एकबारगी छोड़ वे अँगरेज़ी 
नाटकों की नक़ल्न पर चले और न प्राचीन नाव्यशासत्र की जटि- 
लता में अपने को फेँसाया !? पू्वोक्त जो दो सम्मतिथाँ उद्‌श्वत की 
गई हैं उनसे स्पष्ट है कि उनके लेखकों ने संस्कृत, बँगला तथा 
अगरेज़ी तीनों नाव्यस्राहिदयों का मनन किया है और एक. 
सज्जन ने इसके सिवा पारसी थिएट्रिकल साहित्य का भी मंथन: 
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भारतेन्दु जी ने कुल मिज्ञाकर लगभग डेढ़ दर्जन के नाटक 
“लिखे, जिनमें कई संस्कृत से, एक बंगला से तथा एक अंगरेज़ी 
से अनूदित हैं। इसलिये इनके छोटे बड़े प्रायः नौ दस सोलिक 
नाटकों ही की रचना से इनके नाव्यशाख्र-ज्ञान की पड़ताल की 
जञायगी | इसके सिवा यह सी ध्यान रखना चाहिए कि भारतेन्दु 
जी ने नाव्यकला पर स्वतंत्र पुस्तक "नाटक! लिखा है, जिसे 
उन्होंने संस्क्ृत तथा अँगरेज़ी दोनों ही के नाव्यकत्ञा के प्रंथों को 
-सनन करके तैयार किया है ओर स्थान-स्थान पर अपनी स्वतंत्र 
राय भी दी है। सवेपरि इन्होंने. इसमें “अब नाटक में कहीं 
आशीः प्रश्नति नाव्यालंकार, कहीं अ्रकरीः, कहीं “विल्ोभनः, 
कहीं 'संफेट', 'पंचसंधि', वा ऐसे ही अन्य विषयों की कोई आव- 
: श्यकता नहीं रही । संस्कृत नाटक की भाँति हिन्दी नाटक में इनका 
अनुसन्धान करने, वा किसी नाटकांग में इनको यल्नप्वक रख . 
'कर हिन्दी नाटक लिखना व्यथ है, क्योंकि प्राचीन लक्षण रख- 
कर आधुनिक नाटकादि की शोभा संपादन करने से उल्टा फत्र 
होता है और यत्न व्यथ हो जाता है| संस्कृत नाटकादि रचना 
'के निमित्त महामुनि भरत जी जो सब नियम लिख गए हें, उनमें 
जो हिन्दी नाटक-रचना के नि्तांत उपयोगी हैं और इस काल के 
संहृदय सामाजिक लोगों की रुचि के अनुयायी हैं वे ही नियम 
यहाँ प्रकाशित होते हैं ।” अस्तु, इस “नाटक तथा इनके मौलिक 
“नाटकों के रचना-कोशत्ल दोनों ही पर दृष्टि रखते हुए विवेचना 
करना उचित होगा ।. 

भारतीय नाव्यकला के अनुसार नाटक के त्तीन सूलतत्व 
“कथावस्तु, नायक तथा रस होते हैं। कथावस्तु से उस आख्यान 
“या घटना या व्यापार से तात्पय नही है जिससे नाटक की कथा- 
वस्तु का निर्माण हुआ है, पर उनके उस स्वरूप से मतलब हैं जो 
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नाटककार के कौशल ने उन्हें दे दिया है। यह वस्तु दो प्रकार का 
हीता है--झआधिकारिक ओर प्रासंगिक | नाटक के प्रधान फल्नः 
का जो मालिक होता है उसे अधिकारी कहते है और उसको 
ही कथा आधिकारिक है। इसकी साधिका इंतिवृत्ति प्रासंगिक 
कहलाती है। यही अधिकारी नायक कद्दलाता है। जिस प्रकार 
सत्य हरिश्चन्द्र में हरिश्चन्द्र अधिकारी या नायक हैं और 
उनकी कथा आधिकारिक है। इस कथावस्तु के व्यापारों को: 
करने या सहने वाले मनुष्य होते हैं जिनके कार्यों को देखकर 
तथा वार्त्ता्ञाप सुनकर कुल बातें दर्शकों पर प्रकट होती हैं। इसी. 
लिए नाटककार इन व्यापारों को अभिनय तथा पात्रों के कथोप-: 
कथन द्वारा बड़ी कुशलता से संगठित करता है, जिससे कुल 
घटना-क्रम पाठकों, विशेषतः दर्शकों, को हृदययंगम हो 
जाती है | यह कथोपकथन पात्रों के चरित्र के “अनुकूल ही होना 
चाहिए । मितभाषी पात्र का बकवाद, गंभीर राजनीतिज्ञ का 
मसखरापन आदि दिखलाना दोष हो जायगा | इस वातोल्ाप ही 
से पात्रों के चरित्र-चित्रण में विशेष सहायता मिलती है | नाटक- 
कार को घटना के समय तथा देश के अज्लुसार पात्रों का चरित्र 
_गु'फित करना पड़ता है। घटना यदि दो सहख्र वर्ष पहिले के किसी 
दक्षिण राजवंश की हे और नाटककार उसे वतेंमान समय के 
राजस्थान के किसी राजवंश की रीति-प्रथा आदि लेकर निर्माण: 
करता है तो वह दोनों ही के विरुद्ध चलता है और वह कभी 
सफल नहीं हो सकता | नाटक का कुछ उद्दे श्य भी होना चाहिए 
ओर वह जिस उद्देश्य से लिखा गया है उसका उसी कथाबस्तु, 
के साथ विकास होते चलना चाहिए | नाटककार के निजी भाव, 
अनुभव, विचार आदि भी क्रमशः आप से आप इस कथाबवस्तु के. 
विकास के साथ-साथ लगे रहते हैं, जिससे हर एक कुशल नाट्य-- 
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'शिल्पी की एक-एक निजो शेली हो जाती है। काव्य की आत्मा 
रस की प्राणु-प्रतिष्ठा की अत्यंत आवश्यकता है, क्स्रोंकि इनके 
बिना नाटक नीरस ओर निर्जीव ही रह जायगा । संस्कृत-साहितदय 
में रस-विरोध न होना आवश्यक बतलाया गया है पर नवीन 
अणाली के दुःखांत नाटकों में ऐसा हो जाना अवश्यम्भावी दो 
गया है । द 

कथावस्तु के प्रयोजन को सिद्धि के उपाय को अथ भश्रकृति 
कहते हैं, जो पाँच होती हैं | इनके नाम बीज, बिन्दु, पताका 
प्रकरी और कार्य है। प्रयोजन सिद्ध्यर्थ आरम्भ किए गए कार्य 
की पाँच अवस्थाएँ होती हैँ, जिनके नाम आरम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, 
'नियताप्ति और फल्लागम हैं। एक ही प्रयोजन से युक्त पर इतिवृत्त 
के अवस्थानुसार विभक्त हुए कथांशों के अवांतर संबंधों से पाँच 
संधियाँ होती हैं, जिन्हें मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमशे और निवेहण 
कहते हैं। इन संधियों में पहिले के बारह, दूसरे के तेरह, 
तीसरे के तेरह, चौथे के तेरह और पाँचवें के चौदह अंग होते हें । 
परन्तु इन सबका आधुनिक काल सें भारतेन्दु जी के अनुसार 
विशेष कुछ काम नहीं है, जेसा ऊपर के एक उद्धृत अंश से ज्ञात 
हो जायगा । 

' पाश्चात्य नाव्यकला में पूवोक्त अथप्रकृति तथा संधि का 
विश्लेषण नहीं है. पर कथावस्तु के कर्मानुसार पाँच अवस्थाएँ 
मानी जाती हैं। पहिली और पाँचवीं -. आरम्भ और अंत हें । 
तीसरी वह है जिसे क्लाइमेक्स अथोत्‌ चरम सीमा कहते है| 
दुखरी और चौथी अवस्था चढ़ाव और उतार हैं । यह पाँचो भेद 
साधारण हैं। नाटकों में प्राय: प्रेमियों की लीला प्रदर्शित की जाती 
है| उदाहरणाथ एक प्रेमलीला ज्ञीजिए | दो प्राणियों के प्र मांकुरण 
से इसका आरस्भं होता है | उसके मार्ग सें रुकावट पड़ती है पर 
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वह अग्रसर होता रहता है | इसके अनंतर यह बाधा अपना 
पूर्ण रूप प्रगट करते हुए भी असफल होने का आभास देती है। 
'इसके बाद वह क्रमशः बिलेकुल्न दब जाती है, तब अंत युगल- 
'मित्नन में हो जाता है । 

विद्यासुन्द्र नाटक में ठीक इसी प्रकार की एक श्रेमलीला 
का वर्णन है । इसका मूल आधार तो केवल इतना ही है कि एक . 
राजकुमारी विद्या का उसके सहपाठी सुन्द्र से प्रेम हो गया था 
जिसका अंत वियोग में हुआ था । बँगला के विद्यासुन्दर नाटक 
देखने का मुके सौभाग्य नहीं मिल्रा है, इसलिए इस विषय सें 
कुछ नहीं लिखा जा सकता कि भारतेन्दु जी ने उश्नमें क्या घटी- 
बढ़ती की है। यह नाटक तीन अंकों में विभाजित है तथा पहिला 
चार और दूसरा तथा तीसरा तीन तीन गभोंकों में बँटा हे । 
इस “गर्भांझ शब्द का बड़ा दुरुपयोग किया गया है | यह शब्द 
अँगरेजी के 'सीन”ः शब्द का समानार्थी माना गया है, यद्यपि 
संस्कृत नाव्यशासत्र के अनुसार किसी अंक के मध्य में आने वाले 
अंक को गर्भाक कहा है और यह आदेश किया है कि रस, वस्तु 
और नायक का उत्कषे बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए। 
बँगला के आधुनिक नाटकों में गर्भोझ् सीन के अंथ में ही प्रयुक्त 
हुआ है ओर जान पड़ता है कि भारतेन्दु जी ने भी इसी अथे में 
इसका प्रयोग किया है । हमारी समझ में 'दृश्य' शब्द से इसका 
काम भल्नी भाँति चल सकता था। एक शास्त्रीय शब्द का दुरुप- 
-योग वांछनीय नहीं है। इससे व्यर्थ श्रम उत्पन्न होता हे !” यह 
गर्भीड्लु उद्धरण-लेखक को होआ सा मालूम हुआ है । भारतेन्दु जी 
“नाटक में लिखते हैं कि प्राचीन की अपेक्षा नवीन की परस मुख्यता 
 बारंबार दृश्यों के बदलने में हे ओर इसी हेतु एक-एक अंक सें 
 अनेक-अनेक गभोंकों की कल्पना की जाती है “कयोंकि इंस समय 
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में नाटक के लेखों के साथ विविध दृश्यों का दिखलाना प्री 
आवश्यक समझा गया है| इन अंकों और गभोंकोों की कल्पना: 
यों होनी चाहिए, यथा पाँच वर्ष के आख्यान का एक नाटक है 
तो उसमें वर्ष वर्ष के इतिहास के एक-एक अंक और उस अंक के 
अंतःपाती विशेष-विशेष समयों के वशन का एक गर्भाक । अथवा: 
पाँच मुख्य घटना-विशिष्ट कोई नाटक है तो प्रत्येक घटना के 
सम्पण बन का एक एक अंक और भिन्न भिन्न स्थानों में विशेष 
घटनांत:पाती छोटी-छोटी घटनाओं के वर्णन में एक-एक गर्भांक ।? 
सत्यहरिश्चन्द्र नाटक पौराशिक आख्यान तथा चंडकोशिकः 
नाटक के आधार पर लिखा गया है | भारतेन्द्र जी ने इसका 
कथावस्तु बड़ी कुशल्ता से सुगठित किया है। बालकों को उपदेश 
देने के जिस उद्देश्य से यह लिखा गया है, उसे यह पणरूप से 
चरिताथ कर रहा है। इसमें वीर रस के सत्य, ज्ञान तथा कर्म 
तीनों भेद का परिपाक हुआ है और करुण, वीभत्स रसों का भी 
समावेश हुआ है| इसमें चार ही अंक हैं. और अंतिम अंक को 
चंडकोशिक के समान व्यथ द्वी दो अंकों में विभतक्त कर नाटक 
में कम से कम पाँच अंक होने के नियम का दोषमाजन नहीं 
किया गया है । यह कबक्स्वातंत्र्य है। इसमें अथ प्रकृति तथाः 
अ्रवस्थाएँ सभी उपयुक्त स्थानों पर मौजूद हैं और यह नाटक. 
सभी लक्षणों से युक्त है । क्‍ 
.._ इनके सिवा चंद्रावली नाटिका, भारतदुदेशा, नीलदेवी, प्रेम- 
योगिनी आदि कई छोटे-बड़े रूपक लिखे गए, जिनकी संक्षिप्त आलो-- 
चना अलग कीं जा चुकी है। इन सब विवेचनों से यह स्पष्ट है कि 
भारतेन्दु जी को संस्कृत नाव्यशासत्र का अच्छा ज्ञान था और यूरोपीय 
नाव्यूक्ला का भी उन्होंने मनन किया - था। पारसी थिएट्रिकल- 
साहित्य के विषय में भारतेन्दु जी की अच्छी सम्मति नहीं थी । वे ' 
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ज्ञिन नाटक कंपनियों के ज्षिए लिखे जाते थे उनका व्यवसाय पैसे 
कमाना था तथा वे साहित्यिक दृष्टि से नहीं लिखे जाते थे। ऐसी 
नाटक कं पनियाँ आज भी हैं, जो वख्॒भूषा, दृश्य, पटपरिवत्तन, 
नतेंकियों आदि की बाहरी चमक दमक से दर्शकों को आकर्षित 
करना ही अपना धर्म सममते हैं 


चरित्र-चित्रण 


नाव्यशाख-झ्ञान की चची के अनंतर चरित्र-चित्रण की उच्च- 
तर कत्ना की ओर आइए, जिसमें मनुष्यों के मनोविकारों तथा 
उच्चतम भावों का समावेश कर कवि या नाटककार आदश चित्र 
अंकित करते हैं। साधारण पात्रों में ऐसे विकारादि की क्रिक 
अभिव्यंजना ही काफी हो सकती है पर प्रधान पात्रों नें इन सब 
को अथ से इति तक अनेक अवसर लाकर अभिव्यक्त करते 
रहना आवश्यक होता है । इसी कारण नाटककार को मानव- 
जीवन के सभी अंगों का, विशेषत: जिनको वह चित्रित कर रहा 
हो, परा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, नहीं तो वह अपने काये में 
सफल नहीं हो सकता | साथ दी उस ज्ञान का कुशल शिल्पी दी 
इस प्रकार उपयोग कर सकंता है, जिससे उसके चित्र सजीव हो 
उठते हैं । भारतेन्दु जी ऐसे ही कुशल नाटककार थे और उनके 
मौलिक नाटकों के कुछ पात्रों का ऐसा ही चित्रण हुआ है। 


सत्यहरिश्चन्द्र नाटक में राजा हरिश्चन्द्र तथा विश्वामित्र 
प्रधान पात्र हैं, और रानी शैव्या, इन्द्र, नारद गौण पात्र हैं। पढिले 
वीरवर सम्राट दरिश्चन्द्र को लीजिए | इनका ब्रत था-- 
चन्द्र रै सूरज टरै रे जगत व्यवहार । 
. पै दृढ़ भो इरिचिन्द्र को ठरै न सत्य विचार || 
श्प ; । 
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इस सत्यवीर के प्रधूत ऐश्वयं, अटलशक्ति, विवेक ज्ञान, घर्म 
प्रियता, दानशक्ति, शील, धम निष्ठा, क्षमा आदि गुणों को देख कर . 
एक अन्य पाजत्न को दष्यां होती है और वह विश्वामित्र से क्रोधी 
ब्राह्मण में उनके प्रति क्रोध उत्पन्न कर उन्हें हरिश्चन्द्र के सत्य की 
परीक्षा लेने को उभाड़ता है । अब एक पक्ष अपने सत्य-पथ से 
जरा भी विचलित न होते हुए सभी रुकावटों को रोंदता हुआ 
आगे बढ़ता चला जाता हे और दूसरा अपनी षड्यत्रकारिणी दुष्ट 
बुद्धि को बाधाएँ उपस्थित करने में अंत तक प्ररित करता रहता 
है। महाराज हरिश्न्द्र स्वप्न में दिए हुए दान को सत्य मानकर 
दानपात्र ब्राह्मण के नाम परराज्य चलाते रहने का प्रबंध कर रहे 
थे कि स्वप्न के वही ब्राह्मणदेव क्रोध के मूत्तिर्प आ उपस्थित 
दोते हैं और जब बकमक करते हुए भी स्वप्न का प्रतिगृह्दीत समग्र 
राज्य पा जाते हैं, तब दक्षिणा के बहाने उस सत्यवीर नायक को 
सस्यीक बिकने पर वाध्य करते हैं। इस अकारण कोही ब्राह्मण! 
बने हुए ज्ञत्रिय के दुव्यबहार पर भी सच्चे क्षत्रिय शुरवीर में 
ब्राह्मणों के प्रति जो उदारता थी वह उक्त महाशय को अंत तक 
सोम्य बनाए रखदी है | कुशल नाटककार ने आरम्भ से अंत तक 
इस प्रकार घटना-संगठन किया है कि दर्शकों की नायक के प्रति 
ज्यों ज्यों सहानुभूति आकर्षित होती जाती है, त्यों त्यों तपस्वी 
प्रतिनायक की ओर उनकी अश्रद्धा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। 
मद्दाराज हरिश्चन्द्र राज, थ्ली, पुत्र तथा शारीरिक स्वातंत्य सब 
कुछ खोकर भी अपना शील, सौम्यता, सत्य में दृढ़ता तथा इश्वर- 
भक्ति नहीं त्यागते । दशक उनकी ओर अ्रद्धा-पणों नेत्रों से देखते 
रहते हैं और अंत होते होते स्यात्‌ ही उनमें ऐसा कोई निष्ठुर 
हृदय होगा, जिसकी आँखें न डबडबा आएँ | प्रतिनायक विश्वा- 
मित्र की कुटिल्ता देखते-देखते दशेकों को उन पर घृणा द्वो जाती है । 
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यहाँ तक की स्वगंस्थित देवगण भी धिक्कार देने में पीछे नहीं रद्द 
जाते। राजा हरिश्चन्द्र का यह सत्यत्रत लोकव्यापोी व्यापार हो 
उठा था, ओर केवल मनुष्यों हो का नहीं, देवगणु को भी ह 
उसी ओर रहने लगी थी । क्‍ 

राजा हरिश्चन्द्र अपने गोरव तथा आत्मासिमान को कहीं 
नहीं भूले हैं । उन्हें अपने उच्चतम वंश का, सहज ज्षात्रवर्म का 
तथा सत्यत्रत का सच्चा दप था। दक्षिणा-रूपी ऋण रहते 
शरीर बेंच देने पर सहस्न कष्ट होते हुए भी वे मृत्यु के आवाहन 
करने का विचार भी लाना अधरम सममते थे। कहते हैं--. 


तनदि' बेंचि दासी कहवाई । मरत स्व्रामि आयसु बिनु पाई। 
करू न श्रधर्म सोचु मन माही | पराधीन सपने सुख नाहीं ॥ 


 कापांज्षिक जब इनकी सहायता से रसेन्द्र आदि सिद्ध करके 
ले आता है ओर इन्हें देने लगता है, तब यह्द उसे अपने स्वामी 
नही को देने के लिए कहते हैं, क्योंकि वे सममते थे कि “देह के 
साथ ही अपना स्वत्वमात्र बच चुका।? इसी पर घम आश्चयं- 
चकित होकर कहता है कि-- 


चले मेंर बढ प्रलय. जल पवन मकोरन पाय | 
पे बीरन के मन कत्रहुँ चलहिं' नहीं ललचाय ॥ 


उदारता नायक में इतनी बढ़ी चढ़ी थी कि सब महाविययाएँ 
स्वत: इनकी वशवर्तिनी होकर आईं, तब इन्होंने उन्हें अपने सभी 
कष्टों के मूल विश्वामित्र के पास अपनी ओर से केवल इस कारण 
भेज दिया कि “उन्होंने उनके वारस्ते बड़ा परिश्रम किया था।! 
आंह्य्णों के प्रति उनका यह ओऔदाय तथा आदर उनके सभी आचरणों 
से व्यक्त होता था । मद्दारानी शेव्या सी स्त्री के दासी होकर जाते 
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समय काडिन्य महाराज के बालक रोहिताश्व को व्यथ ढकेलने 
तथा उस बालक के रोते हुए उठ कर ज्ञोभ तथा क्रोध भरी आँखों 
से माता पिता की ओर देखने पर, वे केवल इतना ही कहते हैं कि. 
ह्वाण देवता” बालकों के अपराध से रुष्टन होना ।” ओर पुत्र से 
कहते हैँ कि ब्राह्मण का क्रोध तो सब दशा में सहना चाहिए |! 


“चांडाल-याजिन! की कुटिल॒ता से जब हरिश्चन्द्र चांडाल-दास 
हुए तब इन्होंने अपने स्वामी के प्रति जो स्वामिभक्ति दिखलाई है 
वह उस स्वामिभंक्ति से कठिनतर थी जो बे स्वय॑ अपने कमचारियोँ' 
तथा दासों से चाहते रहे होंगे । सत्य ही, ऐसे सत्यवीर सम्राट के 


सभी काय आदश थे | सांसारिक सुख-दुख के अनुभव कट्ठु होते... 


ही हैं । ऐसी कष्टमय परिस्थिति में पड़ कर कितने साधारण पुरुष 
क्या न क्या कर बेठेते हैं। इसी कु अनुभव तथा स्वामिभक्ति 
के कारण आती हुईं निधि, भगवती के आशीवाद सभी को अपने 
मालिक ही के लिए माँग लिया था और महाविद्याओं, अष्ठसिद्धि,. 
नवनिधि तथा बारह प्रयोगों को विश्वामित्र, योगियों, सब्जनों 
तथा साधकों के पास विदा कर दिया था । पुत्र की मत्युपर निय- 
मानुसार उसके अधखुले कफन से आधा अंश माँग कर इन्होंनेः 
देवताओं तक पे कहला डाला-- 

अहो पेयंमहो सत्यमहों दानमहों बलम्‌। 

त्ववा राजन्‌ दरिश्चन्द्र सबलोकोत्तर कृतम्‌ | 


... दानवीर जब दान देने में अपने को असमथ पाता है और 
याचक सम्मुख उपस्थित होता है तब उसे कितनी मार्मिक व्यथाः 
होती है, यह भी एक स्थान पर बड़ी सुन्दरता से दिखला दी गई 
 है। आरम्भ में नारद जी से नाटककार ने महाशयता की परिभाषा 
इस प्रकार कराई है कि जिसका भीतर बाहर एक सा हो ओर 
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“विद्यानुरागिता, उपकारप्रियता आदि गुण जिसमें सहज ही, अधि- 
कार में क्षमा ही, विपत्ति में घेये, संपत्ति में अनभिमान ओर युद्ध 
“में जिनकी स्थिरता हो, वही ईश्वर को सष्टि का रत्न है ओर उस्रो 
“की माता पुत्रवती है ।” राजा हरिश्चन्द्र महाशय तथा सष्टि के 
रलह्न थे और यही कारण है कि आज तक सत्यवीरों की सूची में 
'पहिला नाम इन्हीं का रखा जाता है । 
प्रतिनायक विश्वामित्र इंद्र द्वारा प्रेरित होने पर ही हरि- 
-अन्द्र के विरुद्ध उठे थे पर उनका “इस पर स्वतः भी क्रोघ” था| 
“वशिष्ठ ऋषि से विश्वामित्र की शत्रता पुराण-प्रतिद्ध है और 
'राजा हरिश्चन्द्र इन्हीं वशिष्ठ जी के यजमान थे। जिख समय आप 
'पंहिले-पहिल रंगमंच पर पधारते हैं और राजा उनका शिष्टाचार 
- करते हैं तब आप 'रे ज्षत्रियाघम, सूर्यकुलकलंक, दुष्ट' आदि से . 
उन्हें संबोधित करते हैं | इसके बाद पैर पर गिर कर विनय करने 
पर भी आप क्रोध से कहते हैं (सच है रे पाप पाषंड मिथ्या दान- 
. वीर [तू क्यों न मुमे “राजप्रतिग्रह-पराडः मुख” कहेगा” क्योंकि 
'तैने तो कल सारी पृथ्वी मुझे दान दी है, ठहर देख इस भ्कूठ का 
केसा फल भोगता है| हाँ ! इसे देख ऋर क्रोध से जैसे मेरी दाहिनी 
भुजा फिर शाप देने को उठती है वैसे ही जातिस्मरण के संस्कार 
से बाई' भुजा फिर से कृपाण अरहण किया चाहती है। (अत्यंत 
क्रोध से लंबी साँस लेकर ओर बाद उठा कर) अरे त्रह्म। ! सम्दहाल 
अपनो स्रष्टि को, नहीं तो परम तेजपु'ज्ञ दोध तपोवर्द्धित मेरे आज 
“इस असह्य क्रोध से सारा संसार नाश हो जायगा, अथवा संसार 
के नाश ही से क्या? ब्रह्मा का तोगब उसो दिन मेंने चुण 
“किया, जिस दिन दूसरो सष्टि बताई, आज़ इस राजकुज्ञांगार 
“का अभिमान चूर करू गा, जो मिथ्या अहंकार के बल से जगत में 
“दानी प्रसिद्ध हो रहा है । 
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इस प्रकार वह अनेक तरह के वाग्वाण छोड़ते हुए राजा का 
सवस्व अपहरण कर उसे शरीर बेंच कर दक्षिणा चुकाने काशीः 
भेज देते हैं । दशकों को इनके प्रति इतने ही से घृणा उत्पन्न हो 
जाती है। काशी में तक़ाद्ा करने पहुँचने पर आप कहते हैं कि: 
“इसके सत्य, थैयें और विनय के आगे हमारा क्रोध कुछ काम नहीं: 
करता । यद्यपि यह राज्यश्रष्ट हो चुका पर जब तक इसे सत्य-- 
अष्ट न कर लूंगा तब तक मेरा संतोष न होगा। (आगे देखकर). 
अरे ! यही दुरात्मा ( कुछ रुककर ) वा महात्मा हरिश्वन्द्र है ? 
( प्रगट ) रे आज महीने में कै दिन बाकी हैं ? बोल कब दक्षिणा 
देगा ९? द ड़ 
इससे घृणा बढ़ती है और साथ ही सच्चे गुण का असर 
कठोर हृदय पर भी होता दिखलाकर नाटककार ने इसे अस्वाभा- 
विक होने से बचा लिया | यहीं से यह भी लक्षित करा* दिया है 
कि प्रतिनायक पर नायक के लोकोत्तर गुण का असर हो रहा है, 
ओर उसमें देष की मात्रा कम होती जा रही है, जो दो एक परीक्षा 
के बाद ही मिट जायगी तथा उसके स्थान पर राजा के प्रति उनमें 
पुण श्रद्धा उत्पन्न हो जायगी | परीक्षक कठोर होता ही है और 
क्षत्रिय से ब्राह्मण का पद प्राप्त करने पर भी उनमें अहंकार, कठो-- 
रता तथा शर प्रतिभट के प्रति आदर दिखलाना अत्यंत स्वाभा- 
विक हुआ हे । क्‍ 
महारानी शेव्या तथा राजकुमार रोहिताश्व का चरित्र उन्हीं 
के अनुकूल चित्रित हुआ है। नाटककर ने सहज ख्री-सुलभ 
संकोच, लण्जा, पति के प्रति दृढ़ विश्वास तथा »द्धा उनकी एक: 
एक बात में भर कर रख दी है। पति ही पत्नी का सबरव है, 
ऐसा मानते हुए . भी वह अपनी शंका तथा अपनी सम्मति कह 
देना उचित रूममंती थीं। व्याध्याय से कहता कर महारानी के: 
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सोंद्य, सौकुमाये तथा शील प्रगट करते हुए तुम्हारे पति हैं न! 
प्रश्न ने सती खी के सतीत्व को दमका दिया है। जिस पति के 
कारण वह एक महाराज की पुत्री और एक सम्राद की पुत्रवधू हो 
कर तथा अपने छोटे से पुत्र को लेकर, उस समय दासी होने 
जा रहो थीं, उसके प्रति उसका भाव क्‍या था, यह उसकी सोम्य 
मूक दृष्टि ही बतला रही है। पति की ओर देखकर नीचे दृष्टि कर 
लेने में कितना व्यथापूर भाव है कि आज वह अपने ऐसे सर्वे- 
श्रेष्ठ रन्न को चिथड़े में रखा हुआ सब को दिखला रही है । पर 
रत्न रत्न ही है। इसके सिवा पुत्र-शोक पीड़िता शैव्या के सारे रोने 
कलपने को पढ़िए पर एक भी शब्द ऐसा न मिलेगा, जिससे उसका 
पति के प्रति अविश्वास या रोष का संदेह मात्र भी हो। स्मशान 
में चांडाल-दास पति के साथ उसका वही व्यवहार रहा जो राज 
सिंहासन सुशोभित सम्राद पति के साथ था। महारानो शेंव्या 
आदश ख््री-रत्न थी | रोहिताश्व बालक था । उसका निज का चाहे 
कुछ भी आदशं चरित्र न दिखलाया गया हो, पर उसी पर सत्य 
परीक्षा की अंतिम कसौटी कसी गई थी, जिसका कस विद्य त्‌ से 
भी बढ़ कर प्रज्वज्ञित हो उठा था । यही बालक नाठक के करुण 
रस का स्रोत है ओर उसी पर की गई परीक्षा सदा सोने वाले 
आरामपसंद भगवान को सृत्युल्ोक तक खींच लाई थी । 

.. सद्दायक पात्रों में इन्द्र और नारद ही मुख्य हैं । इन्द्र का स्व- 
भाव वही दिखलाया गया है जो उनके लिये प्राय: प्रसिद्ध हे, पर 
नारद जी का इसके विपरीत चित्रित किया गया है। वास्तव में के 
पुराणों से कहाँ तक कलह-प्रिय ज्ञात होते हैं, इस पैर विशेष रूप से 
तो नहीं कह सकता, पर तब भी वे कहीं इस स्वभाव के मुझे नहीं 
मिले। वे विरक्त थे, इससे दक्ष की संतान'को उल्टा उपदेश देकर 
बन में विदा कर दिया और स्वयं शापित होकर घूमने लगे | 
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दु्हों के संहार कराने में यह सदा, दत्तचित्त रहते थे । संस्कृत 
साहिद में, माघ आदि काव्यों में, ये ऋषिवत्‌ द्वी चित्रित हैं; 
यद्यपि उनमें भी वे दुष्टों के नाश कराने ही के कार्य में लगे हुए 
वर्णित हैं। हिन्दी ही में, जहाँ तक में समझता हू, मगड़ालुओं के 
लिये नारद नाम रूढ़ि हुआ है।इस विचार से नारद जी का 
चित्रण ऋषिवत्‌ करना ही उत्तम हुआ है, और उनसे इन्द्र को जो 
उपदेश दिलाया गया है वह बालकों के लिये उपयोगी है। नारद 
जी सवेदा हरिनाम जपते तथा भ्रमण करते हुए सभी स्थानों में 
जाया-आया करते थे पर बशिष्ठ जी से ऋषि को सिवा किसी खास 
काम के इन्द्र के पास जाना तथा हरिश्चन्द्र की प्रशंसा ओर पक्ष- 
पात करना डचित न होता । इसके बाद विश्वामित्र के आने पर 
दोनों में साक्षात कराना भी ठीक न होता क्योंकि दोनों “चांडाल- 
याजिन! के नाते उस समय परस्पर मित्र भाव-नहीं रखते थे। अस्तु, 
नाटककार ने जो कुछ सोच कर ऐसा किया दो, वह उचित ही 
किया है। ्््ि 

चन्द्रावली नाटिका की नायिका श्रीमती चन्द्रावली जी निरीह 
प्रेम की पात्री हैं। इनका प्रेम विलक्षण है, जो अकथनीय तथा 
अकर णीय है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रेमपात्र में माहात्म्य का 
ज्ञान नहीं रह जाता ओर जहाँ माहात्म्य-ज्ञान होता है वहाँ प्रेम 
भ्रफुटित नहीं हो सकता | पर यह श्रीकृष्ण भगवान के माहात्म्य 
को अच्छी प्रकार जानकर भी उनसें पूर्ण आसक्ति रखती थीं । 
इनके प्रेम की निसप्ृहवता बहुत बढ़ी हुईं थी | यह प्रायः ऐना देखा 


करती थीं, जिसे पर इनकी सखी ललिता ने उक्ति की 'तेरे नेन ._ 
सूरति पियारे की बसत ताहि आरसी में रैन दिन देखिबो करत 


है।! इस पर चंद्रांवल्ली जी उत्तर देती हैं कि “नहीं सखी ! में जब 


आरसी में अपना में देखती और अपना रंग पीला पाती थी तब 


््ल 
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अग॒वान से दाथ जोड़कर मनाती थी कि भगवान्‌ में उस निदयी 
"को चाहूँ पर वह् मुझे न चाहे, हा !? बह स्वयं चिरकाल तक विरह 
कष्ट सहन करने को तैयार हैं पर यह नहीं चाहती कि उसका प्रिय 
“भी उससे बैसा ही प्रेम कर विरह की यातना भोगे । उसने स्वयं 
'कितना कष्ट उठाया होगा यह उसके दो एक दिन के प्रल्लाप ही से 
सममत लीजिए । 'प्रेमियों के मंडल को पवित्र करनेवाली' श्री चन्द्रा- 
चली जी के इसी चरित्र पर भक्त कवियों ने इन्हें श्री राधिका जी 
के समकक्ष मानते हुए कहा है--- 
राघा चंद्रावली कृष्ण श्रज यमुना गिरिबर मुखद्दि कह्दों री। 
जनम जनम यद्ट कठिन प्रेम ब्रत इरीचन्द्र इक रत नित्रहौ री ॥ 
भारत दुदेशा में 'भारतदुर्देव” पात्र प्रधान है ओर इसी ने 
भारत के नाश करने का पूरा प्रयत्न किया है। भारत की दुदशा 
का इतिहास भारत के परतंत्र होने के समय से आरम्भ होता है । 
मुसलमानों के आक्रमणों से भारत का स्वातंत्य क्रमश: नष्ट हो 
चला था कि भारतीयों ने उसे पुन: अपनाना आरम्भ कर दिया 
'पर उसी प्रयास-काल में यूरोपियन क्रिस्तानी जातियों ने व्यापार 
की आड़ में यहाँ आकर उसे पुनः परतंत्र कर दिया | यही कारण 
है कि भारतदुर्देव को अद्भ क्रिस्तानी तथा अधे मुसल्मानी वेष 
दिया गया है। इस पात्र का चित्रण अतीव सुन्दर हुआ है और 
इससे देश की तत्कालीन दशा का पूरा ज्ञान हो जांता है। इसका 
. 'अतिनायक “भारत भाग्य? है। छठे अंक में उसने पहुँच कर मारत 
के प्राचीन गौरव का, वर्तेमान समय की उसकी दुदेशा का और 
-जन्नति करने सें भारतीयों की पंगुता का बड़ो ओजस्विनी भाषा 
में वशंन किया है। इस प्रतिनायक ने देशवासियों को जगाने का 
बहुत प्रयत्न किया पर जब वे न जागे तब उसने नेराश्य में आकर 
“आत्महत्या कर ली । आशांबादी कह सकते हैं कि 'भारतोदय करने 
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की दृढ़ता का भाव! होना चाहिए था। वास्तव में नाटककार ने भीः 
भारतभाग्य का अंत दिखलाकर सोए हुए भारत का नहीं, दशकों 
पर विशेष रूप से स्थायी प्रभाव डालने का प्रयत्न किया है। भार- 
तीयोँ में क्या क्‍या दुर्गश आ गये थे, जिनके कारण वे इस प्रकार 
दुर्दशामस्त हो गये थे, इनको 'भारतदुर्देव” के प्रयल्नों के रूप में 
बड़ी मार्मिकता से दिखलाया है। उसके सेनापति 'सत्यानाश? ने: 
आकर धर्म की आड़ में होते हुए सामाजिक दोषों पर खूब चुनो- 
तियाँ ली हैं| अपव्यय, कचहरी, फूट आदि दोष गिनाए गए, जो' 
आज तक वतंमान हैं। इसके अनंतर भारतदुर्देव अपने अन्य 
सैनिकों को भारत भेजता है| पहिले 'रोंग” आता है। इसको 
लाने का मुख्य कारण भारतीयों की वह मूर्खेता दिखलाना था 
जो बीमारी आने पर दवा इत्यादि न कर भूत-प्रेत पूजना, शुक्र- 
वार को फुकवाना आदि ही अल॑ सममते थे और हैं। इसके: 
अनंतर आलस्य आता है, जिसका चित्रण बहुप्त अच्छा हुआ है । 
यह हम भारतीयों का जीता-जागता नमूना है। मदिरा देवी के: 
 अभुत्व का बन बहुत उचित हुआ है । अभी तक नशा की वरतुओं 
पर पिकेटिंग होती रही थीं | इसके अनंतर अन्धकार भेजा गया | 
इस प्रकार बराबर प्रयज्नशील रहते हुए कमेठ 'भारतदुर्देव” सफल: 
सा होंता दिखलाया गया है । पाँचव अंक में कुछ जागृति के लक्षण 
आशा रूप सें दिखलाए गए हैं। पुस्तक, अखबार, कमीटी आदि 
उसके चिह्न हैं, और भारतदुदब के प्रयत्नों के निराकरण के उपाय: 
सोचना भारतोदय की आशा करना हे | 

नीलदेवी में सूयदेव नायक तथा अब्दुश्शरीफ़ खाँ प्रतिना- 
यक हैं। पहिले का चित्र सच्चे राजपूत वीर सा खींचा गया है | 
वह धम-युद्ध वीर है। प्रतिनायक का चित्र भी" ठीक है। वहा 
शबख्‌ अथौत्‌ रात्रि-आक्रमण में बहादुर है, अवसर का बंदा है? 
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श्रन्त में वह इसी प्रकार के एक धाबे में सू्यदेव को क्रेद कर लेता: 
है और वह वहीं क़रैद में मारा जाता है। एक पागल-पात्र मुस- 
ल्‍्मानी पड़ाव में जाकर उनकी मृत्यु का पता लगाता है और उसी 
से राजा सूर्यदेव के पुत्र तथा धर्मेपल्ली रानी नींलदेवी को सूचना 
मिलती है। कुमार सोमदेव अपने पिता के समान ही वीरता के 
साथ सम्मुख युद्ध की घोषणा करता है पर रानी नीलदेवी उसे 
इस कार्य से रोकती है। वह जानती है कि सम्मुख युद्ध में ये 
शत्रु से पार न पावेंगे और वह पति का बदला पाने तथा उनके 
शव के साथ जल सकने से वंचित रह जायगो। नाटककार ने 
ऐसा उससे कहला भी दिया है। अंत में वह वीर नारी 'शर्ठ प्रति 
शाक््यं कुयोत्‌! नीति के अनुसार षड्यंत्र रचकर उसे मार डालती 
है । क्र आततायियों को उन्हीं के शल्त्रों से मार डालना प्रतिहिंसा 
नहीं हे । - 
._ मौलिक अपूर नाटकों में प्रेमयोगिनी तथा सती साविज्नी हैं। 
प्रथम में काशी के अनेक प्रकार के लोगों की बोलचाल, स्वभाव 
आदि का परिचय दिया गया है । इसमें चरित्र-चित्रण करने का 
प्रयास विशेष नहीं है पर तब भी मन्दिर के साधारण दर्शन करने 
वाले बगुला भक्त, दल्लाल, गंगापुत्र, गुण्डे, भोजनभट्ट ब्राह्मण 
आदि के चित्र उतारे गए हैं । इसमें रामचन्द्र नाम से अपने विषय 
में भी भारतेन्दु जी ने कुछ लिखा है।सती प्रताप में सती साविन्नी 
नायिका तथा सत्यवान नायक हें । दोनों में प्रेमांकुरण एक दूसरे 
को बन में देखने से होता है। दोनों ही मनस्ता एक दूसरे को 
वरण करते हैं| सावित्री की बातों से पति के प्रति पत्नी का धर्म 
बतलाया है तथा माता-पिता की आज्ञा भी मान्य बतलाई गई है। 
सखियों के योग सत्यवान पर आक्षेप करते हुए अन्य राजकुमारों 
का उल्लेख करना सुन कर सावित्री का क्रोध दिखलाना सहज 
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- स्वाभाविक हुआ है, ओर उसका यह कथन कि 'निबृत्त करोगी ९ 
' धरम पथ से ? सत्य प्रेम से ? और इसी शरीर में ९? कितना 
भावावेशपूर्ण है। नारद जी के कथन पर सत्यवान के पिता यह 
- विवाह स्वीकार कर लेते हैं। बाद को सर्पदंशन से म्वृत्यु होने पर 
भी सावित्री अपने पातिब्रत्य-बल से उन्हें जिला लेती है । 
इस प्रकार भारतेन्दु जी के मौत्निक नाटकों के मुख्य मुख्य 
पात्रों के चरित्र-चित्रण॒ की विवेचना करने से यह ज्ञात हो जाता 
है कि वे इस कल्ा-प्रद्शन में पूर्णतया सफल्न हुए हैं । 


प्राकृतिक वर्णन की कमी 


कवियों के विषय-क्षेत्रों को देखने से ऐसा ज्ञात होता है कि 
कुछ कविगण ने केवल वाह्म-प्रकृति की वणना में अधिक प्रयास 

किया है और कुछ ने नर-प्रकृति तक ही अपनी कविता आबद्ध 

: रखी है । कुछ ऐसे भी कवि हो. गए हैं, जिनकी रुचि दोनों ही 
ओर समानरूप से थी | एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए 
' कि कवि द्वारा वाह्म-प्रकति का बैसा ही वन होता है, जेसा उस- 
के हृदय पर उस दृश्य के देखने से असर पड़ता है। एक ही 
“हृश्य दो या अधिक हृदयों पर कई प्रकार का असर डालता है. 
और वे उसी का कई प्रकार से वर्णन भी कर डालते हैं। इन वर्णनों 
से श्रोताओं के हृदयों में भी विभिन्न प्रकार के भाव उद्ग लित हो 
उठते हैं । तात्परय इतना ही है कि प्राकृतिक दृश्यों का काव्य-जगंत्‌ 
में जो विधान होता है वह वही है जो उन्हें देखकर कबियों के 
हृदय में खचित हो जाता है, जिससे भिन्न उनकी स्वतंत्र सत्ता 
नहीं है । नर-प्रकृति के अंतर्गत मानवी वृत्तियों के और मनुष्य 
"ही के बनाए हुए प्राकृतिक दृश्यों के शोभादि के वर्णन आते हैं | 

“इस्र प्रकार देखा जाता है कि प्रधानतः कविता के ये दो ही विषय- 
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क्षेत्र हैं और इनमें विचरण करने वाले कविगण दो कोटि में 
विभक्त किए जा सकते हैं । ऐसे कवियों का भी एक वर्ग होगा, 
जिन्होंने दोनों ही क्षेत्र को समान रूप से अपनाया है । 
संस्क्रत साहित्यकारों में, आज से एक सहख्र वर्ष पहिले की | 
प्रकृति के प्रति जो भावुकता, प्रेम और तनन्‍्मयता थी वह बाद के 
कवियों में नहीं रह गई । आदिकवि वाल्मीकि ऋषि से आरम्भ 
हुईं यह परंपरा कालिदास तथा भवभूति तक तो पहुँची, पर उसके 
बाद नर-प्रकृति ही का प्राघान्य बढ़ता चला गया । प्राकृतिक दृश्यों 
का वन गौण हो गया। इसका एक मुख्य कारण इतिहास यही 
बतल्ा रहा है कि हम लोगों का वन्‍्य जीवन का क्‍या, आमीण 
जीवन तक का हास होता गया ओर क्रमश: नागरिक जीवन ही 
ही प्रधान होता गया । कविगण बड़े बढ़े समृद्धिशाली नगरों में 
बसने लगे और ग्राकृतिक दृश्यों के देखने का उन्हें कम सौभाग्य 
मिलने जगा । ऐसी दशा में स्वभावत: एक विषय-क्षेत्र संकुचित 
हो गया और दूखरा विस्तृत हो उठा। निर्मल नदी की धारा के 
दोनों ओर फेले हुए जंगलों कीं शोभा के स्थान पर नगर के कृत्रिम 
जलाशय उद्यानादि ही की शोभा सब कुछ रह गई। 
हिन्दी काव्यजगत्‌ का निर्माण ठीक ऐसी ही परिस्थिति में हुआ. 
था और इसी से उसमें वाल्मीकि आदि से कवि कम हुए । भारत 
का स्वातंत््य-सूर्य अस्त हो रहा था और कुछ बीरगण आशा की 
अंतिम ज्योति कायम रखने का निष्फल प्रयत्न कर रहे थे। उन्हीं 
बीरों की गाथाएँ बड़ी ओजस्विनी भाषा में कह कर मरे दिल को 
जिलाना ही उस समय कवियों का कार्य रह गया था । इसके अनं-. 
तर आशा-दिवस नेराश्य-यामिनी में बदल गया. और परमाशा-रूपी 
 इश्वर की ओर ,सब की दृष्टि फिरी | भक्ति काल के कविगण राम 
ओर कृष्ण की कथा लेकर अपनी अपनी वाणी पवित्र करने लगे।. 
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“इन लोगों में वाह्मप्रकृति, आमीण तथा नागरिक जीवन सभी के 
'हश्यों के वर्णन हैं पर इसी के बाद रीति काज्न आरम्भ हो जाता है, 
“जिसके खज्आारी कवियों की कविता 'विषय-सुख सिध्येर्विंषयिणाम्‌! 
ही को होने लगी | ऋतु, नदी, पर्वत आदि का वरणुन केवल उद्दीपन 
-विभावार्थ होने लगा । उनकी दृष्टि प्राकृतिक शोभा तक जाकर मट 
-नायिका-नायक के वियोग की ओर लौट पड़ती थी । या यों कह्दा 
जाय कि वियोग-संयोग आज्ञार का वर्णन करने में प्राकृतिक व्या- 
पारों से सहायता पाने के विचार से उन पर भी वे एक नज़र 
'डाल्न लेते थे । 
भारतेन्दु बाबू हरिश्वन्द्र का जन्म नगर ह्वी के एक भव्य भवन 
में हुआ था | उनका बाल्यकाल, यौवन तथा प्रौढ़ावस्था भी शहर 
दी में व्यतीत हुईं थी | प्रकृति के यह कभी उपासक नहीं हुए । 
वन्य शोभा तो दूर इन्हें उद्यानादि का भी विशेष शौक न था। 
“इनके पयटन के वृत्तांतों को देखने से स्पष्ट मालूम होता दे कि 
“इनमें पहाड़, जंगल, नदी आदि की शोभा निरीक्षण करने की 
रूचि बहुत कम थी । यही कारण दै कि इनकी कृतियों में शुद्ध 
'प्राकृतिक वणनों की बहुत कमी है। सत्य दरिश्रन्द्र में जिस गंगा 
का वर्णन किया गया है, वह गंगा काशी के विशालकाय घाटों के 
नीचे बहती हुई गंगा है, जिसमें उसके सदस््रों भक्तगण पाप-प्रक्ञाल- 
नाथ अवगाहन कर रहे हैं। वनस्थली के बीच में स्वच्छ॑द बहती 
'हुईं गंगा की जलधारा का वह वर्णन नहीं है । भारतेन्दु जी के 
गंगा जी के वर्णन में मनुष्य की कृति ही का उल्लेख, अधिक 
बुआ है, देखि एन के ः 


नवे उज्जल जलघार, हार हवीक सी सोहति । 
बिच बिच छदरति बूंद, मध्य मुक्ता मनि पोहति॥ 


आकृतिक वर्णन की कमी ] र्८७ 


लोल लद्दर लह्दि पवन, एक पें इक इमि श्रावत । 
जिमि नर-गन मन विबिध, सनोरथ करत मिठावत ॥ 
कासी कह प्रिय जानि, ललकि मेंस्यो जग घाई। 
सपनेहू नहिं. तजी, रही अंकम लपठाई ॥ 
कहूँ बंधे नव घाट उच्च, गिरिवर सम सोहत। 
कहूँ छतरी, कहूँ मढ़ी, बढ़ी मन मोहत जोहत ॥ 
मधुरी नौबत बजत, कहूँ नारी नर गावत। 
वेद पढ़त कहूँ द्विज, कह्ुँ जोगी ध्यान लगाबत ॥ 
कहेँ सुन्दर नहांत बारि कर जुगल उछारत । 
जुग अंबुज मिलि मुक्त गुच्छ मनु सुच्छ निकारत ॥ 
दीठि जहीं जह जात रहत तितहदी ठहदराई 

गंगा छबि 'इरिचन्द' कछू बरनी नहिं' जाई ॥ 


ंद्रावली नाटिका में भी लत्तिता सखी द्वारा यमुना जी का 
चणन नो छुप्पयों में कराया गया है, पर उनमें उपमा तथा उत्प्रेज्ञा 
अलं॑कारों ही का आधिक्य है । वास्तव में भारतेन्दु जी यम्ुनाजी 
की प्राकृतिक शोभा ही का वर्णुत नहीं कर रहे थे, प्रत्युत्‌ तिरदिणी 
नायिका की एक सखी पर इस शोभा क क्या असर पढ़ रहा था, 
वही दिखला रहे थे | 


कहूँ तीर पर श्रमल कमल सोमित बहु भाँतिन । 
कहूँ सैवालन मध्य कुमुदिनी लगि रही पाँतिन |। 
मनु हृग धारि अनेक जमुन निरखत प्रज सोभा | 
के उम्रगे पिय-प्रिया प्रेम के अनगिन गोभा || 
के क्षरिकै कर बहु पीय कों टेरत निज ढिग सोहई। 
के पूजन कोब्ठपचार लै चलति मिलन मन मोह ।। 
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सरलता तथा तन्‍्मयता ऐसी भरी है कि इसे सुनकर निगुंण 
उपासना की ओर ऐसे ही कोई भूले भटके-फुकते हैं। रसराज के. 
देवता श्रीकृष्ण ही की बाल्य-लीला तथा ग्रेममयी योवनल्रीला के 
मनोहर चित्र इनमें अंकित होते आए हैं और होंगे। क्‍यों न हों? 
ये दोनों काल होते ही कितने मनोहर हैं । अष्टछाप के कवि भक्तों 
ने भगवान की प्रेमज्ञीला का कीर्तव कर जो सागर तैयार किए 
हैँ उनमें अवगाहन कर प्रत्येक प्राणी पवित्र हो सकता है। यह 
पदावली इतनी प्रचुर है और वियोग तथा संयोग आ'गार और 
वात्सल्य दोनों ही क्षेत्रों में इन लोगों की इतनी पहुँच थी कि बाद 
के कवियों के कहने के लिए इन लोगों ने कुछ न रख छोड़ा । यही 
कारण है कि इस परंपरा का सौर काल के बाद बहुत हास रहा 
ओर कमा कभी एकराध भक्त कत्रि कुछ ऋदते सुनाई पड़ जाते थे । 
ऐसे कवियों का बाहुलय न होने पर भी इस दिव्य प्रेम-संगीत की 
सवर-लहरी सदा सरस हृदयों की तरंगित करती रहती थी | बीच 
में निगेनिए कविभी बहुत हुए और बहुत सा साधारण ज्ञान भी. 
वे छाँट गए पर उनसे कुछ विशेष लाभ न हुआ और कुछ दिन बाद 
. उनका ज्ञान उन्हीं के मानने वाले कुछ पंथियों में रह गया। 
कटद्ठा जा सकता है. कि इस गीतिकाव्य की परम्परा के प्रायः 
अंतिम कवि भारतेन्दु बा० हरिश्चन्द्र ही हुए हैं । इन्होंने लगभग 
डेढ़ सहम्त्र के गद बनाए हैं, जिनमें अधिकतर श्रीकृष्ण ही की 
लीला-संबधी हैं। इनमें विनय के पद, श्रीकृष्ण जी की बाल- 
लीला तथा गोषियों के प्रेम-सम्बन्धी तीन प्रकार के भजन हैं | 
कुछ साधारण मानव-सम्बन्धी भी पद हैं । इन पदों के मुख्य रस- 
जगार तथा वात्सल्य ही हे पर वी, शांति, करुण आादे रस 
भी कुञ्न पदों*सें आगए हैं| #'गार से उसके संयोग यथा वियोग 


दोनों ही पक्त लिए गए हैं । 
१६ 
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श्री राधाकृष्ण की युगल सूर्ति का ध्यान कैसा अनुपम है, 
स्वामी तथा स्वामिनी दोनों ही की शोभा का कैसा सुन्द्र मिश्रण 
इस पद में हे-- 
रे मन करु नित-नित यह ध्यान | . 
सुन्दर रूप गौर श्यामल छुबि जो नहिं दोत बखान || 
मुकुट सीस चंद्रिका बनी कनफूल सुकुण्डल कान | 
कटि काछिनि सारी पग नूपुर बिछिया अनवट पान ॥ 
कर कंकन चुरी दोठउ भुज पे बाजू सोमा देत | 
केसर खौर बिंदु सेंदुर को देखत मन इरि लेत | 
मुख पै' अलक पीठ पें बेनी नागिनि सी लहरात | 
चटकीली प० निप८ मनोहर नील पीत फहरात || 
मधुर मधुर अधरन वंसी घुनि तैसी ही मुसकानि। 
दोठ नेनन रस भीनी चितवनि परम दया की खानि || 
ऐसो श्रदूधुत मेष पिलोकत चकित होत सब आय | 
“इरीचंदः बिन जुगल कृपा यह लख्यो कौन पें जाय || 


बाललीला का केवज्ञ एक पद लीजिए। छोटे से बालक 
श्रीकृष्ण आँगन में खेल रहे हैं । उनके अंग प्रत्यंग की शोभा का 
वर्णन किया गया है, जिनमें उत्प्रेत्ञादे अलंकार आप से आप 
अरफुटित होते गए हैं । 


आजु लख्यो आँगन में खेलत यशुदा जी को बारो री। 
पीठ मेंगुलिया तनक चौतनी मन हरि लेत दुलारो री ॥ १ ॥ 
अति सुकुमार चन्द्र से मुख पै तनक डिठौना दीनो री । 

. मानहूँ श्याम कमल पे इक श्रलि बैठो है रंग भीनो री ॥ २॥ ' 
उर बघनदा बिराजत सखि री उपमा नहीं कहि आावे री । 
मनु फूली अगस्त की कल्षिका शोभा अ्रतिद्दि बढ़ावे री ।। ३ ॥ 
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छोटी छोटी शीश लुठ्॒रिया भ्रमरावलि जनु आई री । 
तैसी तनक कुल्दरया तापै देखत श्रति सुखदाई री ॥| ४ ॥ 
क्षद्र घंटिका कटि में सोहत शोभों परम रखाला री। 
मनहुँ भवन सुन्दरता को लखि बाँधी बन्दनमाला री ॥ ४ ॥ 
पीत मेगा अति तन पै राजत उपसा यह बनि श्राई री । 
मनु घन में दामिनि लपठानी छ॒त्रि कछ बरनि न जाई री || ६ । 
कोटि काम अमिराम रूप लखि अपनो तनमन वारे री । 
“इरीचन्द्र” ब्रजचन्द्र-चरण-रज लेत बलैया हारैरी ॥७॥ 


शिशु कृष्ण अब कुछ बढ़ने लगे और अपने ही समवयस्क 
चालकों के साथ चकईे भोरा खेलने लगे। इस अनुपम बाल- 
लीला को कब इस प्रकार कहता है | 


छोटो सो मोइनलाल छोटे छोटे ग्वाल बाल 
छोटी छोटी चौतनी शिरन पे सोहें। 
छोटे छीटे भवरा चकई छोटी छोटी लिए 
छोटे छोटे ह्ाथन सों खेले मन मोहें।। 
छोटे छोटे चरण सों. चलत घुट्ुखवन 
चढ़ीं त्रबाल छोटी छोटी छंत्रि जोहें | 
“हरीचद”ः छोटे छोटे कर पै माखन लिए 
उपमा बरनि सके ऐसे कवि को हैं॥ 


श्रीराधिका जी के अवतरित होने का कारण भक्तकबि प्रेम 
पथ का प्रागव्य बतलाते हैं । यदि यह अवतीश न होतीं तो पुष्टि 
सार्ग कौन स्थापित करता और श्रीकृष्ण के साथ रासमंडल के 
बीच कोन सुशोभित होता ? सब से बढ़ कर 'सखा प्यारे कृष्ण के 
. शुल्ञाम राघारानी के? कवि महोदय किसकी शरण जाते ९ सुनिए- 
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जो पे श्री राधा रूप न धरती । 
प्रेमपंथ जग प्रगट न द्ोतो ब्रज-बनिता कहा कहती ॥ 
पुष्टि मार्ग थापित को करतो ब्रज रहतो सत्र सूनो। 
हरि लीला काके संग करते मंडल होंतो ऊंनो ॥ 
रास मध्य को रमतो हरि संग रसिक सुकावि कह गाते | 
“हरीचन्दः भव के भय सों भजि किहि के शरणहिं जाते।| 
श्रीराधिकाजी की बाललीला-बर्णन का एक उदाहरण लीजिए--- 
मनिमय आँगन प्यारी खेले | 
किलकि किलकि हुलसत मनहीं मन गहि अंगुरी सुख मेले' || 
बड़भागिनि कीरति सी मैया गोहन लागी डोले | 
कबहुँक ले कुपकुता बजावति मीठी बतियन बोले ॥ 
अष्ट सिद्धि नव निधि जेहि दासी सो ब्रज्ञ शिशु-बपुधारी | 
जोरी श्रविचल सदा बिराजो 'हरीचन्दः बलिद्दारी ॥ 
दोनों में प्रेम हो गया है । एक दिवस युगल प्रेमी एक स्थान 
पर विराजमान थे कि श्री स्वामिनी जी ने कहा कि वह गान एक 
बार फिर गाकर सुना दीजिए । मोहन चतुर सुजान” चुकने वाले 
न थे, उन्होंने ऐसा सनृत्य गान किया कि चन्द्र की गति भी रुक: 
गई । सुनिए-- 
फिर लीजे वह तान श्रद्दों प्रिय फिरि लीजे वह तान। 
निनि धघ पप मम गग॒ रिरि सासा मोहन चतुर सुजान || 
उदित चन्द्र निमल नममंडल थकि गए देव-विमान | 
कुनित किंकिनी नूपुर बाजंत कनसझन शब्द महान || 
मोहे शिव ब्रह्मादिक वहि निशि नाचत लखि भगवान । 
“हरीचन्द! राधामुव निरखत छूल्यो सुरत्तिब-मान ॥ 


भक्तों ने श्रीराधिका जी का श्रीकृष्ण जी से विवाह हुआं मान 
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रखा है। श्रीकृष्ण विवाह के लिए दूलह बन कए आए हैं और 
उनकी शोभा देखकर सखियाँ आपस में कहती हैं-- 


सखि चलो साँवला दुलइ देखन जावे 

मधरी मूरत लखि अखिया आज सिरावे॥ 

नीली घोड़ी चढ़ि बना मेरा बन आया। 

भोले मुख मरबट सुन्दर लगत सुहाया | 

तैसी दुलहिन संग श्री वृषभानु-कुमारी। 

मौरी क्विर सोइत अंग केसरी सारी॥| 

मुख वरबट कर मैं चूरी सरस संवारी | 

नकबेसर सोमित चितहिं चुरावन वारी || 

सिर सेंदुर मुख मैं पान अधिक छबि पावें। मधरी ...॥ 


सखियन मिलि रस सों नेह गाँठ ले जोरी । 

. रहि' वबारि फेरि तन मन धन सब तृन तोरी ।॥| 

. गावत नाचत आनंद सों मिलि कै गोरी। 

'मिलि ह सतत हँसावत सकत न कड्न छोरी ॥ 

“इरिचन्द्र” जुगल छबबि देखि बधाई गावै। 

मघुरी मूरत लखि अऑदियाँ आज सिरावै' ॥ 

सखी राधां बर कैसा सजीला | 

देखो री गोइयाँ नजर नहिं' लागै केसा खिले सिर चीरा छुबीला ॥ 
बार फेर जल पीयो भेरी सजनी मति देखो भर नेन रंगीला | 
“हरीचन्दः मिलि लेद्दु बलैया अंगुरिन करि चटकारि चुटीला || 


भारतेन्दु जी ने विशेषतः प्रेमलीला ही का वर्णन किया है। 
दान, मान, विरह, मिलन आदि के एक से एक अच्छे पद कहे हैं 
अंत में त्रजलीज्ञा समाप्त करके श्रीकृष्ण भगवान मथुरा चले गए 
ओर गोपियाँ विरह-कातरा हो गई, वे कहती हैं-- 
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कहाँ गए मेरे बाल सनेद्दी । 
अबलों फटी नाहिं' यह छाती रद्दी मिलन अब केह्दी ॥ 
फेर अबै वह सुख धो मिलिहे जिश्रत सोचि जिय एड्टी । 
' हरीचन्द” जो खबर सुनावे देहूँ प्रान धन तेद्दी॥ 


श्रीकृष्ण उपस्थित नहीं हें पर उन्हें ध्यानावस्था में संबोधित 
करते हुए एक सखी कहती है कि-- 
पियारे तजी कौन से दोष । 
इतनो इमहूँ तो सुनि पावें फेरि करें संतोष ॥ 
जो कोड तुमरो होइ सोह या जग मैं बहु दुख पावे ! 
यह अ्रपराध होह तो भाखो जासों धीरज आवे ॥ 
कियो और तो दोष कछ नहि अ्रपनी जान पियारे |. 
तुमरे ही हो रहे जगत में एक प्रेम पन धारै॥ 
यासों चतुर होइ जग मैं कोड तुम सों प्रेम न लावे । 
“इरीचंदः इम तो श्रब तुमरे करो जोई मन भाबै ॥ 


एक सखी नित्य की तरह नंदकिशोर को देखने के लिये सुबह 
होते ही नंद बाबा की पोरी पर पहुँची पर वहाँ के सन्नाठे को देख 
कर उसे श्रीकृष्ण के मथुरा-गमन का याद पड़ा ओर बह बेहोश 
हो गई | सखियाँ यह देखकर दौड़ पड़ीं और डसे घर उठा लाई" 
यहाँ मधुकर (उद्धव) के आने का संदेश सुनकर उसे होश आया--- 
नद-भवन हो आजु गई ही भूलेही उठि भोरं। 
जागत समय जानि मंगल मुख निरखन नन्दकिशोर || 
नहिं' बंदीजन गोप गोपिका नाहिंन गोौवे द्वार। 
नहिं' कोउ मथत दही नहिं रोहिनि ठाढही ले उपचार ॥ 
तब मोहि' सरत परी घर नाहीं सुन्दर श्याम तमाल | 
मुरछित घरनि गिरी द्वारहि' पे लखि धाई' ब्रजबाल || 
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लाई गेह उठाइ कोड त्रिधि जीव न गए अदेस | 
“रीचन्द! मघकर तुब आ्राए जागी सुनत संदेस ॥ 
हिन्दी साहित्य में गोपी-उद्धव संवाद को लेकर बहुतेरी,अनूठी 
अनूठी उक्तियाँ कही गई हैं। यह घटना उस समय की है जब 
श्रीकृष्ण भगवान वृन्दावन से लोक-पीड़क बाल-हत्याकारी नुशंस 
कंस को मारने के लिये मथुरा चले आए थे, ओर वहीं रह गए 
थे । इन्होंने कुछ दिन अनंतर गोपियों को ज्ञान सिखलाने के लिए 
उद्धव जी को भेजा था । इस अमर घटना को लेकर कितने अमर«* 
गीत निर्मित हुए हैं) इसी को लेकर भक्ति तथा ज्ञान मार्ग अ्थोत्त्‌ 
सगुण तथा निर्गुण उपासना पर भी कवियों तथा भक्तों ने ,खूब 
उक्तियाँ कही हैं | सभी में अंततः उपासना ही अधिक लोकप्रिय 
साबित हुई है | गोपियों की विजय जनसाधारण की साकार उपा- 
: ख्रना के ग्रति विशेष श्रद्धा प्रकट करता है। उद्धव जीं ज्ञानमार्गे 
के प्रकांड पंडित थे और उनकी हार ज्ञानमार्ग की गूढ़ता स्पष्ट करते 
हुए बतला रही है कि यह दुरूह विरले ही लोगों के लिये है । 
एक सरखस है ओर दूसरा नीरस | पहिलो होमियोपैथी की मीठी 
गोली है और दूसरी है कषाय, पर हें दोनों ही ल्ञाभकारी।॥ श्री- 
कृष्ण जी ने उद्धव ही को क्‍यों भेजा था, केवल इसीलिए कि उनका 
ज्ञानगव गोषियों के प्रे म को तल्लीनता तथा एकनिष्ठा और सर- 
सता में मिट जाय | देखिए गोपियाँ कहती हैं--- 
पिय सों प्रीति लगी नहिं छुटे । 

ऊधो चाही सो सममाओ् अब तो नेह न टूटे | 

सुन्दर रूप छाँड़ि गीता को ज्ञान लेइ को कूटे । 

“हरीचन्दः ऐशो को मूरख सुधा त्यागि बिष लूटे । 
. साफ जुवाब दे दिया गया है कि गीता का ज्ञान लेकर क्या 
किया जायगा । गीता गानेवाले की सोंदर्य-सुधा को छोड़कर कौन 
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ऐसा मूर्ख है जो ज्ञानरूपी विष को लेगा ! ग़ोपियाँ कहती हैं-- 
हरि सँग भोग कियो जातन सों तासों कैसे जोग करें । 
जो सरीर इरि संग लपठानो वापे केसे भमसम घरें॥ 
जिन अभ्रवनन हरि बचन सन्‍यौते मुद्रा केसे पहिरे। 
जिन बेनिन हरि निज कर गूथी जटा होइते क्‍यों बिखरे ॥ 
. ज्ञिन अ्रधरन इरिअमृत पियो अब ते ज्ञानहिं केसे उचरें। 
जिन नेनन हरि रूप बिलोक्यो तिन्हें मं दि क्‍यों पलक परे ॥ 
जा हिय सों हरि हियो मिल्‍यो है तहाँ ध्यान केहि माँति घरें। 
“इरीचन्द” जा सेज रमे हरि तहाँ बघम्बर क्‍यों बितरें ॥ 
बतलाइए जिन जिन अंगों ने ऐसे ऐसे सुख लूटे हैं, उनसे अब 
दुख सहन हो सकता है | कितना स्वाभाविक कथन है । ज्ञान की 
केबल दुहाई देने से क्या उनका स्मृतिपट सूना हो सकता है ९: 
कभी नहीं । उस पर भी यदि दो चार मन, हृदय होते तो वहभी 
संभव था | तपरिवियों की तरह एक से योग और एक से भोग 
करते, पर वह भी तो नहीं है-- | 
ऊधोौ जौ अनेक मन होते । द 
तो इक श्यामसुन्दर कों देते इकले जोग सजोते ॥ 
एक सों सब गृह कारज करते एक सों धरते ध्यान | 
एक सों श्याम रंग़ रंगते तजि लोकलाज कुल कान ॥ 
को जप करे जोग को साथे को पुनि मदे नेन। 
हिये एकरस श्याम मनोहर मोहन केटिक मैन। 
ह्ाँतो हुतो एक ही मन सो हरि ले गए चुराह। 
“हरीचन्द! कोऊ श्रौर खेजि के ज्ोग सिखावहु जाई ॥ 
कई मन को कोन कहे, केवल एक था वह भी चोर ले गया 
ओर उस चितचोर ने अब तुम्हें सिखलाने को भेजना है। वाह, 
सीखने वाला मनरूपी शिष्य यहाँ हे नहीं, और आप शिक्षक हो 
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कर आए हैं | चलिए, शिष्य को पहिले ख्लोजकर तब लेक्चर- 
बाज़ी कीजिए । क्‍ 

.... वियोग-पक्ष की दश दशाएँ बतलाई जाती हैं। उन सभी का 

भारतेन्दु जी की पदावली में समावेश हुआ है । प्रिय की अभि- 

ल्ञाषा, चिंता तथा स्मरण करते करते उनका चित्त बहकने लगता 


है, वे प्रल्ाप करने लगती हैं-- 
नखरा राह राह को नीको | 


इत तो प्रान जात है त॒व बिनु तुम न लखत दुख जी को ॥ 
खुदाई पोरहि पोर मरी। 
हमहि' छाँड़ि मघुत्नन में बैठे बरी कूर कुबरी ॥ 
एक सखी प्रिय से मिलने के लिये कज्ञ में गई पर जब उसे 
उनके वियोग का एकाएक स्मरण आया तब वह सूर्छित हो पढ़ी 
होश आने पर वह उन्म्रादावस्था में कह रही है कि क्‍या सारे 
संखार की अमरता ब्रह्मा ने हमारे ही कपाल में लिख रकखा हे-.- 
इतने हूँ पै प्रान गए नहिं फिरहू सुधि श्राई अ्घराती । 
हों पापिन जीवति ही जागी फटी न श्रजों कुलिस की छाती ॥ 
फिर वह घर व्यवहार वहे सब करन परे नितहीं उठि माई । 
हरीचन्दः मेरे ही सिर विधि दीनी काह जगत श्रमराई ।। 


एक सखी कैसी सीठी चुटकी लेती है। साधारणतः पुरानी 
चीजें निकाल कर लोग नई लेते हैं । इसी नियम के अनुसार क्या 
श्रीकृष्ण सी पुरानी मित्रता त्याग अब नई मित्रता के फंदे में पड़ 
गए- द 

द पुरानी परी लाल पहिचान | 


अब हमको काहे को चीन्हों प्यारे भए सयान ॥ 
न*ं फ्रीति नए चांहनवारे तुमहूँ नए .सजान। 
हरीचन्द? पै जाइ- कहाँ इम लालन करहु.बखान | 
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स्मृति सुख और दुख दोनों की कारण होती है । प्रिय के वियोग 
में उसकी स्मृति दुखद ही होती है, इसीलिए वह दुखित हो 


कहती है--.. ५ 

द पियारे क्‍यों तुम आवत याद । 
छुथ्त सकल काज जग के सब मिटत भोग के स्वाद | 
जब लों तुम्दरी याद रहे नहिं' तब लॉ हम सब लायक | 


मरण के पहिले अंतिम दशा जड़ता आती है, उसमें अंगों 
तथा मन को चेष्टाहीन हो जाना चाहिए पर श्री राधिका जी की 
जड़ता वह तन्मयता है कि उन्हें बियोग का भान ही नहीं रह जाता, 
वह अपने ही को श्रीकृष्ण सममती हैं, वियोग हो तो किसका ९ 
लाल के रंग रंगी तू प्यारी । 
याही तें तन घारत मिस के सदा कसूभी खारी॥ 
लाल श्रधर कर पद सब तेरे लाल तिलक सिर धारी। 
नैनन हूँ में डोरन के मिस कत्नकत लाल बिद्दारी ॥ 
तनमे भई, नहीं सुध तन की नख शिख तू गिरघारी। 
“हरिचन्दः जग बिदित भई यद्द प्म प्रतीति तिहारी॥ 
इसके सिवा भारतेन्दु जी ने साधारण गाने के लिये होली, 
ठुमरी, सोरठ आदि बहुत बनाए हैं, जिनके एक-एक दो-दो उदाह- 
रण देने से कुल खूबियाँ प्रगट भी न होंगी और पुस्तक का आकार 
भी बढ जायगा, इसल्ए अब वेव्ल्विन्य के घुछ पदों का उदा- 
हरण दे दिया जाता है । 
जगत जाल में नित बंध्यों, परथो नारि के फंद | 
मिथ्या अमिमानी पतित, झूठो कबि इरिचन्द || 
ने विनय के अनूठे अनूठे पद कह्टे हैं। वे कहते हैं कि 
कह्दो किमि छूटे नाथ, समाव। , द 
काम क्रोध अभिमान मोह संग तन को बन्ये बनाव |॥ 
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ताहू मैं तुव माया सिर पै औरहु करन कुदाव। 
“इरीचन्दः बिनु नाथ कृपा के नादिंन और उपाव | 


,. सत्य हीं इतने जंजाल में रहते ओर इतने सांसारिक मोहजाल 
के फंदों में फँसते हुए मनुष्य की शक्ति क्षीण हो जाती है। उसे 
केवल एक परमाशा रूपी इश्वर द्वी की आशा रह जाती है | यही 
“उस दरबार की? विशेषता है कि लोभ, मद, मोहादि में लिप 
पतिंतों ही की वहाँ पूछ होती है | सुनिए-- 
बलिद्दारी है या दरबार की | 
:.. त्रिधि निषेध मरजाद शास्त्र की गति नहि' जहाँ प्रकार को ॥ 
. नेमी घरमी ज्ञानी जोगी दुर किए जिमि नारकी | 
पछ होत जहूँ 'इरीचन्दः से पतितन के सरदार की ॥ 
भक्त का अपने इष्टदेध पर कितना विश्वास होता है, यह 


नीचे लिखे पद.में देखिए--- 
. प्रभु की कृपा कहाँ लौँ गैये । 


करना में करुनानिधि ही के इती बढ़ाई पैये॥ 

डार डार जौ अघ मेरे तो पात पात वह बोले । 

नदी नदी जो पाप चलत तौ बिन्दु बिन्दु वह डोलै | 

थल थल में छियि रहत जु यह वह रेनु रेनु हो धावे। 

दीप दीप जौ यह समान वह किरिन किरिन बनि आवे॥ 

काकी उपमा वाहि दीजिए व्यापक गुन जेहि माहीं | 

हिय श्रन्तर अधियार दुराने अधघहूँ नहि बचि जाहीं ॥ 

सिन्ध लहर हू सिन्धुमयी है मूढ़ करे जा लेखे | 

नाहीं तो हरिचन्दः सरीखे तरत पतित कहैँ देखे । 
कृपापात्र के पाप यदि डार डार हैं तो उसकी कृपा पात पात 
तक पहुँची हुई है।भाव यही है कि पतित और उसके पाप उस परसे- 
श्वर के स्वेग्यापी दया में सिंधु में बुन्द” के समान हैं तथा उसे 
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उस दया पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। इस प्रकार प्णंविश्वास 
हो जाने पर वह इश्वर से प्राथंना करते हैं कि हे करुणा वरुणा- 
ल्ञय | आप पुतली या सुरमा होकर आँखों में, प्र।ण और कामना 
होकर हृदय में, शक्ति होकर सारे शरीर में तथा शब्द होकर कान 
में निवास करिए, जिसमें हम आपमय हो जायें ओर आप में हम 
में ढेत भाव न रह जाय | अहमत्व ही माया है, खुदी मिटते ही 
खुदा में जीव मिल जाता है । इसलिए-- 

नैनन में निवसो पुतरी हो, हिय में बसो हू प्रान । 

अंग अंग संचरहु सक्ति हु , एहों मीत सुज्ञान ॥ 

मन में वृत्ति वासना हो के प्यारे, करो निवास | 

ससि सूरज हो रैन दिना तुम हिंय नभ करहु प्रकास ॥ 

बसन होह लिपटौ प्रति अंगन भूंपन हो तन बाँघो | 

सॉंधो हैँ मिलि जाउ रोम प्रति अहो प्रानपति माधो ॥ 

हे सहाग सेन्दुर सिर बिलसो श्रधर राग हो सोहो। 

फूल माल हो कंठ लगी मम निज सवास मन मोंहो ॥ 

नभ हो पूरी मम आंगन श्री पवन होइ तन लागौ | 

हो सगनन्‍्ध मो घरहिं बसावहु रस हो के मन पागौ ॥ 

श्रवनन पूरो होइ मधर सर अंजन हो दोउ नेन। 

होइ कामना जागहु दहिय में करहु नींद बनि सैन ॥ 

रहौ ज्ञान में तुमहीं प्यारे तुम-मय तन मम होय | 

“हरीचन्दः यह भाव रहे नहि' प्यारें हम तुम दोय | 

अंत में कवि कहता है कि-- 

ब्रज के लता पता मोंढि कीजें । 
. गोपी पद पंकज पावन की रज जामें सिर भीजै ॥ 
आवत जात कज की गलियन रूप-सुधा नित पीज । 
श्रीरापे राधे मुख यह बर ६इरीचन्दः को दीजो ॥ 
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ज्ञानपंथियों या साहिबपंथियों के ज्ञान छाँटने की शैज्ञी पर भी 
कुछ पद कहे हैं पर सबके अन्त में वही 'हरीचंद हरि सच्चा साहब 
उसको बिलकुख भूला है? बतलाते हुए ऋष्ण-मक्ति की प्रणता दिख- 
लाई है । के 
. हरि-माया भठियारी ने क्या अ्रजत्र॒ सराय बसाई है | 
जिसमें आकर बसते ही सब्र जग की मत बौराई है ॥ 
होके मुपाफिर सबने जिसमें घर सी नत्र जमाई है। 
भाँग पड़ी कूए में जिसने पिया बना सोौदाई है॥ 
सौदा बना भूर का लडडू देखत मति ललचाई है | 
खाया जिसने वह पछताया यह मी श्रजब मिठाई है ॥ 
एक एक कर छोड़ रहे हैं नित नित खेप लदाई है । 
जो बचते सो यही सोचते उनकी सदा रहाई है ॥ 
अजत्र भवर है जिसमें पड़ कर सब दुनियां चकराई है। 
“हरीचन्दः भगवन्त भजन बिनु इससे नहीं "रिहाई है ॥ 
डंका कूच का बज रहा मुसाफिर जागो रे भाई। 
देखो लाद चले सच्॒ पंथी तुम क्‍यों रहे भुलाई ॥ 
जब चलना ही निहचे है तो ले किन माल लदाई। 
'इरीचन्द? हरिपद तब्रिनु नांदीं रह्दि जैहो मुह बाई ॥ 


खड़ो बोली तथा उद कविता 


इन दोनों भाषाओं की कविता की एक साथ आलोचना 
करने का यही कारण है कि इन दोनों का संबंध बहुत ही घनिष्ठः 
है। एक पक्ष वाले खड़ी बोली को उदू का उद्गम कहते हैं तो 
दूसरा पक्ष उदू से खड्डी बोली का निकलना बतला रहा है । इस 
पर तक वितके करने का न यह उपयुक्त स्थान है ओर न अवकाश 
ही है। इतना अवश्य कहनां उचित है कि मुखलमान नवागंतुकों 
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की भाषा तथा इस खड़ी बोली के मिश्रण से उदू भाषा की उत्पत्ति 
हुई, अथोत्‌ फारसी +खड़ी बोली हिन्दी--उदूं । अब इनमें से 
किसी भी पहिली दो भाषाओं को उदू को जनक कहना नितांत 
अशुद्ध है। यदि ऐसा कहा जाय कि उदू से फारसी शब्दावली 
निकाल कर उसके स्थान पर तत्सम शब्दों को रखकर खड़ी बोली 
ना लीं गे, तो यह भी क्यों नहीं कहा जा सकता कि उदू से 
'हिन्दी क्रिया पद आदि निकालकर फारसी बना लीं गई है। दोनों 
ही समानरूपेण निरथेक कथन हैं । साथ ही यह भी कहना उचित 
जान पड़ता है कि जब से हिन्दू मुसलमान संघर्ष आरम्भ हुआ 
है तभी से दोनों धर्म के सहृदय पुरुषों ने एक दूसरे की भाषा को 
अपनाया है। जिस प्रकार हिन्दी के कवियों ने फारसी शब्दों को 
अपनी कविता में स्थान देना शुरू कर दिया उसी प्रकार मुसल- 
मान कविगण हिन्दी को अपनी कविता में स्थान देते रहे । जिस 
प्रकार हिन्दी साहित्य के इतिहास में रहीम, रसखान, जायसी 
आदि मुसलमान कवियों का उल्लेख बढ़े आदर से होता है, उसी 
प्रकार उद्‌ साहित्य क्षेत्र में हिन्दू शायरों ने भी कुछ कम 'खुश 
इलहानी? नहीं की है, चाहे उन्हें उप्तके साहित्य के इतिहास में 
आदर मित्ने या न मिले । 
हिन्दी साहित्य की कवि-परंपरा की भाषाओं में त्रज॒भाषा 
तथा अवधी प्रधान हैं। भारतेन्दु जी ने त्रजभाषा हीं में कविता 
की है पर वह जिस खड़ी बोली हिन्दी को राष्ट्रभाषा या साव- 
देशिक भाषा बनाने का प्रयास जन्म भर करते रहे, उसमें भी 
कुछ कविता की है | उसके विषय में इनकी क्या राय थी यह उनके 
एक पत्र से ज्ञात होताहै जो १ सितम्बर सन्‌ १८८१ ई० 
भारतमिन्न में अ्रकाशित हुआ था । उससें लिखा है क्रि--“प्र वलित 
साधुभाषा सें कुछ कविता भेजी है। देखियेगा कि इसमें क्‍या 
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कसर है ओर किस उपाय के अवलम्ब करने सें इस भाषा में 
काव्य सुन्दर बन सकता है। इस विषय में स्वासाधारण की 
अनुमति ज्ञात होने पर आगे से वैसा परिश्रम किया जायगा। . 
तीन भिन्न-भिन्न छंंदों में यह अनुभव करने ही के लिए कि किस 
छुंद में इस भाषां का काव्य अच्छा होगा, कविता लिखी है । मेरा 
चित्त इससे सन्तुष्ट न हुआ और न जाने क्‍यों त्रजभाषा से मुझे 
इसके लिखने में दूना परिश्रम हुआ । इस भाषा को क्रियाओं में 
दीघ मात्रा विशेष होंने के कारण बहुत असुविधा दह्वोती है। मैंने 
कहीं कहीं सोकय्ये के द्ेतु दीघ मात्राओं को भी लघु करके पढ़ने 
की चाल रक्‍खी है । लोग विशेष इच्छा करेंगे ओर स्पष्ट अनु 

मति प्रकाश करेंगे तो में और भी लिखने का यत्न करूँगा ।” 

. अब खड़ी बोली को इनको कुछ कविता डंदूध्वत की जातो 


चूरन अमललबेद का भारी | जिसको खाते कृष्ण मुरारी। 
मेरा पाचक है पचलोना | जिसको खाता श्याम सलोना ॥ 
चूरन बना मसालेदार | जिसमें खदटठे की बहार | 
मेरा चूरन जो कोई खाय। मुझको छोड़ कहीं नहि जाय ॥ 
हिन्दू चुरन इसका नाम | विलायत प्ूरन इसका काम | 
चूरन जब से हिन्द में आया। इसका धन बल सभी घटाया ॥ 


. बीर बहूठी मखमली, बूंटी सी अ्रति लाल । 
हरे गल्लीचे पे फिरे, सोमा बड़ी रसाल ॥ 
करके याद कुडुम्ब की, फिरे विदेशी लोग । 
बिछड़े प्रीवम वालियों के सिर छाया सोग ॥ 
छोड़ छोड़ मरजाद निज, बढ़े नदी नद नाल । 
लगे नाचने मोर बन, बोले कौर मराल ॥ 
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उपवन में कचनार बनों में, टेच. हैं. फूले । 
मदमाते भौरे फूलों पर, फिरते हैं. भूले॥ 


कहाँ. हो हे हमारे राम प्यारे । 
किधर तुम छोड़ कर मुकको सिधारे || 
बुढ़ापे में मुझे यह देखना था। 
इसी को भोगने को मैं बचा था।। 
छिपाई है कहाँ सुन्दर वह मूरत | 
दिखा दो साँवली सी मुझको सरत ॥ 
गई संग में जनक की जो लली है। 
उसी से मेरे दिल में बेकली है.॥ 


पर्वोक्त उद्धरणों से स्पष्ट ज्ञात होता हे कि इन रचनाओं में 
कवि का हृदय नहीं है। यह उनके रुचि-बैचित््य के कारण की 
गई रचना दै। इससे तो कहीं अच्छी खड़ी बोली की कविता इनकी 
लावनियाँ हैं, जिनके कुछ उद्धरण देकर इनकी उदू कविता पर 
विचार किया ज्ञायगा | द द 
दिलबर, दृश्क में दिल को एक मिलावे | 
अपने को खोए तब अपने को पावे ॥ 
दिलबर को एक करके अपने में साने | 
इस दुनिया को इक श्रजब तमाशा जाने॥ 
में क्या हैँ इसको जी देकर पहिचाने। 
अपने को अपना सिरजनहारा माने॥ 
तुम गर सच्चे हो तो जहाँ को कद्दते हैं सब क्‍यों भूठा। 
तुम निगुन हो तो फ़िर यह गुन जग में सब है किस्का॥ 
जो मूठा होता है उसकी बातें द्ोती हैं मूठी। 
ज्यों सपने की मिली सम्पत वुछ काम नहीं करती॥ 


खड़ी बोली तथा उद्‌ू कविता ] .. ३०४ 


सच्चों के तो काम हैं जितने वह सच्चे होते हैं सभी । 
फिर बकते हैं भला क्‍यों खब के जहाँ मठा है श्रजी ॥ 


भारतेन्दु जी उदू के सच्चे शायक थे। उद्‌ की इनकी गद्य 
रचनाओं का उल्लेख द्वो चुका है । इन्होंने उदू भाषा में कविता 
भी काफ़ी की है और इनकी हिन्दी कविता पर भी इस्र उद्‌ को 
जानकारी का जो असर पड़ा है वह भी उल्लिखित हो चुका है 
भारतेन्दु जी के दरबार में अमीर अली नामक कोई कंबि आते 
थे, जो इनकी कविता 'इसलाह” करने को ले जाते थे, पर स्वयं 
न कर सकने पर मौलवी 'फ़ायज्ञ? के पास उन्हें ले जाते थे, जो 
उद्‌ के प्रसिद्ध कबि तथा फारसी के अपूब विद्वान थे। यह स्वयं 
कहते थे कि 'बा० हरिश्वन्द्र के शैरों में खक्‍यालात जरूर बहुत दझँचे 
होते थे लेकिन च कि उन्होंने उदू ज़बान बाकायदा नहीं सीखी थी 
इसलिये उनकी ज़बान चुस्त नहीं थी।” यह भी कहते थे कि उनके 
शैरों के इसलाह में वह अपने पिता की सहायता लेते थे और इस 
कारण भारतेन्दु जी के बहुत से ग़ज़ल उनके पास हैं। उन्होंने 
उन्हें देने का वादा भी किया था पर इसी बीच उनका देहान्त हो 
गया । 


भारतेन्दु जी का 'ताज़ीरात शौहर? उदू ही में है, जिसकी 
समालोचना में “हिन्दुस्तानी लखनऊ समाचार पत्र में लिखा गया 
था कि “मुसन्निफ़ ने एक ज़राफ़त के पैराए में वहंमी औरतों का 
पूरा नक्शा खींच दिया है | यह दिल बहलाने कानिहायेत उसदा 
नुसखा है। हम बान्रू साहिब से सिफारिश करते हैं. कि वह एक 
कानून ओरत? का भी बना दें । जुमोना और क़रेद दोनों शौहर 
के वास्ते बाबू साहिब ने निहायत उम्दा तजवीज़ किया है । बाबू 
साहब की तस्ननीफात और वालीफ़ात हिन्दी जुबान में कसरत से 
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हैं बल्कि अगर सच कहा जाय तो हिन्दी की तरक्की आप ही से 
ख्याल करना चाहिए । अगर बाबू साहब तकलीफ़ गवारा करके 
अपनी कुल तसनीफ़ात उदू में तजुंमा कर दें तो बिला शक एक 
बड़ा इहसान उदू पढ़े हुए पबलिक पर उनका होगा । उदृ जुबान 
लिलकुल नाटकों से खाली है । लेकिन हमको उम्मीद है कि अगर 
ऐसे ही दो-चार लायक़ फ़ायक़ शख्स अपने क़ीमती वक़_त को 
इधंर सफ़र करगे तो बहुत कुछ दावा इस जुबान को होगा | जिस 
वक्त हम बाबू साहिब की 'नीलदेवी या 'सत्यहरिश्रन्द्र” वगैरह 
नाटकों को देखते हैं तो एक क्रिस्प का अफ़सोस होता है और 
हमारे अफ़्सोस की वही वजह है।”' 


उद्‌ शैर या ग़ज़ल फ़खियः कहने की भी प्रथा है। इसका . 
तात्पय यद्दी है कि कविगण अपनी कविता की तारीफ़ आप 
करते हैं । संस्कृत तथा हिन्दी के कवियों ने भी ऐसा किया है पर 
कुछ ही हृद तक । डदू शायरों ने ऐसा बहुत किया है पर यह 
उन्हीं को शोभा देता है जो उस योग्य होते हैं । भारतेन्दु जी ने 


इस प्रकार के कुछ शेर कहे हैं 


मज्ञामीने बलंद श्रपनी पहुँच जायँगी गदू तक । 
बतज़ें नौ कर्मी में शेर इम श्राब्राद करते हैं॥ 
उड़ा लाए हो यह तज्ञ सखुन किसके बताओ तो। 
दमे तक़रीर गोया बाग में बुलबुत चढकते हैं ॥ 
ज़रा देखो तो ऐ. श्रहत्े-सखुन ज़ोरे सनाञ्रत को। 
नई बंदिश है मजमू नूर के साँचे में ढलते हैं ॥ 
“रसा? महवे-फुसाहत दोस्त क्या दुश्मन भी हैं सारे । 
ज़माने में तेरे तजें सखुन की यादगारी है ॥ 


अक्तकवि भारतेन्दु जी बढ़े उदार विचारों के थे। उनमें 
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घर्मांधवा रत्ती भर भी नहीं थी और सभी घर्मो' के उपदेशों को 
वे उसी “एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति? (श्रीं कृष्ण ) समग्र विश्व के 
सष्टा को पाने का साधन सममते थे । वे कहते हैं--- 


तेरा दम भरते हैं हिन्दू श्रगर नाकूस बजता है। 
तुके ही शेख ने प्यारे अज्ञाँ देकर घुकारा है ॥ 
जो बुत पत्थर हैं तो काबः में क्या जुज खाक पत्थर है । 
... बहुत भूला है वह इस फक में सर जिसने मारा है। 
न होते जिलव:गर तुम तो यह गिरजा कब का गिर जाता | 
...निसारा को भी तो आखिर तुम्दारा ही सहारा है।॥ 
तुम्दारा नूर है इर शै में कह से कोह तक प्यारें। 
इसी से कह के दर इर ठुमकों हिन्दू ने पुकारा है॥ 
और अंत में कहते हैं कि--- 
गुनह बख्शों रसाई दो रसा को श्रपने कदमों तक 
बुरा है या मला है जो कुछ है प्यारे तम्हारा है ॥ 
कैसी सीधी सीधी बातें हैं, जो दिल पर असर कर जाती हैं । 
'कठहुज्जती भले ह्वी कोई कर ले पर ऐसे कथनों को कोई काट नहीं 
खकता है। सब झगड़े की बात को सुलमाते हुए भी अन्त में यह 
कहना कि 'जो कुछ है तुम्हारा ही हे? कितनी नम्नता तथा भक्ति- 
श्रद्धापूण है । 
कुछ कविगण आहो नाले वग्ेरह का कई तरह से बर्णान कर 
जाते हैं, पर उनका दिल पर असर नहीं होता क्‍योंकि उनमें उनका 
दिल ही नहीं रहता। वे केवल रूढ़ि परम्परा के अनुसार ऐसी 
शब्दावली-“भले ही प्रयुक्त करें और सुननेवाले भी सुन ते कि उसने. 
ऐसे आह मोछा, वैसे नाले उड़ाए, पर उन पर ऐसी खबरों का . 
असर नहीं होता, वे उसके साथ समवेदना नहीं प्रगट कर सकते 
परन्तु जब कवि कुछ ऐसी बात कहता है कि जिससे श्रोताओं 
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के हृदयों पर चोट पहुँचती है तभी उनका कारुण्य उद्दिश्न हो 
उठता है । कुछ शेर लीजिए-.- ष्ी 
बुरा हो इश्क का यह हाल हे श्रब तेरी फुरकत" में | 
कि चश्मे खू चकाँ* से लख्ते-दिल पैहम३ निकलते हैं ॥ 
.फु्गाँ करती हे बलबुल याद में गर गुल के ऐ गुलचीं* । 
सद * इक आह की आ्राती है जब .गुज्चे चट्कते हैं।॥ 
कोई जाकर कहो यह आखिरी पैगाम उस बत से। 
श्ररे आ जा श्रमी दम तन में बाकी है, सिसकते हें॥ 
दोस्तो कोन मेरी तुरबत* पर । 
द रो रह्दा हे 'रसा रसा? करके || 
अधिक दुःख पाने से मनुष्य चिड़चिड़ा हो उठता है, वह 
हवा, काँटे वगेरह सभी से लड़ने-कगड़ने लगता है, कुछ उन्माद 
सा हो जाता है-- द 
उड़ा दूँगा. रखा में धज्जियाँ दामाने सहरा* की। 
अबस< ख़ारें बियाबाँ मेरे दामन से श्रय्कते हैं ॥| 
अन्त में मृत्यु का समय आता मालूम होता है, उपदेशक कह 
उठा कि 'मूठी बॉधे आया साथधो हाथ पसारे जाता है।? कवि 
उसी को अपनी ढंग से कहता है। पुष्प में सौन्दर्य और सुग्गंधि 
है, बह वास्तव में नित्य है, आज खिला है, कल नहीं है। उसका: 
मूल्य कुछ नहीं है पर अमूल्य है, ऐसे दो फूल भी चलते चलाते 
न ले जा सकने पर रघझ्ज होना स्वाभाविक है, सब कुछ छोड़ चले 


पर तब भी द रे 
के चले दो फूल भी इस बागे श्रालम से न हम | 


वक्त रेइहलत* हेफ है खाली दी दामों रह गया॥ 

.. जुदाई, विरह्‌ 4 *जिकसे रक्त टपक रहा है | #बराबर, सदा। 
>फूल चुननेवाला, माली । "आवाज, शब्द | थ्कत्र, मजार । *जंगल । 
व्यर्थ, फूजूल । *महायात्रां, मत्युकाल । 
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सबके अंत में प्राथना की जाती है-- 
वह नाथ श्रपनी दयालुता तुम्हें याद दो कि न याद हो। 
व जो कोल भक्तों से था किया तुम्हें याद हो कि न याद हों ॥ 


सुना गज की ज्योंही व श्रापदा न बिलंव छन का सहां गया | 


वहीं दोड़े उठके पियादे पा तम्हें याद हो कि न याद हो ॥ 


अब इनके ग्रज़लों से कुछ चुने हुए शैर उद्धृत कर दिये. 
जाते हैं। 


दमे रफ़्तार आती है संदा पाज़ोब से तेरे। 


लद्दद* के खिस्तगाँः उठो मसीहा याद करते हैं॥ 


मसल सच है बशर3 पर कदर* नेग्रमत बाद होती है। 


सुना है भ्राज तक तुमको बहुत वह याद करेते हैं ॥ 


लगाया बाशबाँ ने ज़ख्म कारी दिल पै बुलबुल के। 


गिरेबाँ चाक शुचः हैं तो गुल फरियाद करते हैं।। 


दिल जलाया सूरते परवान:"७ जब से इश्क में । 


फर्ज़ तब से शमझा पर श्राँयच्‌ बहाना हो गया ॥ 


हो परेशानी सरे मू* भी न जुल्फे यार को। 


इस लिए दिल भी मेरा सद चाक शानः हों गया ॥ 


ख्वाब गफल्तत से जरा देखो तो कब चौके थे इम। 


काफिला मुल॒के अ्रदम को जब रवाना हो गया ॥ 


'खाकसारी ने दिखाया बाद मु्दन भी उरूज*। 


आसमोां तबंत प मेरे शामियाना हो गया ॥| 


बाद मरने के खबर को कोन श्राता है 'रसा? 


. खत्म बस कुल्ले लद्दद तक दोस्ताना दो गया।। 


१एक प्रकार की कम्र। “घायल | “मनुष्य, आदमी । “थोड़ी ६ 


अपतगा। भ्बाल के नोंक बराबर । *उत्कर्ष | 
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रिद्दा करता है सैयादे सितमगर मौसिमे गुल में। 
असीराने? कूफूस लो तुमसे अ्रव रुखूमत हमारी है ॥ 
नातवानी ने दिखाया जोर अपना ए 'रसा?| 
सूरते नकशे कदम मैं बस नुभायाँ रह गया।॥ 
इलक॒ए चश्मे सनम लिख के यह कहता है कलम। 
.. बस के मरकज्ज * से कदम अपना न बाहर होगा ॥ 
दिल न देना कभी इन संगदिलों को यारो। 
चुर होवेगा जो शीशा तहे पत्थर होगा ।॥ . 
ए 'रसा” जेसा है बरगश्ता जमाना हम से। 
ऐसा बरगश्ता किसी का न मोकदर होगा ॥ 
जहाँ देखो वहाँ मोजूद मेरा कृष्ण प्यारा है। 
उसी का सब है जलवा जो जहाँ में श्राशकारा है।। 
चमक से बक, के उस बक वश की याद आई है 
घुटा है दम, घटी है जाँ घटा जब से ये छाई है ॥ 
कौन सुने कासों कहों सुरति . बिसारी नाइ।|- 
ब॒दाबदी जिय लेत हैं ए बदरा बद्राइ (0. 
शुश्रलारूह8 कह तो क्‍या मिला तमको । 
दिल जलों को जला जला करके || 
सब कामतर्ड गंजब की चाल से तम । 
क्यों कयामत चलत्ते . बपा करके ॥ 
भाषा-सोन्दय 
हिन्दी साहित्य पर भारतेन्दु जी का जिस .प्रकार प्रभाव 
पड़ा था उसी प्रकार हिन्दी काव्यभाषा पर भी पड़ा था। उनके 


. 'कैदिश्रो। 'केन्द्रविन्दु, घेरे के वीचॉबीच का बिनदु। अश्रप्मि 
कै।| समान चमकता हुश्रा मुख । “सरो वृक्ष सा जिसका कद हो... 


भाषा सौन्दर्य]... शहर 


समय तक के कविगण प्राचीन परंपरागत काव्य की जिस 
ब्रजभाषा को अपनाते चले आते थे, उसके बहुतेरे शब्दों को 
बोलचाल से उठे हुए शताब्दियों व्यतीत हो गए थे, पर वे उनके 
द्वारा वयवहत हो रहे थे । इसके सिवा अपश्र श-क्राल तह के 
कितने शब्द, जो किसी के द्वारा कहीं बोलचाल में प्रयुक्त नहीं 
दोते थे वे भी बराबर कविता में लाए जा रहे थे। भारतेन्दु 
जी ने ऐसे एड़े सड़े शब्दों कों बिलकुल्ल निकाल बाहर किया 
ओर इस प्रकार काव्यभाषा को परिमाजित कर उसे चलता 
हुआ सरल ओर साफ रूप दिया। इस परिष्करण से जन- 
साधारण की बोलचाल की भाषा से काव्य की जो ब्रज़॒भाषा दूर 
पड़ गद्टे थी और जिसे सममना भी सुगम नहीं रह गया था, 
वह फिर अपने सीधे मांगें पर आ गई। जो लोग ब्रज़भाषा की 
दुरूहता से उससे दूर ह॒टठे जा रहे थे वे फिर उसे अपनाने लगे । 
इसके साथ अन्य रसों में कम और वीर तथा रौद्र रसों में अधिक 
. शब्दों की जो पिच्चीकारी की जाती थी, तोड़ मरोड़ होते थे 
ओझोर अंग भंग किए जाते थे तथा मनगढ़ंत शब्दों का प्रयोग हो 
रहा था उस दोष को भी भारतेन्दु जी ने अपनी कविता में नहीं 
आने दिया ओर उससे अपनी भाषा को बचाए रखा। इस प्रकार 
इन्हों ने अपनी भाषा को जो सुव्यवस्थित शिष्ट निखरा रूप 
दिया, उससे बाद के सभी सुकवियों ने लाभ उठाया है। भार- 
तेन्दु जी के सवेयों तथा कवित्तों के स्वप्रिय होने ओर उन्हीं 
के खामने ही उन सबके अत्यधिक प्रचलित हो जाने का एक: 
प्रधान कारण भाषा का यह परिष्कार था | 
कवि के हृदय से उठते हुए भाव को पणरूप से व्यक्त कर 
देना जैसे भाषा का एक मुख्य गुण है, उस्री प्रकार उसका दूसरा 
मुख्य गुण यह भी होना चाहिए कि वह उस भाव को ठीक ठीक 
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ओता या पाठक के हृदय में उसी तरह मटपट पहुँचा दे | साथ 
ही यदि यह भाव-व्यक्तीकरण असाद-पर्ण होते हुए सरलता के 
सांथ थोड़े शब्दों में हुआ हो तो सोने में सुगंधि का काये कर देता 
हैँ । इसके सिवा काव्य की भाषा में सोकुमाय भी होना चाहिए। 
वर्णुनशक्ति सरल होनी चाहिए और वह भी जितने ही स्वाभा- 
कविक ढंग से, बड़े परिश्रम तथा प्रयास से न गढ़ी जाकर, होगी 
उतनी ही वह लोकप्रिय होगी । काव्य-धारा जितनी सरलता से 
बहेगी उतनी ही वह सुन्दर, नि्मंल तथा कलकल निनादमय होगी 
आर यदि उसका प्रवाह अस्वाभाविक रुकावटों से सरल न हुआ 
तो वह असुन्दर, गंदली तथा खड़खड़ाती गजन-तर्जन पर होगी 


. भाषा का. एक यह गुण भी सफल कवियों में होना परमाव- 
श्यक है कि उनकी भाषा समान रूप से अनेक प्रकार के भावों को 
व्यक्त कर सके । एक पद में यदि दो तीन भाव आ गए हैं और 
कवि सबको समान भाषा में व्यक्त नहीं कर सका दे तो वह उस 
पद्रचना में सफल नहीं हुआ है | उसका वह काय अच्छे: बल्च में 
दरिद्र पैबंद लगाने के समान है। भाषा में काव्यप्रवाह के अनुकूल 
ही चलने की शक्ति होनी चाहिये। जिस कवि की भाषा में आप 
से आप अलंकारों का प्रस्फुटन द्ोता रहता है, उसी की भाषा 
भाषाओं की अलंकार है। जब अलंकारों के लिये ही कविता 
की जाती है तब उसकी भाषा में स्वाभाविकता नहीं रह जाती । 
अलंकार शोभा बढ़ाने के लिये लाने चाहिए, न कि उनके बोम 
से भाषा को बेदम निर्जीव कर डालने के लिये । 


भारतेन्दु जी की भाषा में स्वच्छंदता तथा सजीवता विशेष 
रूप से पाई जाती है और वह उनकी प्रकृति के अलुकूल ही है । 
इसी स्वभाव के कारण इनके हृदयः में जों भाव उठते थे, उनका 
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बहुत ही मनोर॑जक रूप में बशन होता था। उद्‌ काव्य भन्थों का 
भी भारतेन्दु जी ने मनन किया था और ददू में कविता भी 
करते थे। यही कारण है कि उस भाषा की जिंदःदिली इनकी 
आपषा में अधिक व्याप्त हो गई हे। इस प्रकार से जब सजीव भाषा 
की सुष्ठु-योजना की जाती है तब कविता में ज्ञान पड़ती है और 
कवि तथा पाठक दोनों ही उस पर मुग्ध हो जाते हैं 

भाषा पर भारतेन्दु जी का अधिकार भी खूब बढ़ां चढ़ा हुआ 
था | इनकी प्रायः सभी कविता त्रजञभाषा में हे। इनकी भाषा में 
मुद्दविरों का बहुत प्रयोग है । लोकोक्तियों तथा व्यंग्योक्तियों को 
भी इन्होंने सुचारु रूप से प्रयुक्त किया है। 'निरंकुशा: कवयः? होते 
हैं पर इन्होंने अपनी भाषा को कद्दीं नियम-विरुद्ध तथा शिथिल 
नहीं होने दिया । भर्ती के शब्द कविता में नहीं लाये हैं। भाषा 
को सुव्यवस्थित करने का तो इन्होंने बीड़ा द्वी उठाया था, तब वे 
अपनी भाषा को कैसे अव्यवस्थित होने देते | अब कुछ अवतरण 
लेकर पूर्वोक्त बातों का विचार किया जाय । 

१. सोई तिया अरसाय के सेज पै सो छबत्रि लाल ब्रिचारत ही रहे । 
.. पोंछि रुमालन सों श्रम सीकर भौंरन को निश्वारत ही रहे।॥ 

त्यों छुबि देखिबे को मुख तें अलकें 'इरिचंद जू? टांरतद्दी रहे। 

दक घरी लों जके से खरे वृषभानु-कुमारी निहारतं ह्वी रहे ॥ 


न कैसा सुन्दर चित्र इन मनोहर शब्दों से चित्रित किया गया 
॥ ब सोई हुई बृषभानुनंदिनी की छबि को किस प्रकार श्रीकृष्ण जी 
के हुएं खड़े देख रहे हैं, इस भाव को ऐसी सरलता से कह दिया 
गया है कि सुनने या पढ़ने वाले के हृदय में वह आप ही खचित 
हो जाता है भाव के अनुकूल ही शब्द्‌ इस प्रकार आप से आप 
बिना लेश मात्र प्रयास के चले आए हैं कि प्रवाह में कहीं. भी कुछ 
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रुकावट नहीं है | शब्दों की सुकुमारता के लिए कहना दी क्‍या ९ 
थकाबट की छवि पर विचार, रूमाल से पसीना पोंछना, भोरों 
को दूर करना, बालों को हटाना और जके से होकर मुख-छबि देखते 
रहना, इन भावों कों कवि ने बड़ी कुशलता से एक पद में वर्णन 
किया है, पर सभी एक दूसरे से इस प्रकार मिले हुए अंत तक 
चले आए हैं कि कहीं भी भाषा में बेमेलपन नहीं आया है। 
पूरा वणुन भी कितना स्वाभाविक है ओर परे छन्द में स्वभा- 
बोक्ति अलंकार का प्रस्फुटन आप से आप हो गया है । 
द २, देखि घनश्यांम घनश्याम की सुरति करि, 
जियमैं बिरद घटा घदरि धहरि उठे । 
तों ही इन्द्रधनु बगमाल देखि बनमाल, 
मोतीलर पिय की जिय लददरि लदरि उड़े ॥ 
'हरीचन्दः मोर पिक धुनि सुनि बंशीनाद, 
बाँकी छवि बार बार छदरि छहरि उठे ॥ 
देखि देखि दामिनि की दुगुन दमक पीत, 
पट छोर मेरे हिंय फदरि फहरि उठे॥ 


विरहिणी के हृदय को वषों की शोभा किस प्रकार दुःखदा- 
यिनी दो रही है ? सबप्रथम काले बादल को देखते ही घनश्याम 
श्रीकृष्ण का स्मरण हो जाता है ओर उसके हृदय में विरह के 
बादल घहराने लगते हैं। इन्द्र-धनुष तथा बकों की पंक्ति प्रिय के 
हृदय पर सुशो भित अनेक रंगों के फूलों की बनमाला तथा मोतियों, 
की लड़ियों की याद दिलाती है जिससे लहर ( आनन्द तरंग, 
विष चढ़ना ) सी उठने लगती है | मयूर के शब्द से वंशी की. 
ध्वनि याद आती ओर “पी कहाँ?, 'पी कहाँ” सुनते, ही पति की 


का 


बॉकी टेढ़ी-मेढ़ी छवि हृदय को बार बार बेधती है। विद्य त्‌ की 


भाषा-सौन्दर्य ] . ३१४ 


चमक श्री कृष्ण के पीतांबर के छोर को स्मृति में लाकर हृदय 
को फड़ कड़ा देती है । किवना भाव सरल शब्दों से युक्त सुगठित 
भाषा में कहा गया है। प्रसाद, समता, माघुय, सुकुमारता, अथे- 
व्यक्ति, उदारता, कांति आदि सभी गुण इसमें मौजूद हैं। श्लेष, 
स्मरण, क्रम, स्वभावोक्ति, यमक, अनुप्रासादि अलक्लारों का 
चमत्कार आप से आप आ गया है, कवि को उन्हें लाने के लिए 
कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ा है। भाषा की मधुर धारा 
श्रोता तथा पाठक दोनों ही को सुम्ध कर देती हे। दो चार उदा- 
हरण और दे दिए जाते हैं। सभी भाषा की दृष्टि से, जैसी ऊपर 
विवेचना की जा चुकी है, एक से एक बढ़ कर हैं । 
3, हूलति हिए. में प्रानप्यारे के बिरहन्सूल 
_फूलति उमंग भरी मूलति हिंडोरे पै। 
गावति रिक्लावति हँसावति सबन “हरि 
चन्द्र” चाव चौगुनो बढ़ाई. घन घोरे पै॥ 
वारिवारि ढारों प्रान हैँ सनि, मुरनि, बतरान, 
मुह पान, कज़्रारो हम डोरे पे। 
ऊनरी घटा में देखि दूनरी लगी है श्राह्दा, 
. कैसी आजु चूनरी फत्री है मुख गोरे पै॥ 
४. छरी सी छुकी सी जड़ भईं सी जकी सी घर॒ 
... हारी सी त्रीकी सी सो तो सब्ही घरी रहै। 
बोले ते न बोले दृग खोलें ना हिंडोले बैठि, 
एक टक देखे सो खिलोना सी धरी रहे ॥ 
“हरीचंद!ः औरो घबरात समुक्काएँ हाय, 
हिंचकि-हिचकि रोबवै जीवति मरी रहै। 
याद “आए सखिन रोवावे दख कहि-कहि 
तो लौं सुख पावे जो लौं मुरछिपरी रहै।॥. 
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४. सिसताई श्रर्जों न गई तन ते तउ जोबन जोति बटोरै लगी। 
सुनि के चरचा इरिचन्द' की कान कछुक दे भोंद मरोरैे लगी ॥ 
ब्रचि साठ जेठानिन सों पियतें दुरि घूँघट में दृग जोरै लगी। 

: दुलददी उलह्ी सब अंगन तें दिन पियख निचोरै लगी। 
*., श्राजु लौं जो न मिले तो कह हम तो तुमरे सब भाँति कहावें । 
. भेरो उराइनो है कछ नाहिं सबै फल आपुने भाग कों पावें ॥ 
जो हरिचन्द! भई सो भई श्रत्र प्रान चले चहें तासों सुनावें। 
प्यारे जू है जग का यह रीति बिदा की समे सब्र कंठ लगावै' ॥ 


कुछ पद्मांश भी दिए जाते हैं जिससे मुहाविरे की भी बहार, 
मिलेगी-- 
१ - कान्द मए प्रानमय प्रान मए. कान्दमय, 
हिय में न जानी परे कान्ह है कि प्रान है। 
“२--गोप सों जो पै मए, रजपूत लड़ो किन जोड़ को आपुने जानी | 
मारत हो अबलागन को तुम याह्दी मै वीरता आ्राय खठानी ॥ 
३--प्रीतम के सुख में पियमे भई श्राए तें लाल- फे जान्यो अश्रकेली || 
'इ--प्रीतम पिश्रारे नन्‍्दलाल बिनु हाय यह, 
सावन की रात किर्घों द्रोपदी की सारी है । 
. 'इ--सो बनि पंडित ज्ञान सिखाबत कूबरी हू नहिं ऊबरी जासों॥ 
:६--मो दुखिया के न पास रहो उड़िके न लगै तुमहूँ को कहूँ दुख । 
७--एक जो होय तो शान सिखाइए कूपहि में यहाँ भाँग परी है ॥ 
'८्ू--साँचे में खरी सी परी सीसी उतरी सी खरी, 
बाजूबंद बाँधे बाजू पकरि क्िवार के । 

६--पगन में छाले परे नाँघिबे को नाले पर 
तऊ लाल लाले परे रावरे दरस के |। 
१०--रेंग दूसरो और चढ़ेगो नहीं श्रलि साँबरों रंग रंग्यो सो रग्यो । 
११---सुख कौन सो प्यारे दियों पहिले जिहि के बदले यों सताय रहे ॥ 


लोकोक्ति कि ३१७ 
भारतेन्दु जी ऋविता में नित्य के बोलचाल को कद्दावतों का 
बहुत द्वी अच्छा प्रयोग करते थे और इससे कविता के भावों की 
खूब पुष्टि होती थी । जिस प्रकार प्रत्येक जीव के लिये जन्म- 
मरण निश्चित है उसी प्रकार सुख दुःख भी दोनों प्रत्येक जीव 
के भाग्य में लिखा रहता है । किसी को सुख अधिक है तो किसी 
को दुःख । इसका समाघान करने के लिये कितना भी तक -वित्तक 
किया जाय पर यह कमी तथा आधिक्य हे और रहेगा। कृष्ण 
जी के मथुरा-गमन पर गोपिकाएँ जब सुनती हैं कि उन्होंने कुड्जा 
पर अपना प्रेम प्रदर्शित किया है, तब वे सोचती हैं कि क्‍या 
कुब्जा संसारोपरि है ओर मथुरा क्‍या मिट्टी पत्थर की भूमि 
नहीं है जो ऋष्ण वहाँ रम गये हैं। अंत में कुछ न समझ पड़ने 
पर वे कहती हैं कि कुछ नहीं यह सब भाग्याधीन है। 
कुबजा जग के कद्दा बाइर है. ननन्‍्दलाल ने . जा उर द्वाथ धरयो। 
मथरा कह्दा भूप्रि की भूमि नहीं जहूँ जाय के प्यारे निवास करयों।॥ 
“हरिचन्द? न काहू को दोष कछू मिलिहें सोइ भाग में जो उतरयो। 
सबको जहाँ मोग मिलयो तहाँ हाय बियोग हमारे हीं बाँटे पर॒यो ॥ 
स्राथ ही ये गोपिकाएँ समझती भी थीं कि मोहन को निर्मोही 
जानते हुए भी जो हम लो गों ने उससे प्रेम करने की भूल की है 
वद्दी हमारे गले आ पड़ी है। 
यामैं मन. श्रोर को दोष कछ सखि चूक इमांरी इमारे गलें परो। 
ओर हमने उन्हें भज्ना आदमी सुजान समझा था, जानती: 
थी कि वे ऐसे हैं, नहीं तो-- 
जानि सुजान मैंप्रीति करी सहि के जग की बहु भाँति हँसाई। 
त्यों 'हरिचन्द जू? जो जो कह्यौ सो कर थो चुप हो करि कोटि उपाई | 
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सोऊ. नहीं निबह्ी उनसों उन तीरत बार कछ ना लगाई। 
-साँची मई कहनावति वा अरी ऊंची दुकान की फीकी मिठाई || 


प्रेम भी बिचारा ऐसा दो के बीच में पड़ा है कि कुछ कहने को 
“नहीं । प्रतिक्षण मिलना होता रद्दे तभी ठीक है, नहीं तो कभी 
“एक पक्ष की विरहाप्नि प्रबल, कभी दूसरे पक्ष की | इसी प्रेम में 
दुग्ध होकर सखी अपने आप को कोंस रही हे । । 

-जानति हो सब मोहन के शुन तौ पुनि प्रेम कहा लगि कीनो। 
त्यों “हरिचन्द जू? त्यागि सबै चित मोहन के रस रूप में भीनो || 
-तोरि दई उन प्रीति उते अपवाद इते जग को इम लीनो। 
हाय सखी इन हाथन सों अ्रपने पग आप कुठार में दीनों ॥ 


इस प्रकार अपने को कोसती हुईं इस विरहिणी की दशा की 
“दूसरी सखी उसके प्रलाप का भी कथन करते हुए यों वर्णन 
करती है-- 


चेरि घेरि घन आए छाय रहे चहूँश्रोर कोन हेत प्राननाथ सुरति बिसारी है। - 
दामिनी दमक जैसी जुगुनू चमक तैसी नभ में बिशाल बगप॑गति सवारी है ॥ 
ऐसी समय 'हरिचंद! घीर ना धरत नेकु बिरह बियातें होत व्याकुल विश्रारी है। 
प्रीतग्न पिश्रारे नज़्दलाल बिनु हाय यह सावन की रात किर्धों द्रौपदी की सारी है॥ 
इस प्रकार विकल नायिका को उसकी सखियाँ समझाने 
“ह्ञगती हैं तो वह उन्हें कैसा उपालंभ देती है-- 

पहले बहु भाँति भरोंसो दियो श्रब ही हम लाइ मिलावती हैं । 

“हरिचन्द” भरोसे रही उनके सखियाँ जे हमारी कद्दावती हैं॥ 

श्रव वेई जुदा हो रहीं हम सों उलठो मिलि के समुमावती हैं । 
“पहले तो लगाइ के आय अरी जल को अब आपुद्ध” घावती हैं| 
.. खैर किसी प्रक्रार सखियाँ जब नायक को समुझा बुझाकर 
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स्रीधा करती हैं तब वही ग्रेम इस बिरहिणी को मानिनी बना 

'देता है । सखी कहती है--- 
प्रानपियारे तिदारे लिए, सख्त बैठे हैं देर सों मालती के तर ॥ 
तू रही बातें बनाय चनाय मिले न बूथा गहि कै कर सों कर। 
'तोदि धरी छिन बीतत है “दरिचन्द!ः उते जुग सो पलहु मर ॥ . 
तेरी तो हाँसी उते नहिं घीरज नौ घरी भद्रा घरी में जरै घर 

अँत में मानिनी भी मान जाती है और प्रीतम. से मिल्ञती 
है। मान द्रवित होकर करुणरस में परिवर्तित हो जाता है । 
नायिका प्रीवम से जो प्रार्थना करती है उसके एक एक अतक्तर में 
उसका हृदयस्थ प्रेम उच्छलित होता ज्ञात दो रहा है-- 

. तुम्दरे तुम्दरे सब कोऊ कहें तुम्हें सो कद्दा प्यारे सुनात नहीं। 
विरुदावली आपुनी राखो मिलो मोहि' सोचिबे की कोऊब्ात नहीं ॥ 
हरिचन्द जू! होनी हुती सो मई इन बातन सों कछ दह्वाथ नहीं। 
अ्रपुनावते सोच बिचारि तबै जलपान के पूछनी जात नहीं ॥ 

इनके सिवा भी अनेक ऐसी लोकोक्तियों की बराब₹ सुष्ठु 
योजना इनके पदों में रही हे। गद्य में, मुख्यतः नाटकों में, भी ऐसी 
योजना बहुत है । क्‍ 

अनुवाद 

अलुवाद करना जितना सुगम सममा जाता है वैसा वास्तव 
'में नहीं है । यह जब गद्य के लिये कहा जा सकता है तब पद्म 
'का पद्मानुवाद करना तो अवश्य ही दुरूह है। मौलिक रचना 
से भी वह अधिक कष्टसाथ्य है। अन्य कवि के भाव को उसी 
प्रकार सरस शैली में व्यक्त कर देना उससे श्रेष्ठठर नहीं तो कम 
से कम उसके समकक्ष कवि द्वी के लिए साध्य हे। भारतेन्दु जी 

'ने विशेषत: संस्क्रत ही से अनुवाद किए हैं, केवल एक दुलेभबन्धु 
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अगरेज़ी नाटक का अनुवाद है; इनके अनुवादों में मोलिक म्रंथों- 
ही का आस्वादन मिलता दे। 


गीतगोविन्द्कार जयदेव जी की कविता के लालित्य और 

प्रसाद गुण से संस्कृत का कौन प्रेमी परिचित नहीं है। संगीत 
प्रमियों को भी इनकी रचना से जो आनन्द मिलता है वह 
किसी दूसरे कवि की रचना से नहीं-मिलता । इसी सुप्रसिद्ध 
ग्रन्थ गीत-गोबिन्द की अष्टपदी का “गीत-गोविन्दानन्द” नाम 
से भारतेन्दु जी ने अनुवाद किया है | इसके विषय में एक समा 
लोचक लिखते हैं 'भारतेन्दु जी के अनुवाद में जो सरखता और 
सुन्दरता है वह अन्य अनुवादों में नहीं। आपके अनुवाद में 
संगीत का मजा भी फींका नहीं होने पाता, वरन्‌ त्रजभाषा में 
होने के कारण मौलिक ग्रंथ से टक्कर लेता है।' गीतगोविन्द 
के दो एक उदाहरण लीजिए । मंगलाचरण का प्रथम श्लोक इस 
प्रकार हे । 

मेघेमंद्रमंबरंबनसुवः श्यामास्तमालद्र मै: । 

नक्तः भीररयं त्वमेवतदिमंराधेणह' प्रापय ॥ 

इत्थ॑ंनंदनिदेशतश्चलितयोः प्रत्यध्व कुल्नद्र मं 

राधामाघवयोजयंति यमुनाकूले रह: केलय: ॥ 


भारतेन्दु ज्ञी ने एक सवेये में इसका अनुवाद किया है,. 
जिसके पढ़ने से साफ मालूम होता हे कि इसमें अनुवाद करने 
का लेशमात्र प्रयास नहीं है। भाषा कितनी मधुर है और मूल-- 
कवि के सभी भाव आ गए हैं।_ 


मेघन सों नम छाइ रहे बन भूमि तमालन सों भई कारी। 
. साँक़ मई डरिंहे घर याहि दया करिके पहुँचावहु प्यारी ॥ 
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यों सुनि नन्‍द निदेस चले दोठ कुल्नन में हरि भानु-दलारी | 
कलिन्दी के कूल इकन्त की केलि हरे मवमीति हमारी || 
 गीत-गोविन्द के पंचम पद का कुछ अंश अनुवाद सहित 
नीचे दिया जाता है-- 


संचरदधरसुधामधुरव्वनिमुखरितमोहनवंशं 
चलितह॒गंचलरच॑चलमोलिकपोलविज्ञोलवतंशं ॥! 
रासे हरिमिह विहित विज्लासं स्मरति मनों ममकृत परिहास॑ ॥|प्रवपर्द॥| 
चंद्रकचारुमयूरशिखंडक मंडलबलयितकेशं | 
प्रचुरपुरंदरघनुरनुर॑जितमेद्रमुद्रिसुवेशं ॥ 
मणिमयमकरमनोहरकुणडलमंडितगंडमुदारं । 
पीतवसनमनुगतमुनिमनुजसरासुरवरपरिवारं ॥ 
विशदकदंबतले मिलितं कलिकलुषभयं शमयंतं | 
मामपि किसपि तरंगदनंगहशा मनसा रमयंते ।। 
श्रीजवदेवभणितमति सन्दर मोहनमथुरिपुरूप | 
हरिचरणुस्मरण ग्रतितंप्रति पुसण्यवतासनुरूपं ॥ 


जिय तें हो छुत्रि टरत न टाशरी | 

राखविज्ञास रमत जब मो तन हँसे जोन गिरधारी ॥ हु ० ॥| 
अधघर मधुर म्धु पान छुक्की बंसी-घुनि देत छुकझलाई | 
ग्रीव डुलनि चंचल कटाच्छु मिल्ि कुणडल:ट्विलनि सुहाई।॥ 
घुघुरारी अलकन पे प्यारी मोर-चन्द्रिका राजें। 
नवल घजलल घन पें मनु सुन्दर इन्द्रधनुष छुब्रि छाते ॥ 
गंडन पर मनिमंडित कुगडइल मसल फत सब मन मोहे | 
सुरनर.मुनिगन-बन्दित कट्टि-तट लपटि पीतपट सोहै || 
बिसद कुदम्ब ते ठाढ़े बन-भव-मय-मेट्नवारे | 
काम अरी चितवत्न लखि मम्र उर काम-बढ़ावनहारे | 
धर 
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भरी जयदेव कृथित यह हरि को रूप ध्यान मन भावों | 
बसे सदा रसिकन के हिय हरिचन्दा अनूप सुहायों ॥ 
महाकति विशाखदत्त-कृत सुद्राराज्षत्त नाटक का आपका अनु- 
याद बहुध द्वी अच्छा हुआ है | उसके भी दो उदाहरण यहाँ दिए 
जाते हैं | मंगलाचरण के प्रथम श्ली # में महादेव जी के गंगा 
जी के छिगने के प्रयास का बणुन है-- 

१- धन्या केय॑ स्थिता ते शिरठि! शशिकला; किन्तु नामैतदस्या ! 
नामैवास्थास्तदेतत्रिब्वितमपि ते बिल्मृतं कस्य हेतों: ! 
नारीं पृच्छामि नेन्‍्दं; कथयतु विजया न प्रमाण यदौन्‍दु- 
देंब्या निह्तुमिब्छोरिति सुरतरितं शाठयमब्याद्िभोवे: ॥ 

( अनुवाद, सबेया ) 

(कोन है सीस पे !” “चन्द्रकला?, कहा याको है नाम यही जिपुरारी? ? 

हाँ बही नाम है भूल गई' क्िमि जानत हू तुम प्रानपियारी? 

नारिहि पूछत चन्द्रहि नाहिं!) 'कहै विजया जदि चन्द्र लबारी! | 
यों गिरिजे छलि गंग छिपावत ईस हरौ सब पीर तुम्हारी॥ 

३-.. प्रश्यग्रोन्मेष जिल्या क्षणमनमिप्ुखी रत्नदीप प्रभाणम | 

त्मब्यापारगुर्वी जनितजललवा जम्मितै: साक्षभक्ने; । 

नागाइ् मोक्त मिच्छो: शवनमुकुर फणा चक्रवालोपधान। 

निद्राब्छेदामिताम्रा चिरमवतु दरेहंष्टि राके करा वः || 

इसका अनुबाद पद में वेबालिक के गाने योग्य किया 

गया है-- 
हरी हरि.नोन तुम्हारी बाघा। 

सरद-श्रन्त लखि सेस-अंक ते जगे जगत-सुभ-साधा ॥ 

कछ कछु खुले, मुंदे कछ सोमित आलस भरि श्रनियारे 
 अरून कमल से मद के माते थिर भें, जद॒पि ढरारे |) 
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सेस-सीस-मनि-चमक'चकोंघन तनिकहूँ. नहिं. सक्कुचाहीं । 
नींदभरे भम जगे चुभत जे नित कमल्ा-ठर माहीं।॥ 
दरो हरि-नेन तुम्हारी बाघा | 


'पाखंड विडंबन! तथा 'घनंज्ञय जिज्ञय' दोनों हो संस्कृत थे 
अनूदित हैं। इन दोनों के एक एक पद नोचे दे दिए जाते हैं। 


१--श्री रघुनाथ की प्राए-प्रिया मिथल्वेश-लली दशठीस चही है। 
वेदचुराय के दानव के गन भागे पताल न जाय कही है ॥ 
वाम मदालसा जो घुरलोक की सो छुलिके लज्न देव लद्दी है । 
जो विधि बाम मयो सजनी तत्र जो जो करे सो श्रचर्ज नहीं है ॥ 


२-- सागर परम गंभीर नथ्यों, गोपद्‌ सम छिन में । 
सीता-विरह-मिटावन' की अद्भुत मति जिन में ॥ 
जारी जिन तन फूस हूससी लंका सारी । 
रावन' गरब मिटाह हने निसिचर-बल भारी॥ 
श्री राम-प्रान-छम, बीर-बर, भक्तराज, सुझीव-प्रिय | 
सोह वायुतनय धुज बैडि कै गरजि डरावत शन्र -हिय || 


'कपू र-मंजरी” सहक शुद्ध प्राकत भाषा में राजशेखर द्वारा 
निर्मित हुआ था | उच्चके अनुवाद से भी दो एके पद्‌ यहाँ उद्धृत 
फिर जाते हैं--- 


१--फूलेंगे पलास बन झागि सी लगाइ कूर , 
कोड्लिल कुहुकि कल सब्द सुनावैगों। . 
त्यों डी सली लोक सबै गविेगो घमार घीर , 
हरन श्रजीर बीर सब ही जड़ावैगो॥ 
सावधान होहु रे त्रियोगिनी सम्हारि तन , 


#+.। 


 अतन तनक$ ही में तापन ते तावैगो | 
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धीरज नसावत बह्ावत बिरद काम , 
ह कहर मचावत बसंत अ्रब आवैगों || 

ए--गोरो सो रंग उमंग भरयो चित, अंग अनंग को मंत्र जगाए । 

काजर रेख खुभी दग में दोड , मोहन काम कमान चढ़ाएं || 

आवनि बोलनि डोलनि ताकी , चढ़ी चित में अति चोप बढाए | 

सुन्दर रूप सो नेनन में बस्पो, भूलत नाहिने क्‍यों हूँ सुलाए ॥ 

पूवोक्त उद्धरणों के पढ़ने से उनमें अनुवाद की गंध तक नहीं: 
आती ग्रत्युत्‌ मूल सा आनन्द मिलता है। इस प्रकार सहज ही 
मूल के समान अनुवाद कर डालने का मुख्य कारण भारतेन्दु जी 
की जन्मसिद्ध काव्य-प्रतिभा थी। अनुवाद करने में वे इतने कुशल 
थे और उसे मूल में इस प्रकार मिल्षा देते थे कि पाठकों को भ्रम 
हो जाता है कि दोनों में कौन बढ़कर है। अंग्रेज़ी के अनुवाद 'दुल्लंभ 
बंधु' का उल्लेख हो चुका है ओर उसकी रचना में अन्य लोगों 
की सहायता भी ली गई थी, इससे उसपर विशेष यहाँ नहीं लिखा 
जाता | इसके पात्रों के नामों का अनुवाद ही, जो वास्तव में इन्हीं 
का किया हुआ है, अति सुन्दर हुआ है। पोशिया का पुरश्री, 
जेसिका का यशोदा, ऐन्टॉनिय/ का अनन्त आदि नामकरण किए. . 
गए हैं, यह सब भारतेन्दु जी की सजीवता ही का फल है | 
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सह्ृदय पुरुषों के हृदय में रति-शोक आदि अनेक भाव स्थायी 
रूप से पाए जाते हैं, जिनका वे बराबर अनुभव किया करते हें। 
कभी वे किसी से प्रेम करते हैं, किसी पर क्रोध प्रकाश करते हैं, 
किसी अदृश्जुत वस्तु को देख ऋर चकित होते हैँ या किसी के लिए 
शोक करते / । ६- प्रकार के बहुठ से भाव क्रमशः उनके हृदय में: 
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वासना रूप से स्थित हो जाते हैं जो अवल्लंचन पाते ही प्रस्फटित 
हो सकते हैं| ऐसे भाव, जो एक प्रकार की चित्तब्त्ति हो जाते हैं 
स्थायो कहलाने लगते हैं। ये 'विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिण: 
तथा | रसतामे ति! अथ।|त्‌ आलंबनउद्दीपन विभाष द्वारा प्रस्फूटित 
ओर उद्दीप्र होने पर कटाज्षादि अनुभावषों तथा ग्लानि आदि 
संचारी भावों द्वारा अभिव्यक्त होकर रसत्व को प्राप्त होते 
रति शोर, क्रोध, उत्साह, विस्मय, हास, समय, जुगुप्ला और निर्वेद 
नव स्थायी भाव है, जिनके अमिव्यक्त होने पर झूगार, करुणा, 
रोद, बीर, अद्भुत, द्ास्य, सयानक, वीभत्स तथा शांत रसों के. 
परियाक हो ज्ञाते हैं | कुछ आचार्यों का सत है कि इनमें से एक 
शांत रस नाटक में नहीं आा सकता | 'शांतस्य शमसाध्यत्वान्नदे 
च्‌ तदसम्भवात्‌' अथोत्‌ नट में शांति असं सव॒ है। पर यह कथन 
ठीक नहीं दे । जो नट अभी क्रोध और तुरन्त ही बाद को ( परदा 
बदलने ही के फेर में ) दहस्य दिखला सहता है, बह शांत क्यों 
नहीं हो सकता | यदि बह समाधिर्थ तपस्बी का स्वॉग धारण 
किए हुए है तो वह क्‍या बन्दर की चंचलता दिखलावे ह्वी गा। 
चह अभिनेता है, उसे तो सप्ती प्रकार के भावों का, बिन्ता स्वयं उसे 
अनुभव किए, इस प्रकार स्वॉग दिखलाना है कि दर्शकगण पर 
उनका ठीक और सत्य प्रभाव पड़ जाय | यदि वह स्वयं कोच, 
प्रेम आदि के फन्‍दे में पड़ जाएगा, तो अभिनय का छसे ध्यान 
ही कहाँ रह जायगा । 

पंडितराज जगन्नाथ ने रसगंगाधर में थआथ कथमेत एव 
रसा:! कहकर रसों के केवज्ञ नौ ही होंने अर्थात्‌ उससे अधिक क्ष 
होने की चर्चा चलाई है। भक्ति को एक स्थायी भाव मांनकऋर तक 
किया दे | पूक्नचायीं का मत 'रतिदेवादि विषया व्यभिचारी 
कह कर तथा 'भरतादि मुनि बचनानासेवातन्र रसभावत्वादि व्य व- 
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बचि सासु जेठानिन सों पिय ते दुरि घूधः में हग जोरे लगी 
दुलदी उलही सत्र अंगन तें दिन द्वो तें पियष निचोरे लगी ॥ 


देखिए बिहारी के 'संक्रोन काल! की नायिका का कैसा सनों- 
रंजक चित्र-सा खिंच गया है। शिशुताई, लड़कपत, अभी नहीं 
गई है पर योवन का आगम आरंभ हो गया है। पति का नाम 
सुनते ही भोहें तिरछी हो जाती हैं भौर गुरुजनों से बचाकर तथा 
पति से भी छिपा ऋर घवट से उसकी ओर देखने क्गी है। दो 
ही दिन जे मुग्धा बाल्या # अंग ऐसे उमइ रहे हैं मानों अमृत 
बरस रहा है | यहाँ अभी प्रेम का अंकुरण हो रहा दे । आलंबन 
नायक नायिका द॒ग जोर रहे हैं ओर एक दूसरे के विषय की 
बातें सुनते हैं, जिससे उनझे प्रम को उद्दीप्ति मिलती है। भोंद 
मरोरना ओर अंखें बचाकर देखना भनुभावों से स्थायी भाव 
रति के पुष्ट होने पर ज्ूक्वार रस का परिपाक हो जाता है । 
२-हूलति दिये में प्रानप्यारे के बिरिह-सूल , 
फूलति उमंग भरी ऋूज्नति हिंडोरे पै। 
गावति रिक्कावति हे स|वति सबन इरि-- 
बन्द चाव चोगुनो बढाइ घन घोरे पे ॥ 
वारिवारिदारों प्रान हँंसनि घुरनि बतरान , 
मुँह पान कजरारे हग ढोरे पे। 
ऊनरी घटा में देखि दुनरी लगी है आह , 
कैसी ग्राजु चूनरी फन्नी है मुख्ल भोरे पै॥ 
खभी शोभाशञ्ोों से युक्त वषोऋतु आग है, हिंडोला पड़ा 
हुआ है ओर एक गोरवर्णों नायिका उस पर बेठकऋर पेंग लगा 
रही है। सशखियाँ उस मनहरण दृश्य का बरणन कर रही हैं किः 
देखो यह ग्राणप्यारे के हृदय में, दिंडोले पर दूर रह कर, विरह- 
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शूल् हलते हुए किस प्रकार स्वयं उमंग के साथ भकूत् रही है | घोर 
घत के कारण अपता उत्साह बढ़ाते हुए गा रहो है और सबको 
हँसखाती रिक्ाती है। उसके हँसने, मुख फेरने, बोलने, सुख की 
ज्ञाज्ञी तथा आँखों के श्याम-रतनार डोरे पर, एक एक अदा पर, 
आखण निछावर हो रहा है । क्या कहें, देखो इस हलकी घटा में 
इसका भूलने में दोहरा हो जाना कैसा अच्छा त्गता है और 
सबके ऊपर उसके गोरे सुख पर आज चूनरी के द्वी फब रहीं है । 
कितना सुन्दर चित्रण है, समा-खा बाँध दिया गया है । स्थायी 
भाव रति ग्रालंवन तथा उद्दी रन दोनों ही के रहने से कैसी झान॑- 
दातिरेक में अनुभूत दो रही है। संयोग खंगार रख का पृर्ण्रूर 
से इसमें परिपाक हो गया है। 


३--मनमोहन ते बिछुरी जब सो , तन आँसुन सों ढ॒दा धोंवती है | 
“हरिचन्द जु? प्रेम के फंद परी कुल की कुल लाजहि खोवती हैं || 
दुख फे दिन को कोउ भाँति बिते , बिरहागम रैन संजोवतो हैं। 
हमहीं श्रपुनी दशा जानें सखी , निसि सोवती है ड्रिधों रोवती हैं | 


विरहिणी अपनी दशा का खखी से वणुन कर रही है। कितनी 
सादगी से वद्द अपना दुख कह गई है और इसका सहदयों पर 
कितना असर पड़ता है, यह सहृदय ही सम्तक सकते हैं। दीक 
ही कहती है कि 'हम हीं अपनी दशा जानें सखी |! विप्रलभ 
आगार का यह अतिसुन्दर उदाहरण है। 

वीर रख का स्थायी भाव उत्साह भी भमूल्य बस्तु है। इसके 
मुख्यतः चार भेद कद्दे गए हें--युद्ध, धर्म, दान तथा दया। कर्म- 
चीर, सत्यवीर आदि भी कुछ भेद माने जाते हैं। इस रस के 
आलंबन नायक और प्रतिनायक होते हैं | प्रतितायकया दानपात्र 
आदि की चेष्टाएं दद्दीपन विभावष हैं। युद्ध-दान-सत्य ब्रतपालन 
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आदि के सहायक कार्य अनु धाद है। बीर रस के कुछ उदाहरशु 
यहाँ दिए जाते हैं 


६--सावधान सब लोग रहहु सब भाँति सदा हीं | 
जागत ही सत्र रहें रेन हूँ सोश्रहिं नाहीं ॥ 
कसे रहें कटि रात-द्वस सत्र वीर हमारे | 
अस्वरीठ सों होंहि' चारजामें जिनि न्यारे।। 
तोड़ा सुल्लगत चढ़े रहें घोड़ा बग्दुकन। 
रहें खुली हौ म्यान प्रतचे नहिं उतरें छुन |! 
देखि लेहिंगें कैसे पामर यवन बहादुर | 
आ।वहिं तो चढ़ि सनग्रुख कायर कूर सबै जुर ॥ 
देहँ रन को स्वाद तुरन्तहिं तिनहिं चखाई | 
जो पै इक छनहू सनमुख हो करहिं लराई॥ - 


इन पंक्तियों के ए%-एक शब्द से उत्साह छल्नका पड़ता है, जो 
स्थायी भाव है। राज्ञा नायक तथा यवन शभ्ाक्रमणकारी प्रति- 
नायक है। युद्ध में शत्र को परास्त करने को चेष्टा उद्दोपन है । 
शस्त्र लिये हुए सैनिकों को बुद्धाथ तैयार रखना अनुधाव है 
गव, घेथें आदि छंचारी भाव हैं । इस प्रकार युद्ध वीर रस का 
पूरा हूपेश परिपाझ इन परों में हुआ है | बीर रस की कविता में 
शब्दों को तोड़ मरोंढ़ कर और दो-दो ठीन-तीत् अक्षरों को एक 
में कूट कर एक कर डाज्षना तथा ट-बर्ग का खुब उपयोग करना 
प्रधान लक्षण माना गया था, पर सारतेन्दु ज्ञी ने यह सब खड़्ड 
बडड झक्काये न कर भी उद्धत पदों को वीर रस स्रे परिप्लुत कर 
डाला है। इन्हें सुनकर केवल कानों ह्वी तक कट्ठु धत्छाह नही रह 
० दुद्य तक पहुँच कर श्रोतागों को वत्साह से भर 
देता 


६३० [| भारतेन्दु हरिश्चनद्र 


१---तनहि बेंचि दासी कहवाई | मरत स्वामि आयधु बिन पाई। 
कर न श्रधम सोचु मन माही । पराधीन सपने सुख नाहीं।।? 


धर्मबीर, दानवीर तथा सत्यबीर परद्वाराज हरिश्चन्द्र पुत्र- 
शोक पीड़िता महारानी शेव्या को आत्महत्या कर ने पर डद्चत देख- 
कर कहते हैं कि 'जिस शरीर को बेचकर दासी हुड्के उसको स्वामी 
की आज्ञा बिना ल्षिए किस प्रकार नष्ट ऋर सकती हो । मनमें इस 
प्रकाए विचार कर अधघमोे न करो क्‍योंकि परतंत्र को रवप्न में 
भीं सुल्ल नहीं है ।! वह असह्य कष्ट पाती हुईं उनसे छुटकारा 
पाने के ज्िये अयनी मृत्यु भी नहीं बुला सकती । घर की कैसी 
मसपपर्शी व्यंज्ञना है। हृदय भर जाता है, धर्म बीरत्व के सभी 
लक्षण होने से इस पद में वीर रसत्व प्रचुरता से आ गया है | 
३--जेहि पालों इृक्ष्याकु सों, श्रव लो रबि-कुल-राज | 
ताहि देत हरिचंद द्रप, विश्वामित्रद्दि' श्राज | 


समग्र राज्य को ब्रिना किसी प्रसार के प्रतिफन्न की इच्छा से 
राजा हरिश्चन्द्र विश्वामित्र को दान कर देते हैं। राज्य-दान में 
हत्साह स्थायी भाव है। दानपनत्र विश्वासित्र आलंबन और दान 
देने की चेष्टा वद्दीपन है । सबस्‍्व दान देने से अनुभावित द्दोकर 
तथा मति आदि सचारियों से परिषोषित होकर यह दोहा दान- 
वीर रखत्व को प्राप्त हुआ। इस दोहे में यह शंका उठाई जा सकती 
है कि दान देने में राजा हरिश्चन्द्र को कुछ कष्ट ज्ञात हो रहता है 
पर नहीं आगे का दोह्दा इसे स्पष्ट कर देता हे-- 
बसुधे | तुम बहु सुख कियो, मम पुंरुषन की दोय । 
धरम बद्ध दरिचंद को, छुमहु सु परबस जोय ॥ 


अर्थात्‌ धर्मबद्ध होने दी के कारण राजा हरिश्चन्द्र उस्र प्रथ्वी 
को जिसका पालन उन्तके कितने पर्बेजों ने किया था ओर जो उछ 


नवीन रख |] ३३१- 


समय उनकी सरक्षा में थी, दूसरे को सौंप रहे थे भोर उसे इस. 
कारण किसी प्रकार का यदि दुःख पहुँचे तो वह उन्हें क्षमा करे | 
प्रथ्त्री के प्रति उनकी समवेदना ही ने यह कहलाया था। वे सोच 
रहे थे कि इतने बड़े राज्य का उत्तरदायित्व, जिसके लिये वे निर- 
तर दत्तचित्त रहते थे, ऐसे अकारण क्रोधी ब्राह्मण को साँप रहे 
थे, जो न जाने किस समय इस पर गजब ढद्दा दे । सब कुछ सम - 
मने पर भी दान की हुई वस्तु को दान-पात्र को देकर वे सच्चे 
दानबीर हुए थे । 
हास्य रस का स्थायी भाव हास है । जिस विक्ृद आकार, 
वाणी, वेष तथा चेष्टा को देख कर लोग हँस वही आलंबन और 
उसकी चेट्टा आदि उद्दीपन विभाव हैं। आँखों का खिल उठना, 
मुत्किराना, हंघना आदि अनुभाव हैं और निद्रा, आल्षस्य आदि 
संचारी भाव होते हैं | द्वात्य के छः भेद श्मिव, दइखित, विद्सित, 
अवहसित, अपहस्तित, तथा भविहस्तित हँसने के छ: भेदों के अन्ु- 
सार होते हैँ | दो एक 5दाहरण लीजिए--- 
१--जोर किया जोर क्रिया जोर किया रे | 
श्राज तो मेंने नशा जोर किया रे । 
साँकद्ठि से हम पीने बैठे, पीते पीते भोर किया रे | 
१--गेंदा फूले जैसे पकौरी । लड्डू से फले फल्ल बौरि बौरि ॥| 
खेतन में फूले मात दाल | घर में हम फूले कुल कै पाल ॥ 
ग्रायो आयो बसंत आयो श्रायी बह॑ंत । 


उष्यु क्त दोनों द्वी गाने विकृत आकार, वाणी तथा चेष्टा वालों 
द्वारा पागलपन में हंसने की सी चेष्टा करते हुए गाया जा रहा दे। 
इन्हें सुनने से कोरी हँसी आती है और इनसें इास्य रख है | 

करुणं रस का स्थायी भाव शोक है । जिस इष्ट के नाश के: 


झ३२ द [ भारतंन्दु हरिश्चन्द्र 


कारण शोक द्ो रहा है, वही आलंबन है। उसके शव को देखना, 
उसका संस्कार करना आदि उद्दीपन विभाव हैं। अपने कभ को 
'कोसना, रोना, प्रलाप आदि अनुभाव हैं। निर्वेद, मोह, ग्लानि, 
सप्ृति, उन्‍्माद आदि व्यभिवारी हैं। सत्य-हरिश्चन्द्र' नाटक में 
करुण रख विशेष रूप से आय! है, उसी से एक छोटा सा अवत- 
रुए दिया जाता है-- द 

जाकी आयसु जग नपति सुनतहिं घारत सीस। . 

तेहि द्विज बहु श्राश्ा करत अहृद कठिन शअ्रति ईंस || 


_ जिसझी आज्ञा संधतार के राजे सुनते द्वी सहष शिर पर धारण 
करते थे उच्च पर आज साधारण विद्यार्थी बालक हुक्म चलाता 
है। हे देव | आप अत्यन्त कठोर हैं !? यहाँ राजा हरिश्चन्द्र स्व- 
पत्नी के कष्टों का अनु भव करके देव की निंदा कर रहे हैं । दुःखी 
महारानी शैव्या आलंबन, उनके कष्ट उद्दीपन तथा कर्म को 
कोना अनुभाव है स्मृति, ग्लानि आदि इसझे ठयभि बारी हैं। राजा 
हरिश्चन्द्र को पुनः रानी से मिलने तथा उनके कष्टों को दूर कर 
पुनः महारानी बनाने की रत्ती भर आशा नहीं है, इस लिए यहाँ 
करुण रस ही है। यदि कुछ भी मिलने की आशा होती तो यहाँ 
करुणु रख न होकर करुण विप्रल्लभ झ गार हो जाता है। 

रोद् रख का स्थायी भाव क्रोष है। शत्रु आलबन तथा सुक्का 
चलाना, मार काट करना, युद्ध के लिये घबड़ाना आदि चेष्टाएँ 
उद्दीपन हैं | क्रोध से ओंठ चबाना, आँखें लाल करना, उम्रया आदि 
अनुभाव हैं। आत्तेत, व्यंग्य, घूरना, अमर्ष, मोह आदि संचारी 
हैं। एक उदाहरण लीजिये-- 
तोरि गद सों हृदय दुष्ट दुस्तासन केरो । 
तासों ताजो सद्य रुघिर करि पान घनेरो || 


नवीन रख्र ] क्‍ ३३३. 


ताही कर सों कृष्णा की बेनी बँधवाई। 
भीमप्तेन ही सो बदलो लेहे चुकब्वाई ॥ 


इसमें दुश्शासन आलंबन है और उसे मार कर उस्तका रक्त- 
पाव तथा उस रक्त से द्रोपदी के वेणी बँधवाने के लिए घबड़ाहट 
उद्दीपन है। क्रोध से हाथ पैर चल्नाते हुए कदना अनुभाव है और 
इघ र-उधर घूरना, अमर्ष आदि संचारी भाव हैं | ह 
भयानक रस का स्थायी भाव भय है। भय का कारण आतलं- 
बन, भयोत्पादक चेष्टाएँ उद्दीपत और विवरणण्ता, मूली, कंप 
आदि अनुभाव होते हैं| त्रास, आवेग, शंहा आदि व्यभिचारी- 
भाव हैं। देखिए-- 
रख्श्रा चहूँ दिसि रसत डरत सुनि के नर-नारी | 
फटफयाश दोठ पंख छल्लूकहु रटत पुकारी।। 
अंघक्वार बल गिरत काक अरे चील करत रब | 
गिद्ध -गरुढ़-हड़गिल्ल भमजत लखिं निकट भयद रव || 
रोश्रत सियार, गरजत नदी, स्वान सूकि डरपावई | 
संग दादुर मींगुर रुदन-घुनि, मिल्नि स्वर तुमुन्न मचावई || 


इस अवतरण में भयोत्यादक वध्तु अनेक हैं और ररना, फट | 
फटाना आदि कई इदद्दीप्रि-कारक काये हो रहे हैं। हृदय में कंप:: 
उठना, विवर्ण होना अनुभाव हैं। इन खब के होने से भयालक 
रस पणु हूप से इस पद में व्याप्त है । 


_ बीभत्स रख का स्थायी भाव जुगुप्सा, घृणोत्प॒द क वस्तु आलं- 
बन, घृशित वस्तु के अत्यधिक घृणित द्ोने वाले कारये उद्दीवत, 
घृणा से मुखू फेर कर थूछना आदि अनुभाव और आजेग, मोह 
आदि संचारी हैं | एक उदाहरण दिया जाता है। 


३३२ [ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


कारण शोक दो रहा है, वही आल्ंवन है| उसके शव को देखता 
उसका संस्कार करना आदि डहीपन विभाव हैं। अपने कर्म को 
कोसना, रोना, प्रल्लाप आदि अनुभाव हैं। निर्वेद, मोह, ग्लानि, 
स्प्ृति, इन्‍्माद आदि व्यभियारी हैं | 'सल-हरिश्चन्द्र' नाटक में 
क्रुएु रख विशेष रूप से आयः है, उस्ती स्रे एक छोटा सा अवत- 
'रुए दिया जाता हे-- क्‍ 

जञाकी श्रायसु जग नृपति सुनतह् घारत सीस। 

तेहि द्विज बहु भ्राज्ञा करत अहृह कठिन अति ईंस | 


जिसकी आज्ञा खंपार के राजे सुनते ही सहष शिर पर घारण 
करते थे उच्च पर आज साधारण विद्यार्थी बालक हुक्म चलाता 
है। हे देव | आप अत्यन्त कठोर हैं !! यहाँ राजा हरिश्चन्द्र ख- 
पत्नी के कष्टों का अनु भव करके देव की निंदा कर रहे हैं| दुःखी 
महारानी शेव्या आलंबन, उनके कष्ट उद्दीपन तथा कर्म को 
कोना अनुभाव हैं स्मृति, स्लानि आदि इसे व्य भिषारी हें। राजा 
हरिश्चन्द्र को पुनः रानी से मिलने तथा उनके कष्टों को दूर कर 
पुनः महारानी बनाने की रत्ती भर आशा नहीं है, इस लिए यहाँ 
करुण रस ही है। यदि कुछ भी मिलने की आशा द्वोती तो यहाँ 
करुण रक्त न होकर फरुश विप्रल्नंस श गार हो जाता है 


रोद् रस का स्थायी भाव क्रोष है | शत्र आलबन तथा मुक्‍्का 
चलाना, मार काट करना, युद्ध के लिये घबड़ाना आदि चेष्टाएँ 
उद्दीपन हैं | क्रोध से ओंठ चबाना, आँखें लाल करना, उग्रता आदि 
अनुभाष हैं। आत्तेउ, व्यंग्य, घूरना, अमर्ष, मोह आदि संचारी 
हैं| एक उदाहरण लीजिये-- 


तोरि गदा सों हृदय दुष्ट दस्तासन केरो | 
तासों ताजो सद्य रुधिर करि पान घनेरो || 


नवीन रख्र ] ३३३. 


ताही कर सों कृष्णा की बेनी बेँधवाई। 
भीमसेन' ही सो बदलो लेहे चुकबाई ॥ 


इसमें दुश्शासन आलंबन है और उसे मार कर उसका रक्त- 
पावर तथा उस रक्त से द्रौपदी के वेणी बँघबाने के लिए घबड़ाहट 
उद्दीपन है। क्रोध से हाथ पैर चल्नाते हुए कदना अनुभाव है और 
इघ र-उधर घूरना, अमर्ष आदि संचारी भाव हैं | ह 


भयानक रस का स्थायी भाव भय है। भय का कारण शअआलं- . 
बन, भयोत्पादक चेष्टाएँ उद्दीपत और विवर्णर्ता, मूल, कप 
आदि अनुभाव होते हैं। त्राछ, आवबेग, शंहा आदि व्यभिचारी: 
भाव हैं| देखिए-- क्‍ 

रूश्रा चहुँ दिसि ररत डरत सुनि के नर-नारो | 
फटफयाश होठ पंख उलल्लूकहु रणत पुकारी।। 
अंधकार बस गिरत काक अदझे चौज्न करत रब | 
गिद्व-गरुढ़-इड़गिलल भजत लखि निकट भयद रव | 
रोश्त सियार, गरजत नदी, स्वान भूकि डरपावई | 
संग दादुर मींगुर रुदन-धुनि, मिल्नि स्व॒र तुमुन्ञ मचावई || 


इस अवतरण में भय त्पादक वध्तु अनेक हैं और ररना, फट | 
फूटाना आदि कई इदद्दीप्ति-कारक काये हो रहे हैं| हृदय में कंप 
उठना, विवर्ण होना अलुभाव हैं। इन खब के होने से भयानक 
रस पर रूप से इस पद में व्याप्त है। 


वीभत्ख रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, घृशीत्पादक वस्तु आल- 
बन, घृण्ित वस्तु के अत्यधिक घणित द्वोने वाले काये उद्दौपन, 
घृणा से मुखू फेर कर थूछना आदि अनुभाव और आदशेग, मोह 
आदि संचारी हैं| एक उदाहरण दिया जाता है। 
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सिर पे बैल्यों काग ग्रॉठड दोठड खात निकारत। 
खींचत जीमहिं स्पार श्रतिहिं श्रानंद उर धारत || 
गिद्द जाँच कह खोदि खोदि के माँस उचारत || 
स्वान आँगुरिन काटि काटि के खान बिचारत । 
कहुँ चील नोचि ले जात तुच मोह बढयो सबको हियो | 
मनु ब्रह्ममोज जिजमान कोउ आज्ु मिखारिन कई दियो। 


आलंबन शव को देख कर स्थायी भाव जुगुप्श्ा उदूबुद्ध हो 
डठती है। शरीर की दुर्दशा देख कर उसकी दद्दीप्षि होती है| मुख 
फेर लेना भरथात्‌ विचारों को उस ओर से हटाकर दूसरी ओर ले 
जाना अनुभाव है। मोह संचारी है | 
अदूधुत रस का स्थायी भाव विश्मय है, आलंबन आश्चये- 
जनक बरतु है, और उद्दीपन अल्ोकिकता का वर्णात है, अनुभाव 
स्तंभ, स्वेद, रोमांच आदि हैं और आंति, दृ्ष आदि संचारी हैं | 
उदाहरण लीजिए -- 
चले मेरु चरू प्रशलय जल पत्रन सकोरन पाय । 
पै बरन के मन कबहूँ चलहि' नहीं ललचाय ॥ 


'सत्य-दरिश्चन्द्र! में जब कापालिक रूए में घमम ने राजा हरि- 
श्चन्द्र को रसेन्द्र देना चाहा था तब उनऊे इस्त कथन पर कि 'ज्ञब 
में दूसरे का दास हो चुका तो इस अवध्था में मुझे जो कुछ मित्रे 
सब स्वामी का दै। क्योंकि में तो देह के साथ ही अपना स्वृत्व 
मात्र बेंच चुका ।! वह अत्यंत आश्चयोन्वित होऋर कद्दता है कि 

चाहे मेर पवत प्रलय के आँधी पानी के .कटके पाकर चल्नने 
लगे तों चले पर खत्य बीरों का मन कभी चल्लायमान नहीं 
होता |” यहाँ घम का बविस्मय स्थायी भाव है। हरिश्चन्द्र का 
रखेन्द्र न लेना आलंबन है। न लेने का कारण परदासता 


लवीन रस | ३३४५ 


बतल्ाना दहीपन दे। घमम का इस प्रकार राजा हरिश्चन्द्र की 
सहिसा का वशुन करना अनुभाव है। 

शांत रख का स्थायी भाव शम है | संसार की असारता तथा 
परमेश्वर का स्वरूप आलंबन ओर तीथ यात्रा, सत्खंग, मंदिर 
आदि दददीपन है। रोमांच आदि अनुभाव और निर्षेद, दृष, 
स्मृति आदि व्यभिचारी भाव हैं। उदाहरण-- 


ब्रज के लता पता मोहि' कौजे | 

गोपी-पद-पकज पावन की रज जामें घिर भीजे || 
आवत नात कुज की रलियन रूप सधा नित पीजे | 
श्री राधे राधे मुख, यह बर मुंह माँग्यों इरि दीजे ॥ 


यह पद श्रीनारद जी ने श्रीशुऋरेव जी के त्रजभूमि के विषय 
में पूछने पर गाया था। सांसारिक मंझटों से मन हटकर श्रीकृष्ण 
भगवान तथा श्री राधिका जौ के प्रति लगे, इस लिए ब्रज का लता 
पता होने की इच्छा ह्वी शम स्थायी भाव है। इसका आलंबन 
युगत्न-सूर्ति श्रीराधाऋृष्ण है। तीथयात्रा (अजयात्रा) और श्रीशुक- 
देव जी का सत्संग उद्दीपत है। स्वृति, हे, निर्वेद संचारी 
भाव हैं और रोमांच, नेत्र में आँसू तथा प्रेमावस्या अनुभाव 
हैं, जिनसे इस रस का परिपाक प्रोख्पेण होना स्पष्ट है । 

इन नव रखों के सिवा, जैसा लिखा जा चुका है, भारतेन्दु जी 
ने वात्सल्य, सख्य, भक्ति या दास्य, आनंद या प्रमोद ओर प्रेम 
या माधुय पाँच लव्य रखों की कल्पना की है। “योंही झू गार रख 
में भी ये अनेक सूक्ष्म भेद मानते थे, जैग्े इेष्यो-मान के दो भेद, 
विरह के तीन, झज्जर के पंचधा, नायिका के पाँच ओर गर्षिवा के 
आठ; यों ही कितने दी सूक्ष्म विचार हैं जिनको तश्रत्व मरद्दाशय 
ने सोदाहरण इनके नाम से अपने उक्त प्रंथ में मानकर उद्धृत 
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किए हैं | इनके इन नए नए मतों पर उप समय पंडित-मंडली में 
बहुत कुछ क्षिखापढ़ी हुई थी, इसका आंदोज्व कुश्न दिनों तक सुप्र- 
सिद्ध पंडित पत्र में (ज्ञो काशी विद्या-घुधानिधि' के नाम से 
संस्कृत कॉलेज से निकल्ञता है ) चल्ना था। खेद का विषय है कि. 
इस विषय का परा निराकरण बह अपने किलछ्ली ग्रंथ सें न कर 
ख़्क्ट्े 9१ 
अलंकार 

विभावों को पाकर भावों का जो स्वाभाविक इद्रेझ द्ोता है. 
उप्का प्रत्यक्षीकरण अलुभावों दारा होता है | इस प्रकार से रख- 
पुष्ट काष्य की शोभा बढ़ाने वाले धम अलंकार कहलाते हैं, जिन्हें 
अपस्थिर भी कंहा गया है | जिस प्रक्नार मनुष्य के गुण स्थिर होते 
हैं, पर उसका अलंकरण-ाहने-अस्थिर होते हैं उस्ली प्रकार काव्य: 
के भी गुण तथा अलंकार होते हैं। अलंकार के दो भेद होते 
हैं| काव्य का शब्द तथा अथ दोनों शरीर हैं इस्री लिए शब्दा 
हुंकार तथा अथोलंकार दो भेद हो गए। शब्दों में चमत्कार उत्पन्न 
करने वाले अनुप्रास यमकादि अलंकार तभी तक सुन्दर ज्ञात 
होते हैं जब तक वे बिना प्रयास के आपसे आप खश्रहत्र ही आ 
जाते हैं पर जब जबरदस्ती अकारण ऐसे धलंकारों की भरती 
की जाती है तब वे भूषण नहीं रह जाते। अथौलंकार काव्य के. 
भावों की अनुभूति को तीत्र करने या वशित वस्तुओं के रूप, 
गुण, क्रिया आदि का उत्कष दि्खिल्ाने में सहायक होते हैं | यदि 
वे ऐसा न कर सके तो वे अलंकार न होकर भारमात्र हो जाते 
हैं| अलं हार अलंकार ही है, वह कोई विलक्षण अज्ञे य आश्चये- 
जनक तिलस्मी वस्तु नहीं है, इधलिए उस्तका चप्र॒त्कार या उसकी 
रमशीयता काव्यांयगों की शोभा ही बढ़ाना है और अन्य कुछ 


नहीं हे । 
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महाराज हरिश्चन्द्र छ््री-पुत्र के बिर६ से दुल्लो तथा राज्ो- 
चित सभी भाराम से वंचित थे दी, उस पर छायारदित स्मशान 
घाट पर वषों भी जोरतोर से दोने लगी। इस पावस्त का भसर 
स्वभावत: ठुःख्ली हृदय के कष्ट को अधिक करना दी मात्र था । 
पावस की खारी शोभा उन्हें स्पशानवत्‌ दृष्टिगोचर हुईं । उन्होंने 
पाबस की शोभा का जो वरणुत किया है बह उनके हृर्यस्थ भाव” 
का पूर्ण द्योतक है। विद्य न्माज्ञा को चयकु चिता की लपटें, 
क्षयोंतगरण चिनगयारी, बगुलों की माला ऊंपरी श्वेत ज्पट, काले 
बादल काली भूमि, बीरबहूटी रक्तविंदु, जल्लघार अश्रधारा 
ओर दादुर की रट दु:खी संबंधियों का रुदंव ज्ञात होता है | 
अथोत्‌ बियोगियों के कृष्ट को बढ़ाने के ज्ञिर यह पापों पावस 
स्मशान-सा बन छर आया है। उस््रेज्षा-युक्त सांग रूपक कितना 
सुदर बना है, जिससे भाव की भतुभूति तींत्र होती है और वर्णित 
विषय का भो उत्कर्ष बोध होता है । कवित्त इस प्रकार है-- 


चपला की चमक चहूँधा सों लगाई चिता , 
चितगी चिलक पटठवीजना चलायो है। 

हेती बगमाल स्यथाम बादर सु भूमि कारो, 
बीरबधू लहू बूद भुव लपठयो है॥ 

'हरीचन्दः नीर-घार आंसू सी परत जहाँ, 
दादुर को सोर रोर दुखिन मचायो है। 

दाइन गियोग दुखियान को मरे हूँ यह , 
.. देखो पारी पावत मसान बनि शआ्राग्रो है।। 


एक ओर रूपक लीजिए। विरहिणी श्री चंद्रावली जी से 
उनकी सख्ियाँ हिंडोला पर भूलने के लिये आम्रह कर रही हैं । 
दुश्ली हृदय को यद्द सब खेल कहाँ सुद्दाता है, वह कहती हें कि 
श्र 
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मेरा जी हिंडोरा पर ओर उदास होगा! | उसके तो नेत्र आप दी 
आप इिंडोले भूलते रहते हें । पूरे हिंडोले का रूपक खड़ा कर 
दिया गया है। वर्षो भी मौजूद हे तथा मलार का भो झालाप हो 
रह्या है । क्‍ क्‍ 

.. पल्ष पठुली पे डोर प्रेमकी लगाय चार... 

असा ही के खंभ दोय गाड़ के घरत हैं। 
झुमका ललित काम पुरन उछाइ मर्‌ओे, 

लोक बदनामी स्ूमि कालर मरत हैं | 
“हरी चन्द! श्रासू दग नौर बरसाह प्यारे, 

पिया गुनन्गान सो मलार उचरत हैं। 
मिल्ञनन मनोरथ के मोॉंटन बढ़ाइ सदा, 

बिरह हिंढोरे नेन मूल्योई करत हैं।। 


किसी .दानवीर सज्जन की दुदेशा का वृत्त सुनिए | यथा- 
शक्ति दान करते हुए वह कितने प्रकार के कष्ट सदता है और 
उससे लाभ उठाने बाले उसका क्‍या प्रतीकार देते हैं, इसे वृक्त 
पर घटा कर क॒वि इस प्रकार कहता हे-- 
क्यों उपक्यों नरज्ञोक ! ग्राम के निकट भयो क्यों! 
सघन पात सों सीतल छाया दान दया क्यों! 
मीठे फन्न क्यों फल्‍्यो! फल्‍यो तो नप्न भयो कित ! 
नम्न मयो तो सहु छऐिर पें बहु विपति लोक कृत ॥ 
तोरि मरोरि उपारिहें पाथर इनिहें सबहि नित | 
जे सजन ही ने के चलद्दि तिनक्की यह दुर्गंति उचित || 


द इसके उत्तर में घन की अन्योक्ति की ज्ञाती है कि सब कुछ 
दे देने पर भी मेघ की बढ़ाई हे। दानी प्रतिफह नहीं चाहता, 
उसे दान देने द्वी में सुल्ल॒ मित्रता है। कवि कद्दता है-- 
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चातक को दुख दूर क्रियो पुनि दोनों सबै जग जीवन भारी । 
पूरे नदी-नद-ताल-तलैया किए सत्र माँति किकान सुखारी |। 
सखे हू रूखन कौने हरे जग पूज्पों महाबुद दे निज बारी। 
है घन श्रासन लौं इतनी करि रीते मए हू बढ़ाई तिद्दारी ॥। 


वृक्ष और मेघ पर अन्योक्तियाँ कहकर दानी दी की प्रशंसा 
की गई है और इनमें अप्रस्तुत प्रशं प्रा अलंकार भावों को व्यंज्रमा 
का पूर्णोत्कष करता है। 
अमर आम की बोर देखकर लोभ के मारे ठसी पर बोराया 
हुआ मँँडरा रहा दहे। यहाँ भअ्रमर के बद्दाने प्रिय में प्रिया-प्रति 
ओति पैदा होने का कथन किया गया है, इधल्षिर समालोक्ति है | 
पद्‌ है- 
भोंरा रें बौरान्यों त्रत्वि चौर । 
लुब॒ध्यो उतहि फिएत मंडरान्यों जात कहूँ नहिं' और | 


तपरवी सत्यवान को बन में देख कर उसके खोंदय पर सभी 
मोद्दित दो जाती हैं और कइ ती हैं कि--- 


लखो स्ि भूतल चन्द खध्यों । 
राहु-केतु-मब छोड़ि रोंहिनिद या बन आह बस्यों ।। 
के विव-जय-हिंत करत तपह्या मनसित्र इत निबस्यों | 
के कोऊ बनदेव कुञ् में बन बिहार बिलस्यों | 


इसमें संदेहालंकार दारा सत्यवाव के सोंदर्य का, उसके रूप 
का अतीव अलनुरंजक वर्णन क्रिया गया है। रूप का अनुभव 
सीत्र करने में यह अलंकार हर पहलू से सहाय हो रहा है। 
._ उऊदधोजी ज्ञान छॉट रहे हैं पर त्रजबाला झों पर उक्का कुछ 
भी असर नहीं हो रहा है । श्याम की खरी प्रीति के आगे इनकी 
शिक्षा कौन मानता है। सारी मंडक्षी ही बिगड़ गई है । एक हो 
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तो उसे कोई घिखलाए यहाँ तो सब की सब मदमरत हैं | एक 
नहीं दो लोको क्तियाँ स्राधारण कथन को अलंकेत कर रही हैं | 
सुनिए-- 

ऊधो जू सूधों ग्दों बह मारग शान को तेरे जहाँ गुदरी है | 
कोऊ नहीं ठिख मानिह हाँ इक श्याम कौ प्रोति प्रतोति खरी। है || 
"ये बृजबाला सबे इक सो इरिचन्द जू” मण्डली ही विगरों है | 

एक जौ होव तो ज्ञान 6िखाइए कूप ही में यहाँ माँग परी है | 

जब कुछ विशेष अभिप्राय लिए हुर विशेषण का प्रयोग 

किया जाता है तब उसे परिकर अलकार कहते हैं। 'सुजान' 
अर्थात्‌ अच्छे जानकार, खूब जानने वाले कहल्ाकर भी दूसरों 
के मन की पीड़ा नहीं जानते। यहाँ सुज्ञान शब्द साभिप्राय है 
ओर कुल पद को चमत्कृत करता है । 


लें मन फेरित्रो जानौं नहीं बलि नेह निगाह कियो नहिं श्रावत | _ 
हेर के फेरि मुखे 'हर्चिन्द जू! देखन हूँ को इमें तरणावत ||. 
प्रीत पपीक_्न को घन साँवरे पानिप रूप कबों न विश्वावत । 
जानो न नेक बिया पर की बलिद्दारी तऊ हो सुनान कहद्दावत । 


बिक 

प्रभ 
जेहि लहि फिर कछ ल्दन की श्रास न चित में होय | 
जयति जगत पावन #रन प्रेम बरन यह दोय || 


प्रेम एक मनोवृत्ति या भाव है, जो जीवसान्न में स्थायी रूफ 

से रहता है । यह विकार है, जो किसी अन्य जोव, वस्तु आदि 
के देखने से या उसके गुण श्रवण करने से या इसी प्रकार के 
किसी दूसरे साधन से हमारे हृदय में उद्बुद्ध होता हे और हम 
उससे बिलग रहना नहीं चाइते। ज्ञिस वस्तु पर हमारा प्रेम दो 


बम] ः ३४१ 


जाता है उस वस्तु को हम सह्ता अपने पाम्त रखना चाहते हैं या. 
 उसप्तके पास रहना चाहते हैं | यदि ऐसा हम ऋए सकते हैं दो हम 
संतुष्ट रहते हैं और यदि नहीं कर सकते हैं तो हमें अतीव कष्ट 
होता है । इस प्रेम के अनेक प्रकार के भेद दो सकते हैं । प्रेम 
एकांगी तथा पारस्परिक दोनों होता है । यदि हमारे प्रेम-पात्र का 
भी हम पर प्रेम है तो वह पारस्परिक है, नहीं तो बह एकांगी 
डी रद जायगा | प्रेम उत्तम, मध्यम तथा अधम भी होता है । 
एक रस रहने वाज्ञा निःस्वार्थ प्रेम, जो भक्ति में बदल ज्ञाता 
जाता है, पहिला है। मित्रता आदि अकारण प्रेम दूखरा दे । 
स्वाथंमय प्रेम अतिम है पर इसे वास्तव में ऐसा पवित्र नाम 
न देना ही उचित होगा। इन सब भेदों के लिया भी यह कहना 
उचित होगा ऊकि प्रेम अत्यन्त व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत 
डांपत्यप्रेम, देशपरे म, इेश्वरोस्मुखप्रेम, वात्सल्य स्नेह आदि सभी 
आा सकते 

परम प्रेमनिधि रखिकवर! भारतेंदु जी उप्ती को सच्चा 
आदर्श प्रेम मानते हैं जो एकांगी, अकारण, निःस्वार्थ, सदा समान 
रूप से रहनेवाला और पति ही को सबरव मानने वात़ा दो.। 
झुनिए-- 


एकागी बिनु कारने हक रस सदा समान। 
प्रियहिं' गनो सरवस्व जो सोई प्रेम प्रमान ।। 


जम का महत्व भी ऋवि इस प्रकार प्रगट करता है कि-- 
बेंध्यौ सकल जग प्रेम में, भयो सकल्न करे प्रेम | 
चलत सकक्ष लहि प्रेम को , त्िना प्रेंम नहिं छेम | 


भारतेंदु जी ने अपनी कविता में जिम्न प्रेम का अधिक 
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वर्णन किया है वह दांपत्य प्रेम के अंतर्गत होते हुए भी 
इंश्वरोन्मुखी है। कुछ कविता कोरी सांखारिक प्रेम की भी है । 
इनके मौलिक नाटकों में शुद्ध श्ंगारिक एक भी नहीं है, जिससे. 
इनके दांपत्यप्रेम की पद्धति का कुछ पता लगता | स्फुट कबि- 
ताएँ श्रम -विषयक बहुत हें पर इनमें विषय-वासनादि से लिप 
सांधारण पद बहुत कम हैं। क्‍ 
रखराज खूछार का स्थायी भाव प्रेम हे ओर इसी प्रेम के 
कारण ही शूज्लार रखराज कद्दलाया है। यह प्रेम सत्य, स्थायी, 
अत्यंत व्यापक तथा आकषंक है। यही प्रेम दो हृदयों को एकः 
कर देता है, इसी श्रेम के कारण खंसार की सभी वस्तुओं का 
आदर होता है, और अत में इसी प्रेम के सद्दारे जीव इश्वर 
में ज्ञीन हो ज्ञाते हैं। शूंगाररस के देवता श्रीकृष्ण इस प्रेम 
के आधार हैं और इनके प्रति गोपियों तथा विशेषकर श्री 
राधिका जी का जो प्रेम है उसको लेकर जो कविता शुद्ध हृदय से' 
भक्त कवियों द्वारा की गई है, वह्द अत्यंत पावन है या यों कहा 
जाय कि पतितपावन है। श्रीकृष्ण जी में शक्ति तथा शीतल के 
साथ सौंदये. प्रेम, ज्ञान आदि का भी पूर्ण विकास हुआ था । 
इनमें माधुये ह्वी अधिकता थी ओर यह वृन्दावन, गोकुलः 
आदि में प्रजा के साथ धांथ, घर घर भोर बन वन सुख तथा 
हुख में रह कर सबसे ऐसे मिल गए थे कि यह वहाँ खर्वत्रिय 
हो उठे थे | यही कारण था कि इनके मथुरा चले आने पर स्त्री, 
बालक, पुरुष का क्या कहना, गायें, पशु-पक्ती तक इनके लिये 
दुःखित हुए थे | मथुरा में कंस को मारने पर स्वयं राज्य न लेकर 
मंत्री तथा सर्दार ही बने रद्दे | मद्दाभारत से विध्वंसकारी मद्दा- 
युद्ध में पांडवों को पार लगाने वाले होकर भी सारथी बने रहे | 
इसी युद्ध में ज्ञान, दया तथा शक्ति का अति उज्वल प्रभाव दिख- 
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लाया है। ऐसे द्वी नायक पर पूर्ण भक्ति रख कर की गई 
कविता का हिंदी साहित्य में बिशेष स्थान दे । 
एक हृदय दूसरे को देख कर प्रेम-बिद्ध दो गया हे ओर वह 
दया अपनी दशा अपनी एक सल्ली से कह रही है। यद्यपि 
वह “उनके सन की गति? नहीं ज्ञानती, वह उसे प्यार करते हैं 
या नहीं, यह ज्ञात नहीं है तव भी वह निस्‍्वार्थ रूप से उन परू 
प्रेम रखती है | एकांगी ही प्रेम दो या न हो पर वह प्रेम करने 
बाली उसका कुछ न ध्यान कर तन-सन-सवस्व उन पर निछावर 
कर रही है। उसके प्रत्येक अंग इस प्रेम से प्लावित हो रहे हैं, 
बह 'प्रेम-रस-मग्न' हो रही है। वह कहती है-- 
सल्ी हम कह्दा करें ह्वित जायें । 
ब्िनु देखे बह मोहिनि मूरति नेना नाहिं श्रघाय ॥१॥ 
कछ न ॒धुद्दात धाम घन यह सुख मात पिता परिवार | 
बसत एक हिय में उनकी छुबि नेनन वही निहार ॥२|। 
बैठत उटत सयन सोबत निसि चलत फिरत सत्र ठौर । 
. नैनन में वह रूप रहीलो टरत न इक पत्न श्रौर ॥३॥ 
हमरे तो तन मन घन प्यारे मन बच क्रम चित माँहिं । 
पै उनके मन की गति, सजनी, जानि परत कछ नाहिं ॥४।। 
सुमिरन वही, ध्यान उनको ही, मुख में उनको नाम । 
दूजी श्रौर नाहिं गति मेरी, जिनु रिय और न काम ॥५॥ 
नैना दरसन बिनु नित तलफ, बैन सुनन को कान | 
बात करन को घुख़ तलफें, गर मिलिबे को ये प्रान ।।६॥। 


इेश्वरोन्य्ुख प्रेम 
जो परस प्रेप अमृतयय एकांत भक्ति है, जिसके उदय होते 
ही अनेक प्रकार के आग्रद्द स्वरूप ज्ञान-विज्ञानादिक अंधकार 
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नाश हो जाते हैं भौर जिसके चित्त में आते ही संसार का निगढ़ 
आप से भाप खुल जाता है, वह छिसी को नहीं धिली | 'इस 
सदिरा को शिवजी ने पान किया है और कोई क्या पियेग। ? 
जिम्नके प्रभाव से अ्रद्धांग में बेठी पावंती भी उनको बिकार नहीं 
कर सकतीं, धन्य है, धन्य है, झौर दूसरा कौन ऐसा है ? नहीं, 
नहीं ब्रज्ञ की गोपियों ने इन्हें भी जीत लिया है। अहा, इनका 
कैसा विज्ञक्ञण प्रेम है कि भकथनीय झोौर अकर णीय है क्‍योंकि 
जहाँ माहात्म्य-ज्ञान होता है. वहाँ प्रेम नहीं होता और जहाँ 
यूण प्रीति द्वोती है वहाँ माहात्म्य-ज्ञान नहीं होता।' भक्ति सें 
साहात्मय ज्ञान तथा प्र म॒ दोनों ही होने चाहिएँ । 


भक्तितत्व की विवेचना करने के पहिले भक्ति के विकास 
पर कुछ विचार करना जरूरी है । मानव ज्ञाति आदिम काल में 
बड़े बढ़े नगर बसा कर नहीं रद्दती थी प्रत्युत्‌ कुछ परिवार एक 
स्थान पर ब्च जाते थे भौर कृषि तथा पशु पालन कर जीवन 
निबाह करते थे | खेती, पशु तथा मनुष्य संबंबी अनेक प्रकार 
के कष्ट भी इन्हें मेलने पड़ते थे । ये प्रभी ऋष्ट अपनी ही कृति के 
परिणाम न थे, इस लिये वे किसी परोक्ष शक्ति द्वारा प्रेरित माने 
जाने क्षगे भौर उस्र शक्ति के प्रति इनमें भय की उत्पत्ति हुई | 
तब ऐसी शक्ति छी अपनी अपनी परिस्थिति के अनुकूक्ष भाव- 
नाएं को गई और उन्हें तुष्ट रखने के लिये बलिदान आदि 
दकर बे उन्हें पूजने लगे। प्रेतपूजा, नागपूजा आदि उसी आदिम 
काल के ठपाखना के ओतक हैं | इसके अन॑तर केबल दु:ख ही 
दूर करना ध्येय नहीं रह गया वरन्‌ अधिक सुख पाने की इच्छा 
मनुष्यों में उत्पन्न हुईं । वषों से कृषि को लाभ पहुँचता है 
इसलिये उमच्चके देवता इन्द्र की भावना की गई+न जक्देवता 
वरुण, धनदेवत। क्षुवर, स्वयं प्रकाशमान प्रत्यक्ष देव सूये आदि 
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की उपासना इस लाभ के लोभ से की जाने लगी कि बे प्रसन्न 
हो 5र अरने भक्तों को सब प्रद्वार से फायदा पहुँचावें | इस तरह 
देखा जावा है कि दो प्रकार के देवताओों की भावना की गई, 
जिन में कुद्ध अनिष्ण कारक ओर कुछ इष्ट लाभदायक थे | यह 
भावना बहुत दिनो तक या यों कहिए कि अब तक बनी हुई है । 
मानव जाति में यद्द धारणा बहुत दिनों तक बनी रही 
कि देवगण पूजा पाने से प्रसन्न और न पाने से अप्रसन्न होते हैं. 
तथा बे अउने पूजकों के सुझमों ओर कुकर्मों पर विचार नहीं 
करते । साथ ही इत्र प्रकार देवताश्रों की संख्या में बृद्धि होते 
होते यह भी भाव त्रा उठने लगी थी कि इन सबसे भी बड़ा, या 
इन सब का मुश्लिया, कोई अअ्र्यक्त अचिह्यादि गुणों से विभूषित 
कोई परक्रह्म परमेश्वर भी होगा जिससे ये देवगण अपनी अपनी 
शक्ति पाते होंगे । यद्द निर्गंण भावना ज्ञानमाग की थी, जिसकी 
उपासना करना खाधारण जनसमुदाय की शक्ति के बाहर था ! 
वे देखते थे कि मनुष्प की ३त्त्ति होती है, उसका पालन होता 
है और ध्॑त में इसका नाश होता है। उस निर्गंण परन्रद्य को 
इन तीनों कार्यशक्तियों से युक्त समककर उसके तीन सगुण रूपों 
की भावना की गई और उसका ध्यान स्रष्टा रूप में ब्रह्मा, पालक 
रूप में विष्यु तथा संहारक रूप सें शिव्ष नामकरण करके किया 
जाने लगा | उछी आदिम काल की भावना की प्रबलता ने भय 
के कारण शिव की तथा ल्ांभाथ विष्णु के उपासना की ओर 
जनसमुदाय को बिशेष आऊंष्ट किया था | 
समय के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था ७न्नत होती जा रहीं 
थी, आम नगर बस रहे थे और विचारों के आदान प्रदान बढ़ 
रहे थे | समाज में एक ओर दुष्ट आततायियों की नृशंसता, 
अत्याचार आदि दृष्टिगोचर हो रहे थे तो दूसरी ओर ऐसे क्ररों 
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का नाश कर लोक रक्षा करने वाले आदश वीर भी अवबतरित 
होते पाए जाते थे । ऐसे आदर्श वीरों में दया, उदारता, शीक्ञ, 
शक्ति आदि लोक-रक्षक उदात्त वृत्तियों की पूर्ण अभिव्यक्ति पाकर 
जनता उन पर ऐसी मुग्ध हुईं कि उसने उन्हें परत्रह्म के लोक- 
पात्षक% सगुण-रूप विष्णु का अंश मान लिया। , लोक-पालक 
ब्िष्णु ही इश्देव हुए, जिनमें मानव-मंगल की समग्र आशाएँ 
क्ेंद्रीभूत हो उठीं। ये हीं बार बार लोकरतक्षा के लिये असाध्य 
नृशंस राक्षसों का संद्वार करने को इस पृथ्वी पर आते दिखलाई 
पड़ने लगे और इनके ऐसे द्वी अनेक अवतारों में श्री रामचंद्र 
ओर श्री कृष्णचंद्र ही वैष्णवों के विशेष प्रिय उपास्य देव हुए | 
इसका कारण यही है कि इन दोनों महान्‌ आत्माओं ने सानव 
समाज में मित्न कर उस्ती को अपने स्थितिविधायक घमं, शोज् 
तथा अन्य गुणों स्रे एकदम मुग्ध कर लिया था। इनके प्रति 
मनुष्यों के हृदण में ज्ञों प्रेमभाव मर उठा था वद्द 'साहात्म्य 
ज्ञान! अथोत्‌ उपासना बुद्धि से मित्र कर भक्ति में परिवर्तित 
हो उठा | यही कारण दे कि भक्ति का पूर्ण विकास वैष्ण॒वों ही 
में हुआ है । 
वैष्णव संप्रदाय के दो मुख्य विभाग हो गए, एक कृष्णो- 
पासक तथा दूसरा रामोपासक। श्रीकृष्ण चेतन्य मद्दाप्रभु ने 
_बंग देश में तथा श्री वल्लभाचाय महयप्रभु ने पश्चिमोत्तर प्रांत 
में कृष्ण भक्ति-भाव को प्रवाहित कर जनसाधारण के निराशासय 
खाल्नी हृदयों को आशा तथा आनंद से परिपूर्ण कर दिया । 
अष्टक्षाप के सुकवियों तथा अन्य भक्त जनों की बीण।ओं ढी स्वर - 
तलहरी भी उनके हृदयों को तरंगित करने लगी । इन महात्माओं 
ने बालमुकु दोपासना ही का विशेषत: प्रचार किया-था पर त्रज- 
लीला के समम्न प्रेम की आधारभूता श्री राधिका जी की उपासन॥ 
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अवश्यं भावी थी, इघी लिए आज वह कृष्णोपा खकगण या तो 
बालगोपाल की या युगलमूर््ति की पूजा करते आए हैं । 


भारतेन्दु जी तदीय नामांकित अनन्यबीर वैष्णव थे और 
इनके यहाँ युगलमूतचि की सेवा होती आई थी। इन्होंने तदीय 
संवरव में श्री नारदीय सूत्र की व्याख्या करते हुए भक्ति का 
बहुत द्वी अच्छा प्रतिपादन किया है। इसके समपण में अपने 
इण्ट देव श्रीकृष्ण के प्रति कद रहे हैं कि “जीवन का परम फल 
तुम्हारा अम्रतमय प्रेम है, यदि वही नहीं तो फिर यह क्‍यों ९ 
क्या खंखार में कोई ऐसा है जिससे प्रे म करें | जो फूल भाज 
खुदर कोमल हैं और जो फल आज सुस्वादु हैं, पर कल न इनमें 
रंग है न रूप न स्वाद, सूखे गले मारे मारे फिरते हैं, भत्ना इनसे 
अनुराग द्वी क्‍या? प्रेम को तो हम चिरस्थायी किया चाह यहाँ 
प्रेमपात्र द्वी स्थायी नहीं | तो चलो बच्च हो चुकी फिर इनसे प्रीति 
का फल हो कया ९ फल्न शब्द से आप कोई वांछा मत ख्ममियेगा। 
प्रेम का यह सदज्ञ स्वभाव हे कि वह प्रव्युत्तर चाहता दे सो यहाँ 
दुलेभ है | हमने माना कि ऐसे खत्‌ क्ोग हैं जो भ्रम का प्रत्युत्तर 
दें, वह भी तो परिणाम दुःख स्वरूप ही है। 'संयोगारत्वप्रयो- 
गान्ता: कहा ही है।तो जिसके परिणाम में दुःख हे वह बस्तु 
किस काम की । किर उस्च दुःख में ज्ञीवन की कैसी बुरी दशा 
होगी। तो ऐसे प्रम ही से क्या और जीबन ही से क्‍या ? इसी' 
से न ऋद्दा है 'जेसे उड़ि जहाज को पच्छी फिर जहाज पर आचे!| 
ओर जाय कहाँ | तो देखो संसार से बह कितना उदासीन है 
जिसको तुम्हारे प्रम का लेश भी है | तो नाथ |! जो फिर उस 
उत्तम जीव को इसी खंसार के पंक में फँँखाओ तो कैसे बने। 
हमने माना कि हमारी करनी बेश्ती नहीं । हाय ! भत्ता यह किस: 
मुँह से और कौन कटद्द सकता है कि हम इसके योग्य हैं पर अपन 
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ओर देखो | नाथ ! अब नहीं सद्दी जाती | कृत्रिम प्रेम-परायण 
'और स्वार्थपर संसार से जी अब बहुत ही घबड़ाता है। सब 
तुम्हारे स्नेह के बाधक हो हैं, साध 5 कोई नहीं, और जो स्वाथपर 
-नहीं हैं वे ब्रिचारे भी क्या हैं कि कुछ सन्तोष देंगे । द्वाय | क्या 
करे | हार ऋर के स्नेह करके जसे हो वैसे तुम्हारे दही शरण जाते 
हैं और वहाँ से भी दुरदुराए जाँय तो फिर क्या करे |” 
इनका अनन्य प्रेम बहुत चढ़ा हुआ था। अपने 'गोपाल' ही 
सूत्ति का कैसा सुन्दर वर्णन किया दै-- 
सकल की मूलमयी वेदन की भेदमयी, 
ग्रंचन की तत्वमयी बादन के जाल की | 
मन बुद्धि सीमामयी सबछ्ठिहु की श्रादिमयी, 
देवन की पूजामंयो जीवमयी काल की || 
ध्वानमयी शानमयी सोभामयी सुखमयी, 
गोवी-गोपनगाय-अज-भागमयी भाल की। 
भक्त-भ्रनु राग मबी राधिका-सुदागमयी, 
: प्राश्मयी प्रेममयी मूरति गोगल की। 


और फिर कहते हैं कि यदि संधार में हमें कुछ करना है तो 
चह सब 'गोपाल? ही के तिमित्त है। सुनिए-- 
द भर्जों तो गोगन्न ही को सेथों तो गुगले एक, 
मेरी मन जल्ञाग्यों सन्न माँति नन्दलाब सों | 
मेरे देव देवी गुरू माता पिता बन्धु इष्ट, क्‍ 
मित्र सला इरि नातो एक गोप बाल सों | 
हरीचंद”ः और सोन मेरो सनपन्ध कछ, 
 आपधरो सदैव एक लोचन बिसाल सों | 
. माँगों तो गुगक्ष सो न माँगों तो गुपाल ही सों, ” 
 रीमौंतो गुगल पै श्रौ खौकों तो शुगाल सों | 
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धत्य द्वी इस अनित्य खसा 7 के एक भी संबध अंत में काम 
नहीं आते हैं और यह बड़ा ६ ऋर सत्य है। यद्द बह बात है 
कि प्रत्येक जीव उसे जानते हुए भी भयादि कारणों छ उसे ने. 
जानने का ध्वाँग करता है | 


द्वारहिं पै लुथि ज्ञायपों बाग और आतिसभाजी छिने में जरेगी । 
हो हे विदा टक्ा ले हय हाथिहुखाय पकाय बरात फिरैगी || 
दान दे मात (पता छटिहईं 'हरिचन्द!ः सखीडु न साथ करेगी | 
गाय बजाय जुदा श्त्न हो हैं श्रकेली पिया के तू पाल्ले परैगी ॥ 


इध अनन्यता से यह तात्पय नहीं हे कि भारतेन्दु जी में हृठ- 
घर्मी थी । 'दृश््विना .पीड्यमानोडपि न गच्छेत्‌ जेनमन्दिस्म्‌? के : 
रहते भी वे ऐपे मंदिर में गए थे और शोर गुज्ञ मचाने पर “जैन- : 
कुतूहल? ही लिख डाला । (सियाराममय? के भावष में कहते हँ-- 


बात कोठ मूरख की यह माने | 
हाथी मारै तो हू नाहों जिन मन्दिर में जाओ || 
जग में तेरे बिना और है दूजो कौन ठिकानों | 
जहाँ लखो तहाँ रूप तुम्हारो ने नन माहिं समानो |, 
एक परम है, एकहि प्रन है हमरो एकहि बानो | 
“इरीचंद! तब जग में दुजो भाव कहाँ प्रगटानो । 


इनका प्रम॒ सबतोमुखी था | धर्म की व्याख्याएँ करते हुए - 
भी यह देश को नहीं भूले । 'वेष्णबता और भमारतवष!? में घम #*#ी 
प्राचीनता स्थापित करते हुए अंत में लिखते हैं कि ' उपाखना एक 
हृदय की रत्न बस्तु है उसको आयक्षेत्र में फेलाने की कोई आव- 
श्यकता नहीं + वैष्णव शैव बाह्य आयसमाज्ञी सब अलग अलग 
पतली पतली' डोरी दो रहे हैं इठ्बी से ऐश्वय रूपी मस्त हाथी 
उनसे नहीं बँधता। इन सब डोरी को एक में बाँध कर मोटा: 
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: रसघा बनाओ, तब यह दाथी दिगदिगंत भागने से रुकेगा | अथात्‌ 
अब वह काल नहीं हे कि हम लोग भिन्न भिन्न अरनी अपनी 
खिचड़ी अज्ञग पकाया करें, अब महद्दाघोर काल उपस्थित है | 
- चारों ओर आग लगी हुई है| दरिद्रता के मारे देश जल्ा जाता 
'है। अँगरेज्ञों से जो नौकरी बच जाती हे उनपर मुसलमान आदि 
'बिधर्मी मरती होते जाते हैं। आमदनी वाणिज्य की थी नहीं, 
केबल नौऋरी की थी, खो भी धींरे धीरे खसको | तो अब केसे 
काम चलेगा । हिन्दू नामधारी वेद से लेकर तंत्र वरंच भाषा 
' ग्रन्थ मानने वाले तक सब एक होकर अब अपना परस घम यह 
रक्‍खो कि आय जांति में एका हो | इसी में घसमं की रफ्त्ता हे । 
-भीवर तुम्हारे चाहे जो भाव और जेखी उपाखना हो ऊपर से 
- सब आय मात्र एक रहो । धर्म खंबंधी उपाधियों कों छोड़कर 
: प्रकृत घर्म की उन्नति करो |? 
हि 
देश-प्रम॒ 

जैखा लिखा जा चुका है, भारतेन्दु जी ने देश-काल-समाज 
के अनुघार पद्म साहित्य क्षेत्र को भी, केवल प्राचीन रूढ़िगत 
विषयों ही में संकुचित न रख कर, अनेक नए नए क्षेत्र जोड़कर 
अधिक विस्तृत किया था। इन सभी नए पुराने क्षेत्रों में देशभक्ति 
के रंग दह्वी का प्राधान्य था। राजभक्ति, लोकऋह्िित, समाज-सेवा 
- सभी में देशभक्ति व्याप्त थी या यों कहा जाय कि इबकी देश- 
भक्ति मूल थी तथा राजभक्ति, लोक-हित, मातृभाषा-हितचिंतन 
आदि उसी की शाखा-प्रशाखाएं थीं। भारतेन्दु जी ने स्वदेश के 
“लिये तन मन धन सभी कुछ अपित कर दिया था ओर देश दी 
“की चिंता में खदा व्यग्न रह कर इन्होंने अपना छौटा-सा जीवन 
“बिता दिया था | “भारतवर्ष के पुरावृत्त के प्रारम्भ काज्ष से आज 
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तक जो बड़े बढ़े दृश्य यहाँ बीते हैं और जो मद्दायुद्ध, महाशोभा 
ओर मह्दादुदे्शा भारतवर्ष की हुई है उनके चित्र नेत्र के खामने 
लिख जाते हैं |! यही कारण है हि उनकी समग्र कृति में देश के 
प्रति उनका जो प्रेस था वह किसी न किसी रूप में परिलक्षित 

दोता रहता है। भारत की करुण कथा के तीन स्पष्ट विभाग हैं 
. ओर इन तीनों की भारतेन्दु जो ने जो मार्मिक व्यंजना की दे 
उसे पढ़ कर सहृदयों के हृदय में अतीत के प्रति गबे, बतेमान के 
लिये क्षोभ ओर भविष्य के लिए मं गल्न कामना एक के बाद दूश्वरी 
उठ कर उन्‍हें उद्वेज्नित कर देती है । इतिहास, नाटक, काव्य सभी 
में इन्होंने देश-दशा पर जो कुछ कद्ा है उनके एक एक शब्द 
इनके हृदयथ-रक्त से रंजित है । 


किसी स्थान विशेष की दुदृशा का वशुन तभी किया जा सकता 
है ज़ब वह उस कुदशा को प्राप्त द्ोने के पह्चिले बहुत द्वी समुन्नत 
अवस्था! में रहा हो। भारत पहिले कितनी उन्नत अवस्था में 
था, इसका कवि ने बहुत उदात्त-पू्ण वर्णन किया है पर खाथ ही 
ध्यान रहे कि वह सब कविता भारत को दुदंशा देखकर कवि के 
दुग्ध हृदय से निकली है । कवि कहता है (हा ! यह वही भूमि दे 
जहाँ साज्ञात्‌ भगवान्‌ श्री कृष्णुचन्द्र के दुतत्व करने पर भी बोरो- 
त्तम दुर्योाधन ने कद्दा था “शूच्यत्न नेव दास्यासि बिना युद्धेन 
केशव” और आज हम इसी भूमि को देखते हैं कि श्मशान हो 
_ रहो है । इशस्ती भाव से देशभक्त कवि सर्माहत द्वो रद्दा है, उसका 
भारत की प्राचीन अवस्था का वर्णुत करना मानो जले हुए दिल् 
के फफोले फोड़ना है | देखिए-- 


ये ० कृष्ण -बरन जब मधुर तान। 
करते अश्रमृतोपम वेद. गान । 
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तब मोहत सत्र मरनारि-बृन्‍्द । 

सुनि मधुर बरन सउजत सहंद।। 
जग के सब्रहीं ज्न घारि स्वाद 

सुनते इनहीं को बीन नाद'. 
इनके गुन होतो सबहि चेंन ! 

इनहीं कुल्ल नारद तानसन॥ 
इनहीं कै क्रोध किये प्रकास | 

स्व काँपतत भूमंडल अकास॥। 
इनहीं के हुँऊति शब्द घोर । 

गिरि काँपत हे सुनि चार ओर । 
जब्र कल्ेत रहे कर में कृगन | 

इनहीं कह हो जग तर समान || 
नि के रनशजन खेत माहि । 

इनहीं कह हो जिय सक नाहि । 


“बम पंक्ति का कृष्ण बरन! कितने अर्थों से गर्भित है और 
कैसा ज्षञोभ-पूण है | ये काले हैं, ऐसा कह कर आज हमें घणा 
की दृष्टि से देखते दों| पर इन्हीं ऊष्णुकाय पुरुषों के दिग्विजय 
से प्रथ्वी किसी खमय थरों उठती थी, कपिलरेव, बद्ध ऋदि इसी 
बर्ण के थे और भास, कालिदास, माघ आदि कविगण भी काले 
कलटे थे | इन लोगों के विज्य-यात्रा-बणंन, उपदेश तथा काव्या- 

७ + 
मृत काले ही अक्षरों में लिखे जाते हैं, पर फल कया ? आज 
हाय वहै मारत भुव भारी। सब्हदी त्रिधि शो भयो दुखारी ॥ 
भारत का स्वातंत्रय- सूर्य पृथ्वी राज्चोहान के साथ साथ अस्त 


दो गया और यह देश दूर देश स्रे आए हुए यवनोंग्से पादाक्रांत 
दोकर परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ गया। सद्दत्रवीं तथा अठारहदीं 


देश-प्रेम ] ३४३ 


शताब्दियों में हिन्दुओं ने स्वात॑त््य के लिए घोर प्रयत्न किया और 
स्यांत्‌ वे उध्वमें सझत्न भी होते पर नई नई बाह्य शक्तियों ने आ. 
कर उनकझे उस प्रयास को विफल कर दिया। उसकी वही दशा 
ज्यों की तवयों बनी रह गई । स्वभावतः यद्द भी देखा जाता है कि 
समान दुःख के साथी यदि मिल ज्ञाते हैं. तो दुःखी हृदय को 
बहुत घेय मिल जाता दे । भारत ही के समान ग्रीस और रोम 
भीं पहिले बहुत उन्नत अवस्था में थे, सम्यता की दीक्षा देने में 
येही दोनों समग्र योरोप के गुरु साने जाते थे, पर बाद को अर्वा- 
चीन-काल में इनको अवस्था बहुत खराब हो गई थी। इसके 
अनब्सर इन दोनों ने पुनः उन्नति कर. ली है पर भारत बैसा ही 
बना रह गया है | दुःख के साथियों के रहने से जो घेय॑ था बच्द 
भो भारत के भाग्य सें न रह गया, जिससे उसे-- 
रोम ्रीस पुनि निम्न बल पायो | सब त्रिधि भारत दुखी बनायो |। 
इस में क्षोम, अधेय, ढेष, विषाद सभी का सरल सम्पम्िश्रण 
है | कवि कह उठता है--- द 
कद्दा करी तकसीर तिहारी । रे बिघना भारतहि दुखारी | 
खोइ भारत को श्राज यह भई दुरदशा हाय । 
कहा करें कित जायें नहि सूकत कछू उपाय ॥ 


जब कुछ उपाय नहीं घूकतता, तब मनुष्य 'क्षीणा नराः का पुरुषा 
भवंति” के अनु पार प्राण देना ही उत्तम सममता है। सुनिये-- 
काशी प्राग अयोध्या नगरी। दीन रूपए सम ठाढ़ी सगरी।॥ 
चंडालहु जेहि निरखि घिनाई। रहीं.सबै भ्रुव मुंह मसि लाई। 
हाय पंचनद |. हा पानीपत | श्रजहुँ रहे तुम धरनि बिराजत | 
हाय बित्तौनृ | निक्षज तू भारी | श्रजहुँ खरो ,भारतहि मेँमारी ॥ 
जा दिन तुब प्रघिकार नसायो | सो दिन क्यों नहि घरनि समायो ॥। 
२३. 
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तुम में नि, जल जमुना गंगा | बढ़हु बेग करि तरज्न तरंगा॥ 
घोवहु यह कलंक की रासी। बोरहु किन झट मथुरा कासी ॥ 
कुस कन्नौज अंग श्ररु बंगहि। बोरहु किन निज कठिन तर॑गहि || 
अहो भयानक आता सागर | तुम तरंगनिधि अति बल-शागर || 
बढ़हु न बेगिघाइ क्यों भाई | देहु भरत भुव तुरत डुबाई। 
चेरि छिपावहु विन्ध्य हिमालय | करद्ु सकल जल भीतर तुम लब ॥| 
घोवहु भारत अ्रपजस-पंका | मेदहु भारत भूसि कलका॥ 


अयोध्या, चित्तौर, पंचनद आदि तामों का केवल उल्लेख 
ही खच्चे देश भक्त के हृदय में किन कि आावों का प्रर्फुरण कर 
देता है, वह अकथनीय है । कहाँ रामराज्य का गयब और कहाँ 
वतमान काल की उसकी कुद्शा पर क्षोभ। इन थोड़ी स्री पंक्तियों 
के एक एक शब्द में हमारे भारत की करुण कथा भरी है | गौरव 
काल के बाद अधोगति को प्राप्त न होना द्वी श्रेय हे पर मनचाददी 
सृत्यु भी नहीं मिज़्ती, इसलिए पुन: कवि इेश्वर से अउनी करण 
गाथा कहकर स्वदेश के लिये मंगल्कासना की इच्छा से प्रार्थना 


करता है । 
कहाँ करुनानिधि केसव सोए ! 


जागत नेक न नदपि बहुत त्रिधि भमारतवासी रोए ॥ 
इक दिन वह हो जब तुम छिन नहद्दि' भारतह्ित बिसराए | 
इतफे पसु गज कों आरत लखि श्रातुर प्यादे धाए || 
इक इक दीन ह्वीन नर के हित तुम दुख सुनि श्रकुलाई । 
अपनी सम्पति जानि इनहिं तुम गद्यो तुसन्‍तहि घाई ॥ 
प्रलण काल सम जोन सुदरसन अ्रसुर-प्रानसंहारी । 
ताकी धार भई श्रव कुठित हमरी बेर मुरारी |। 
दुष्ट जवन बरबर तुब संतति. घास साग समे काटे | 
एक-एक दिन सहस सहस नर सौस काटि भुष् पाठें ॥ 


देश-प्रेम ] ३५४ 


हो अनाथ श्रारत कुल-बिघवा बविल्लरहिं' दीन दुखारी। 
बल करि दासी तिनहिं बनावहिं ठुम्र नहिं लजत खरारी ॥| 
कहाँ गए सब शास्त्र कही जिन भारी भह्िित्रा गाई। 
भक्तनछुल करुनानिधि तुम कहें गायो बहुत बनाई ॥ 
हाय सुबत नहिं निठर भए क्‍यों परम दयाल कहाई। 
सब विधि बूड़त लखि निज देसहि लेहु न अ्रचर्ुँ बचाई।। 


भारत के सेवे फूट ओर बेर, यहाँ के विभोषणों तथा विषय- 
भो।ज्ञोलुप राजाओं, अविद्य-अंघकार आदि के मारे दुददंशा- 
भ्रस्त देश को देख कवि ने घबड़ाकर एक देवता से इस प्रकार 
कद्दक्ञा डाला हे-- 
सब भाँति देव प्रतिकूल होइ एहि नासा । 
अ्रव तजहु बीर-बर भारत की सब आसा ॥| 
इत कलह व्रोध सबन के हिय घर करिहै | 
मूरखता को तम चारहु ओर पसरिहै | 
वीरता एकता ममता दूर घिधरिहे। 
तजि उद्यम सब ही दासवृत्ति श्रनुसरिहे।। 
नहि जैहँँ सगे सत्यधर्म श्रविनापी | 
निज हरि सों हो हैं पिमुल्ल मरतभुववासी |। 
बन्‍्य भारत भूमि ! तुक़े ऐसे ही पुत्र प्रखव करने थे। हाय! 
मुहम्मद शाह ओर बाजिद अलीशाह तो मुसज्ञमानव दोडे छूटे 
पर मल्द्वारराव का कलंक हिन्दुओं से कैसे छूटेगा। विधवा- 
विवाह सब कराया चाहते हैं पर इश्चने पौभाग्यवती विवाह 
निकाला ? ऐसे अयोग्य कर्णवारों के हाथ सें पड़ कर देश की 
दशा और बिगड़ेगी, इधी से बबड़ा कर कवि कहता है-- 
पैरतिय परघन देखि, न नृर्गन चित्र चलावें | 
गाय दूध बहु देहिं, मेव सभ जज्न बरसावें | 
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रि पद में रत होइ, न दुख कोऊ कह ब्यापै | 
अगरेजन को राज ईंत इत थिर करि थापै॥ 
श्रुति-एंथ बलें सजन सबै सुखी होहि तजि दुष्ट-भय । 
कवि बानी थिर रस सो रहे भारत की नित होह जय ॥ 
यहाँ कवि अपने देशवाद्तियों की त्रटियों को देख कर ही 
ऐसा लिखने को वाध्य हुआ है, बह मिल्टन के पिशाच के समान 
नके के राज्य को रवग दी दासता से बढ़ कर नहीं मान सका है 
वह इन त्रटियों दथा दोषों का परिहार इस्र प्रकार कष्ट कर कराना 
चाहता है| बह अच्छी प्रकार जानता है कि 'बढ़े ब्ृटिश वाणिज्य 
पे हमको केवल सोक ।/ और 'जज्ज़ कलक्टर होंइह हिन्द्र नहिं 
तित घाइ। ये तो केवल मरन हित द्रव्य देन हित ह्वीन ।' परत॑न्नता 
दुःखमूत्क ही है पर जब गृह ही में 65 मचा रहता है तभी 
दूसरे सबल पुरुष वहाँ शांति स्थापित करने आ पहुँचते हैं, 
भारतेन्दु ज्ञी के समय के भारत का क्या हाज्न था, उसे सुनिए । 
(विद्या को चरचा फेली, सबको सब कुछ कहने-झुनने का अधि- 
कार मित्षा, देश विदेश से नहे ने विद्या और कारीगरी आई । 
तुमकी उस पर भी वह्दी सीधी बातें, भाँग के गोले, ग्रामगीत, बह्दी 
बाल्यविषाह, भूतश्र त की पजा, जन्मपन्री की विधि ! वही थोड़े 
में संतोष, गाय हॉकने मे प्रीति और सत्यानाशी चार्लें | हाय अब 
भी भारत की यह दु्देशा |! अरे अब कया चिता पर सम्ह 
लेगा |” ऐसे द्वी लोगों का प्रबन्ध दुसरे करते हैं, कितने द्वी पीर 
नाबालिगों आदि का प्रबन्ध कोर्ट आऑँब वाड़्ेस अब भी कर रहा 
है| वह समय और था तथा -उच्ची का कवि के हृदय पर जैसा 
प्रभाव पड़ा था उसी के अलनुछार उद्गार निकले थे। यह देशभक्त 
के हृदय का नीरव रुदन है, बधावे बजाना नही है ॥ 
हिन्दी कविपरंपरा में भारतेन्द्ु जी के पहिले बीर रस के 
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अलेक कब हो चुडे हैं जिनमें अंतिम महाकुबि 'भूइण' थे । 
इन्द्रनि छत्रपति सहाराज शिवाजी के विज्यों, उनहीं बोरता, 
देश-छेबा, धर्मोन्नति तथा धर्मं(क्षा के कार्यों झादि का अत्य॑त 
ओजपूर्ण ब्णत किया है पर यह खब, कहा जा खकता है कि 
वास्तव में, घनाकांज्ञा तथा ऐपे प्रातःस्म एणीय सुतात्र के पा जाने 
के कारण लिखा जा छका है। यदि इनतझो कविता शिवा तो, के 
लिए न होकर किसी 'झवधघूत विंह' आदि के जिर दी होती तो 
एक सवार ही के खम्मग्न प्रथ्त्री को देने के वणन के समान 
मज़ाक ही समझी जाती | भूषण के बाद बोर रस के कोई अच्छे 
कवि हुए थी नहीं। इन वीर रस के कवि ने समप्र भारतवासियों 
को खंबोघित कर इवकी तथा उनके देश की प्र।चोन उन्नत झवस्था, 
मसध्यकाज्ञ की परत॑त्रता तथा अवनत अबृस्था और वतमान 
काल में भी अवघर पाकर उन्नति के मागे पर अमप्रश्वर न होने 
की कायरता या मूख्खेता डंछे की चोट वण न को ओर उन्हें राष्ट्र - 
भाषा की उन्नति करते हुए देश-सेवा करने छो। अनेक प्रकार से 
उत्साह दिलाया है | काव्य, नाटक, लेख ज्ो कुछ लिखा है, उनम 
कहीं न कहीं अवसर लाकर इन विषयों पर अपने पाठश्ीों, 
दर्शकों, श्ोतानों को निरितर आऋषित करते रहे। इनके चरित्र 
तथा इसकी रचनाएं सभी इस देश-भक्ति के रंग से रंज्ञित हैं 
झोर इनकी यह ऐसी निजो विशेषता हे कि यह दिन्दों तथा 
हिन्दुस्थान के इतिहास में भी अमर हो गए हैं । 


आरसी 


आरखी को लेकर कवि ने प्रेत का अत्यंत भत्र्य रूप खड़ा 
कर दिया है । नायिका नायक को हठवश भारती नहीं देश्वने दे 
रही है। क्‍यों ? जिसमें वहू अपना रूप देखऋर अपने हो पर 
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मोहित न हो जाय ओर उसे भूल जाय । पुरुषों का रूपलोभ 
प्रसिद्ध ही है| नायिका का ऐश्वा दृढ़ विश्वाख है कि उसके पति 
का या प्रेमी का रूप उसझे कहीं बढ़ा चढ़ा हुआ है और बह 
हसे अपने रूप को देख कर भुल सकता है। यह उसकी अपने 
प्रिय पर की दृदतस चासक्ति है। यह खीमुक्षण स्वभाव हे कि 
वे किसी दूसरे को अपने से बढ़े कर सुन्दर देखना नहीं चाहती 
पर यहाँ उसे प्रिय के अपने से बहुत अधिक झुन्दर होने का 
विश्वास है। कहा है -- 
देखन देहूँ न शारसी सुन्दर ननन्‍्दकुमार। 
कहुँ मोहित हो रूंए निज सति मोदि' देहु विसार ॥ 

साथ दी बह पति के उस रूप छुधा को अनेक उपाय से सुर- 
ज्षित रखना चाहती है जिसमें सका कोई अन्य रवाद न ले सके।| 
इसे वह आँखों में ओर हृदय में बन्द रखना चाहती है। ऐसा! 
प्रेमोन्माद है झि सबतों की कौन कहे टंगे हुए चित्रों से इठलाती 
है कि वे भी उपते न देख लें। इस्र प्रकार सबसे कज्ञाग डॉट करती 
हुई बह अनुर/गिणी प्रिय के रूप-छुधा का खबग्राघ्त कर जाना 
चाहती है, यहाँ तक >ि बेचारे प्रेमी को अपने मुख तक देखने 
के लाले पड़ गए हैं। वह प्रिय ओर आँखों के बीच आईने के 
आज्ञाने का वियोग तक नहीं घह सकती । 

राखत नौनन में हिय मैं मरि दूर भये छिन द्वोव अचेत है । 

सौतिन की कह्ठे कोन कथा तसबीर हू सों सतराति सह्ेत है ॥ 

लाग भरी अनुराग भरी (इरिचन्द? सबै रख श्रापुद्धि लेत है । 

रूप-सुधा इश्नली ही पिये पियहू को न आरसी देखन देत है।। 

दो सखियाँ आपस में तक बितके कर रही हैं। एक का कृष्ण: 

प्रति प्रेम उसी समय जब दूसरे पर प्रगट हुआ तब बह ज्सके नित्य 
बर।बर आरसी देखते रहने पर अपना विचार यों कद्दती है-- 


आरसी | द ६ 
हों तो बाही सोच में त्रिचारत रही री काहे , 


दरण्न द्राथ तें ना छिन ब्रिततात है। 
त्योंही 'हरिचन्द जु? ब्ियोग औ संयोस दोऊ , 
.. एक से तिहारे कछ लखि न परत है । 
जानी आज हम ठकुरानी तेरी बान , 
तू ती परम पुनीत प्रेम पथ बिचरत है । 
तेरे नैन मूरति पियारे की बघत ताहि , 
आरसी में रेन-दिन देखित्रों रत है॥ 
सखी के ये ऋद्वत्मक विचार कितने ऊँचे तथा पत्रित्र प्रेम हे 
हैं। आरसी हाथ से नहीं छूटती, सो ठोक है पर प्रेमिका का 
वियोग तथा संयोग दोनों ही में एक सी दशा देख ऋरर बह चकित 
है| एकान्त में वियं|ग से वह विरहिणों चाहे कितना भी विल्ञाप 
करे पर वह संसार के खामने अपने प्रेम के कारण प्रिय के प्रति 
ज्ोगों की सद्दानुभूति नहीं कम कराना चाहती, इश्बी से घी 
कहती है कि ऐसे श्रेष्ठ पत्रिन्रतम प्रेमसार्ग पर विचरण करने 
' वाली केवल तू दी है। आरसी में दिन रात देखने का भी वह 
एक कारण यह बतक्ञाती है कि प्रिय को सूर्ति तुम्हारे नेत्रों में 
वल्ली हुई है और तू उसी प्रेमधूर्ति का रात दिन दपंण ही में 
दर्शन किया ऋरतों है| इस्त ऊद्दा पर श्रेमिका जो उत्तर देती है 
वह प्रत्येक सच्चे प्रेमी के क्षिण आदशे है । वह ऋद्दती है कि “नहीं 
सखी ! ऐसा नहीं दे । में जो आरधी देखती थी उब्चका कारण 
कुछ दूसरा द्वी है। दा! ( लम्बी शाँख लेकर ) सखी ! में जब 
आरसी में अपना मेंद देखतो और अपना रंग पील्ला पाती थी, 
तब भगवान से हाथ जोड़कर मनाती थी कि भगवान्‌ मैं उस 
निदयी को, चाहूँ पर बह मुझे न चाहे, हद। ! ( आँधू टपकते हैं ) 
कैसा देवी प्रेम है । विरह कष्ट को प्रेमिज्ञा नहीं चाहती कि. 
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उस्रका प्रेमी भी उठाबे | वह चाहे जीवन भर इस कष्ट को भोगे 
पर उसके प्रति कृष्ण भी प्रेम कर बैसा कष्ट क्षण भर भी न 
पावे । उसकी प्रेम-ज्ञाक्लखा इच्छा रद्धित है। वह रबय॑ आदश 
देखकर निरीह प्रेम का आदश हो रही है। यही अ्रम धन्य है, 
आदश है, देवी है। यह तेरी चाल खंसार से निराली है | इसी 
से मैने कहा था कि तू प्रेमियों के मंडल को पवित्र करने वाली 
है। नहीं कद्ट सकता कि छिसी अन्य कवि ने प्रेम का ऐसा उँचा 
आदर्श दिखलाया है। कबिश्रेष्ठ मद्दात्मा तुलसीदास ज्ञी ने भी 
राम तथा खीता का विरह वशानककिया है। सीता ज्ञी का हनुमान 
ज्ञी से पहिला प्रश्न यही होता है कि भगवान रामचन्द्र कभी मेरी 
याद करते हैं या नहीं ९ 
एक खंडिता नायिशा आरसी ही को लेकर अपने पति को 

कैसी मीठी चुटकी देती है। वद्द कुछ उपालंभ नहीं देती, अपना 
विरह, दुभोग्य आदि सुनाकर अपने को नहीं कोघप्ती और न 
सबति ही पर कुछ फफोले फोढ़ती है। वद्द केवल यद्दी कहती है 
कि 'देखिए यह हीरक जटित सीने के चित्रों से विचित्र दपण 
दिखलाने के लिये में रात्रि भर द्वाथ में लिए जागती रही । देखिए 
यहकैसी बनी है ।” सहृदय प्रिय के किये यह चुनोती बड़ी ही कठोर 
है, वह रव॒यं आईना बन जाता है, वह किसे देखे ९ देखिए--- 

हां तो तिहारे दिखाश्बे कै हित जागत ही रही नेन उजार सी | 

ग्राए न राति पिया 'हरिचंद”ः लिए कर भोर को हों रही भार सी ॥ 

है यह द्दीरन सों जड़ी रंगन तापे करी कछ चित्र चितार सी | 

देखों जू लालन कैशी बनी है नई यह सुन्दर कंचन आरसी ॥ 


नेत्र 
हिन्दी में नलशिख और उदू में सरापा लिखने की प्रथा 
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प्राचीन है | पर दोलों ही में बैसो स्वतंत्र कविताएँ कम हैं। खबोंग 
पर उतनी कविताएँ नहीं पिज्ञततीं जितनों विशेष विशेष अंगों पर 
सिल्ती हैं। इनमें भी नेत्र का स्थान बहुत ही ऊँचा है ओर क्‍यों 
न हो? एक खाधारणश सूरदास का यह कहना दे कि अखिया 
हज्ञार निआ्रामत हे।! बहुत ही ठीक हैं। सारी सष्टि का दशनत 
इश्ली से होता है। काठ्य जगत के रघरातन्न का आधार प्र म कः 
अंकुरण इन्हीं भाँखों द्वारा ही होता है । आँखों ने जिसे अपनाया 
इसी के हाथ मन ही नहीं खारा शरीर 'विकान! | साथ ही “े नेना 
ओरे कछु जेद्दि बस होत सुज्ञान ।” ( बिद्वारी) आँखें तो सभी को 
होती हैं, अनेक प्रकार की होती हैं, पर विशेषता उसी में कुछ है 
जिसमें आकषिणी शक्ति हो, जादू हो । 
एऋ बेर नेन भरि देखे जाहि मोहै तौन 
माच्यों ब्रज्ञ गाँव ठाँव ठाँव में कहर है | 
ओर अंत में कहना ही पड़ा कि, 
यामें न संदेह कछू देवा हों पुकारे कहों 
भेया की सों मैया री कन्हैया जादूगर है | 
ओर यदि तरफेन की, दोनों ओर की, वैसी हो आँखें हुई 
तब वे का करो गोइयाँ अदमि गई अँखियाँ ? का दृश्य हो धाता 
है और सुलमाता बेकार हो जाता है। 
होत सद्वि ये उलमोंहँ नेन । 
उरमसि परत सुरस्तयो नहिं जानत सोंचत समुझ्तत हैं न ॥ 
कोऊ नहीं बरतञै जो इनकों बनत मच जिमि मैन | 
कहा कहों इन बैरिन पाछे दहोत लैन को देन ॥ 


सत्य द्ी' बरजे कौन ओर सुने कौन ? इनके व्यवहार में 
विवेक की भी कमी है। प्ोचना, सममकना ये आलसियों का काम 
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इसी लिए कवि कहता है--'आँखें तरस रही हैं. सूरत इन्हें 
दिखा ज्ञा |! पर क्यय एक बार दशन देकर चले जाने से इन 
नेत्रों की तृप्ति होगी | नहीं, नहीं, दिखलाते जाइए अथोत्‌ दिखला 
कर चले न ज्ञाइये प्रत्युत्‌ बराबर इनके आगे सूर्तिवत्‌ बैठे रहिए । 
इन्हीं सब कारणों से अपनी ही आँखों पर उनकी करतूत 
देखकर आप ही अमपं होता है, उनपर कैसी फटकार पढ़ती है 
प्रश्न प प्रश्न होते हैं और अन्त में उनलछे स्पष्ट कह दिया जात 
है कि जेसी करनी वेखी भरनी 
घाइके आगे मिल्लीं पहिले तुम कौन सों पूछि कै सो मोहि माली । 
स्यों सब लाज तजी छिन में केहि के कहे एतो कियो श्रमिलाखो ॥ 
काज बिगारि सब श्रपनों हरिचेद जूृ?ः धीरज क्‍यों नहिं राखों । 
क्यों ऋब रोहइ के प्रान तजो अपने किए को फल क्यों नहिं चाखो || 
यह सब डाँट फटकार बतल्ाने पर भी तुरन्त ड्वी कवि की 
उनपर सहानुभूति भी पेदा हो जाता है। 'बरियाई लखी इनकी 
उत्नटी अब रोब्िं आपु निहारे बिता! | इसी एकनिष्ठा के कारण 
समवेदता भी कैसी है और क्‍यों नहो। देखिए, ये आँखें उदू 
शायरी की बेबफ़ाई छोड़ कर यहीं लहृद” तक ही देखने को नहीं 
तरखतीं बल्कि जन्मजन्मांतर में जिस जिस क्ोक में वे ज्ञाएँगी 
वहाँ वर्हाँ उन्हें इस्र अद्शेन की याद बनी रहेगी । 
इन दुखियान कोन सुख सपने हू मिल्यो , 
यों ही सदा ब्याकुज बिक्रल श्रकुलायँगों। 
प्यारे हरस्चिन्द जू! की बीती जानि श्रौध जौ पें , 
जैहें प्रान तऊ ये तो साथ न समायँगी | 
देख्यो पूक बार हू न नेन भरि तोहि यातें , 
जोन जौन लोक जैहें तदीीं पछितायंगी। 
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त्रिना प्रानप्परोे भए दरस तिह्वरे हाथ, 
देखि लीजों आँखें ये खुली ही रहि जायेगी ॥ 
समवेदना द्वी नहीं करके रह जाता प्रत्युतू उनकी ओर से 
आथना भो करता है कि-- 
पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना अँखिया दखिया नहि' मानती हैं | 
यदि कोई कहे कि संख्वार में छोदय की कनम्नी नहीं है, कुछ 
और देखो, तब इन आँखों की ओर से कवि कहता है कि--.- 
बिछरे रिय के जग सूनों भयो, अब का करिए कहि पेखिये का | 
सुख छॉड़ि के संगम को तुम्हरे, इन तुःछन को अब लेखिए का |। 
हरितंद जू? हीरन को व्यवहार कै काँचन को ले परेखिए'का। 
जिन आआँखिन में तुव रूप बस्थो, उन श्राखिन सों श्रव देखिए का ॥ 
आँसू 
जिन नेत्रों के परस्पर मिलने से प्रेम की मूलोत्पत्ति होती हे, 
उन्हीं से उत्पन्न जल से उस प्रेमवल्लि की 'असुअन जल खींचि 
सींबि! भक्त मीरा ने लद्॒लहाया था। प्रेम की विरह दशा के 
अभ्रकश आँखों से मनिकलने वाले हें। नेत्र द्शन न पाने से 
अत्यन्त दुखी द्वो रहे हैं, उनका पेये छूटा जा रहा है, अत: कवि 
हनकी ओर से कहता है कि --- 
सदा ब्याकुल द्वी रहें श्रापु बिना इनकों हू कछू कहि जाइए तो |. 
इक बारहु तोहि न देख्यो कभू तिनको मुखचन्द दिखाइए तो | 
“हएरिचन्द ज' ये अखियाँ नित की हैं बियोगी इन्हें समु फाइर तो । 
दखियान को प्रीतम प्यारे कर्बों बहराइ के घोर घराइए तो | 
पर ये नेत्र बिना दशंन पाए भत्ना बहलाने से मानक हैं| 
इनकी दशा बिगड़ जाती है और अश्रु उमढ़ पढ़के,हैं | यद्द बिरह 
वउयाधि साधारण नहीं है, इसे दूर करने का उपाय घन्वन्तरि भी 
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नहीं जानले | उद्धव से ज्ञानी भी सममकाकर थेय नहीं दिल्ला सऊते। 
मज़ बढ़ता ही ज्ञाता है बयों ज्यों दवा की जाती है| इसके पएक- 
मात्र वैद्यया मश्तीहा वही 'लाकलन! हैं जिनके 'लाज्ञन” से इन्हें 
घेय हो सकता हे और ये अपना रोना छोड़ सहते हें-- 
धर बाहर केन को काम कछू नद्दि' को यह रार निवारि सके | 
“हरिचन्द जः जो बिगरीं बदि के तिन्‍्हे कौन है जौन सँचरारि सके | 
समुझाह प्रतबोधि कै नीति कथा इन्हें धीरज कोऊ न पारि सके | 
तुम्हरे बिनु लालन कौन है जो यह ५ स के आँसू निवारि सके || 
सत्य ही जिसकी दृष्टि में एक के सित्रा अन्य कोइ दूसरा 
रही नहीं गया और जो इसका अनन्य प्रेमाराध्य देव बन गया 
है उसके सिवा किसी सामथ्यं है, ज्ों उस शम के आँसू को दूर 
कर सकता है। यह उपाय उसी शक्तिमान # हाथ में हे ज्ञो ऐसी 
आग लगा खकता है, जिससे निरंतर अश्रुन्न॒न्न बहता रहे . शरीर 
छीजता रहता है पर उच्चका जज्ञा दिल, विरह-दग्ध हृदय, जल 
का अजस्र स्रोत बना रहता हे। अप्नि से उत्पन्न होते अश्रुजल 
को रोकना उच्ची जादूगर के हाथ में है। बिरह-विघुरा को समर- 
माई ही नहीं देता कि यह केसी आग है- -. 
बाहुयो करे दिन दिन छिन ही छिन कोटि उपाय करो न बुझाई । 
दाइत लाज समाज सुखे गुझ की भय नींद सबे ठग लाई ॥| 
छीजत देह के साथ में प्रानहु हव “इरिचन्द? करों का उपाई | 
क्यों हूँ बुके नहि' आँसू के नौरन लालन कैसी दवारि लगाई || 
विरह के ऑसू गम होते ही हैं और इस प्रकार अग्नि के 
संपक से उमड़ते हुये आँसू की इस बाढ़ को देखकर प्रेमिका 
घबड़ा जाती हैँ और अन्य कुछ न माँग कर केवल्न यही चाइती 
है कि आँसुओं, को अपने दामन से पॉछ कर इन्हें बड़ भागी बना 
दो, दम तो ठुःख भोग लेंगे पर ये नित की दुखिया आँखें बेचारी 
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'मुरुद्दारी ही हैं, इससे इन पर तो ज़रा दया करो। आसन की मड़ी 
के मारे ये बेचारी और भी कष्ट में हैं, कही तुम आगए तो भी ये 
न देख सकेगी ओर पुछ जाने पर ही रुपसुधा पा सकेंगी। यदि 
इतने बर भी प्रियतस कष्ट न करे तो कया कहा जा खकता है-- 
रोबे सदा नित की दुखिया ब्नि ये अंखियाँ जिह्वि द्यौस सों लागीं | 
रूप दिखाओ इन्हें कब हूँ 'दरिचन्द जू! जानि महा अनुरागी ॥ 
मानिहें श्रोरन सों नहि' ये तुब रंग रंगी कुल लाजहि त्यागी | 
श्राँसन को श्पने अचरान सों लाह्न पोंछि करो बढ़ मागी ॥ 
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भारतेन्दु जी का विरद् वर्णन पुरानी रूढ़ि के कवियों के 
चर्णन से कुछ भिन्न है। इनमें अतिशयोक्ति की कमी और स्वाभा- 
विकता की पूर्णंता है। यद्यपि पुराने काबियों ने कल्पनाश्ों की 
खूब उढ़ान मारी है, बड़े बड़े बाँधनू बाँधे हैं, पर सभी में अनै- 
सर्मिकता पद पद पर खाथ चन्नी आई है | हिन्दी तथा ददू दोनों 
ही के कवियों ने विरदह के ऐसे ऐसपे चित्र खींचे न जिन्हें जयपुर 
के चित्रकारों की बारीक से बारीक कल्लम की नज़ाकत भी नहीं 
दिखला सकती | उद्‌ के दो उस्तादों की 5स्तादी की बातें सुनिए 
और आँखें भू द्‌ कर ध्यान कीजिए, कुछ समम में आता हे । 
इन्तहाएलाग़री से जब नज़र आया न में। 
हँह के वह कहने श्षगे त्रिस्तर को काडा चाहिए ॥ 
नातवानी ने बचाई जान मेरी छिज् में। 
कोने कोने ढ़ ढ़तो फिरती कज़ा थी मैं न था |। 
पहिले साहब चुचुक कर ऐसे अमहर द्वो गये थे कि नहीं से 
हो रहे थे ओर उन्हें न देख कर माशूक हँस पड़ा, देखते तो शायद 
रो पड़ते पर जब वह दिखलाई हो न पड़े तव सिवा हँसने के 


भारतेन्दु जो का विरदद-वरणन ] ३६७ 


मेंप मिदाने का और उपाय ही क्या था। हाँ खोजने के लिये 
विश्तर काइने का हुक्म हुआ, मानों आशिक पिस्तू बत कर उसके 
नीचे दबक गया था | दूसरे साहब की बात दी निराली है। पहिले 
तो यही ज्ञात होता-है कि बेच रे इस दिज से बढ़े प्रसन्न हैं कि 
उसने इन्हें ऐसा कर दिया है कि मौत भी उन्हें दू ढ़ कर न पा 
खकी ओर उनकी जान बच गई । यदि हिज न होता तो स्थात्‌ 
उनकी मुटाई से क़ज्ञा को अधिक परिश्रम न करना पढ़ता और 
में न था? सतद्य हो जाता 
... इौिन्दी के सुप्रसिद्ध कबि बिहारी की विरहिणी परमाणुता 
को पहुँची थी। बह भी गलपच कर ऐसी बेमालूम हो गई थी 
कि सीच ( झृत्यु ) चश्मा लगाकर भी इसे नहीं देख ऋकती थी । 
यद्यपि विरहिणी सामने से इटती नदी थी पर बह स्यात्‌ स॒त्यु 
चाहने में कुछ आगा पीछा ऋर रही थी, नहीं तो कर झूृत्यु से 
कह कर ऐसे विरह-ऋष्ट से छुटकारा पा ज्ञाती। दोहा इस 
प्रकार है-- 
करी विरद ऐसी तऊ गैल न छॉड़तु नीच 
दीने हू चसमा चखनि चाहे लखे न मीच ॥ 

इसके सिवा विरहद्धिणी की विरहाग्नि उसी तह नहीं रह जाती, 
उसके पास आने वाली सखी कुल्सने लगती है, गुल्लाब का कंटर 
सूख जाता है, सीसी पिघत्ष जाती हैं, पिस्ा अरगनज्ञा सूंख कर 
अबीर दो जाता है इत्यादि। अग्ति और बढ़ती है, गाँव का 
गाँव द्वी गर्मी से तड़फझ्ने क्षगता है, जाड़े में प्रीष्म से बढ़ हर 
तपन हो जाती है | अति हो गई, खखसखाने में व्रिरहिणी अपनी 

| धन्य है अतिशयोक्ति, जो नतू 

संभव कर दे *चुहल बाज़ इन्शा ने ऐसी ही विरहिणी के आह 
को भाड़ कद्दा है । 
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जो दानेहाय अंजुमे गेहूँ को डाले भून। 
उस आइ शोलाखेज़ को इंशा व्‌ भाड़ बाँध ॥| ः 
बिरहागर्नि से गाँव को नदी ऐसी खोल डठी कि समुद्र तक 
पहुँच उसे गरम कर डाला और बड़बाग्नि को जलाने लगी। 
जायसी ने भी ऐसी ही कुछ अंट खंद बातें कही हैं | बिरही के 
लिखे पत्र के अक्षर अंगारे हो रहे थे, जिससे कागज के न जलने 
पर भी उसे कोई छूता न था, तब सुग्गा उसे ले चला। अन्य 
स्थान पर कहते हैं कि विरह कथा जि पक्षी से बह कहता था 
उस्रके पक्ष सुनते ही जल जाते थे । मालूस द्वोता हे कि बह सुग्गा 
भी कागज़ की तरह किसी विरह-साबर मंत्र से सुरक्षित किया 
गया था । 
इस प्रकार के ऊद्दात्मक अतिशयोक्ति पूर्ण बर्णुनों के श्राधार 
अखत्य हैं, जिन्हें छुनने से विरद्दी-बिरहिणी के अश्वीम दुःखों के 
अतिशयाधिक्य का अन्दाजा शायद कुछ लोगों को क्षगता हो पर 
श्रोतागण इससे समवबेदना करने के बदले इन बातों की करामात 
में फंघ जाते हैं और उनकी तीत्र बेदना से उत्पन्न तपन की जो 
जोख ( नाप ) बतलाई जा रही है, उसके विचार में लग जाते 
है , तात्पय इतना ही है कि ऐसे वर्णन के श्रोता या पाठक की 
दृष्टि, जिसके भ्रति कबि को उनकी समवेद्ना उत्पन्न करानी थी 
उन पर न रह कर, उनके भ्रत्युक्ति पू् अस॑ंमाव्य बातों के घटा- 
टोप में बन्द हो जाती है | यदि यही अत्युक्तियाँ सं भाव्य हों, ऐसे 
बशणुनों का आधार सत्य और स्वाभाविक हो तो पाठकों के हृदय 
में इनके चित्र तुरन्त खबित हो जायँगे और बिरहे-विरहिणी 
के प्रति उनकी समवेदना तुरन्त आकृष्ट हो जायगी । आह रूपी 
नागिन ने उड़कर ध्ाकाश को काट लिया जिससे वह नीला हो 
गया,! ऐसे वर्णन में आधार आकाश का नीज़ा होना सत्य है पर 
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उसका जो कार णु बतत्ञाया गया है, बह असत्य है। इस प्रकार 
के बणुन में सत्य आघारों का विरह के कारण वैसा होना दिख- 
लाने के लिये ऐसे हेतु का आगेपण किया जाता है जिखसे वैश्वा 
होना संभव है | सर्प के दशन से विष फेलने पर मनुष्य नीक्ा हो 
 ज्ञाता है, इसलिये आह रूपी सपे के दंशन से आकाश का नीला 
होना रहना उचित हुआ कहना की उड़ान इससे भी ऊँची उड़ी 
है पर इस प्रकार का अत्युक्तियों में तब भी कुछ गांभीय है, कोरा 
मजाक नहों 

विप्रल्॑भ झंगार के चार भेद होते हैं, पूवीभुराग, मान, प्रवास 
ओर करुण | केवल दशन, गुण -श्रवण आदि से श्रेम के अंकुरित 
होजाने पर मिक्ञन तक का विरह पृवोनुराग के अंतर्गत है ! 
प्रेमियों के एक दूसरे से कार्णबवश रुष्ट होने पर उत्पन्न वियोग 
मान कद्दत्ञायगा , जब दो में से एक कहीं विदेश चले जॉय तब 
प्रवास विप्रल॑ भ होता है | प्रचान आ्राचार्यो ने, प्रेमियों में कितना 
अन्तर पड़ने पर ऐसे वियोग को प्रवास विप्रलं भ कहना चाहिए, 
इस पर विचार नहीं किया है, पर एक आधुनिक श्राचाय ए% 
स्थान पर लिखते हैं कि 'वन में सीता ऋा वियोग चारपाई पर 
करवट बदल्नवाने वाला प्रम नहों है--चार क्रम पर मथुरा गए 
हुए गोपाल के लिये गोपियों को बेठे बेठे रुज्ाने बाल्ना वियोग 
नहीं है, माड़्यों में थोढ़ी देर के लिये छिपे हुए कृष्ण के निमित्त 
राघा की आँखों से आऑसुओं का नदी बहाने वाला वियोग नहीं 
है । यह राम को निञ्ञन बनों और पहाड़ों में घुमाने वाला, 
सेना एकत्र कराने वाला, प्र॒थ्वी का भार उतरवाने वाला वियोग 
है। इस वियोग को गंभीरता के प्तामने सूरदास द्वारा अंकित 
वियोग अतिशयोक्ति-पूर्ण होने पर भी बालक्रीड़ा सा लगता है ४ 
इस एउद्धरण में पहिले यहो नहीं पता लगता कि रामचर्न्द्र से 

श्छ 
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खबत्न तथा राधा-गोपी आदि सी अबल्लाओं की समता क्‍यों की 
गई ? क्‍या ये अबलाए रणचंडी बन कर मथुरा या लाखों “चार 
दम! दूर द्वारिका पर चढ़े जाती और कृष्ण को पकड़ ल्ातीं। 
मान-विरह तो चार क़दम क्‍या एक क़दम की दूरी भी न रहने 
पर हो छकता है। जब रावण के समान कोई नृशंस पुरुष किसी 
का श्रणयी उड़ा ले जाय तभी न वद्द विरद्दी होते भी बीर पुरुष 
के समान उश्चस अपने प्रणयी को छीन त्ञाने का प्रयत्न करेगा। 
जब दो भ्रेमी बन्यप्रदेश में घृमते फिरते किसी प्रकार एक दुसरे 
से रुष्ट होने के कारण अलग हो गए उस खमय, प्रेधी चाहे मांड़ी 
में छिपा तमाशा देख रहा हो, प्रणयित्री अबल्ाा अवश्य ही मान, 
रोष, विरह-दुःखआदि के कारण रो बेठेगी। इसमें रत्ती भर भी 
अस्वाभाविकता नहीं हे। कुछ खमालोचक जब एक कवि कौ 
आलोचना करते रहते हें तो शनन्‍य कवियों पर कुछ फबांतयाँ 
कसते जाते हैं, ऐसी एक प्रथा सी हो गई है। -. 
करुण विभ्रल्नंस नायक तथा नायिका ढ़ो में से ए% के मरण 
पश्चात्‌ दूसरे के शोक को कहा जा सकता है पर उस्री अवस्था 
तक यद्द करुण-विप्रल्लंभ रहेगा जब इस्र बात की उसे आशा 
होती है कि वह पुनर्जीबित हो बउठेगा। सत्यवान की मृत्यु पर 
साबविन्नी का रुदन इस्री प्रकार का था, क्योंझि उसे दृढ़ आशा थी 
कि उस्रका पति पुन: जी उठेगा। यदि जी उठने की आशा द्वोन 
रहे तो करुण विश्रल्॑ंमभ न रह कर करुण रख दो जायगा । 
श्री चन्द्रावली नाटिका हिन्दी खादित्य की एक अमूल्य निधि 
है ओर इसकी सारी विशेषता केवल एकमात्र शब्द प्रेस में भरी 
पड़ी है | इसमें का विरह-वर्णुत इतनां स्वाभाविक, इंतना हृदय- 
आही ओर समबेदना-इत्पादक है कि इसके पाठक या श्रोतागण 
इसे पद सुन तन्‍्मव हो जाते हूँ । इस घम्तम्न नाठक में खज्लार रस 
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का वियोग पक्ष ही प्रधान है, केवन्न अन्त में मिल्नन होता दे । 
प्रेमियों के मंडल को पवित्र ऋनेवाल्ो' चन्द्रावज्ञों में श्रीकृष्ण 
के बाल-छुलभ चपलता, सोंदयं तथा गुण छुनने से पूबोनुराग 
उत्पन्न होता है। आखपाछ्व के गाँव में रहने से देखा इंखी भी 
डहोती है और बह्द प्रेम रूप में परिणत द्वो ज्ञाता है । 

वह सुन्दर रूप विलोकि सखी, मन हाथ ते मेरे भग्यों सो भग्यो । 


इस प्रकार मत के भाग जाने से अनमनत हुई डिली नायिका 
का कवि यों वर्शुत- रता ददै-- 
भूली सीं भ्रमो सी चोंक्री जको सी थकी सी गोरे 
दखी सी रहत कछू नाहीं सुधि देह की। 
मोही सी लुधाई कछ मादक री खाए सदा, 
तजिसरी सी रहे नेक खबर न गेह की | 
रिस भरी रहे कंबों फूलि न समाति श्रंग, 
हँसि हंति कहें बात अ्रधिक उम्रेह की। 
पूछे तेनितानी होब उत्तर न आवे तोहि, 
द जानी हम जानी है निछानी या धनेह को ॥ 


इस प्रकार प्रेम का आधिक्य द्वो जाने पर उसे छिपाना कठिन 
हो ज्ञाता है। सखियाँ प्रश्न करती हैं, हुठ करती हैं तव बतल्लाना 
पड़ता है| विरह कष्ट के विशेष रूप से प्रकट न मालूम होने से 
जब शंका होती है तब उत्तर शिज्षता है कि-- 
मनमोहन तें विछरी जब सों तन श्राँसुन सो खदा धोवती हैं। 
“हरियंद जः प्रेम के फंद परी कुज्न की कुश् लान्दि खाती हैं ॥ 
दख के दिन को कोऊ भाँति बिते भिरहागम। रेन संजोवती हैं। 
हमहीं श्रपु्नी दशा जानें सखी निधि सोवती हैं कवियों रोबती हैं ॥ 
धत्य ही दूसरे का दुःख कौन समझ सकता है। कष्ट के दिन 
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तो किट्ठी प्रकार बीत भी जाते हैं पर रात्रि कैसे व्यतीत द्वोती है 
यह दुद्धिया ही समझ सकती है | इस पद का पृवालुराग नीली 
राग दी कदृल्लाएगा यद्यपि आगे चल्नक्र चंद्रावली जी का यह 
अनुराग मंजिष्ठा राग में परिकर्तित हो गया है | किप्त प्रछ्ार यह 
अनुराग बढ़ा है, इसके कथन के साथ स्राथ इस पद में विरह की 
प्रथम तीन दृशाएँ--अभिज्ञाषा, चिंता तथा स्मवृति--भी लक्षित 
हो रही है । 

पहले मुसुकाइ लजाइ छू क्‍यों चितै मुरि मो तन छाम कियो 

पुनि मेंन लगाइ बढ़ाह के प्रीति निधाहइन की क्‍यों कल.म कियो | 
_ इस्चिन्द' भए निरमोही हते निज नेह को यों परिनाम कियो। 

मन माँहि जो तोरन ही की हुतो श्रपनाइ के क्यों बदनाम कियो ॥ 

. विर8& से उठ्ेग बढ़ा, उन्‍्माद के लक्षण दिखलाई पढ़ने लगे 
ओर जड़ तथा चेतन का भेद न रह गया । 'राजा चन्द्रभानु की 
बेटी चन्द्रावल्ली” पक्षियों पर बिगड़ उठती है, कहती है--क्यों रे 
मोरो, इस खमय नहीं बोलते ? नहीं तो रात को बोल बोल के. 
प्राण खाए ज्ञाते थे । कहदी न वह कहां छिपा हे ९ ( गाती दे ) 

अहो अहो बन के रूख कहूँ देख्यों पिय प्यारों । 

मेरो हाथ छंड़ाई कहौँ वह ऊ्िते सिधारो॥ 

..  अ्रहो कदंब अ्हो अंच-नित्र श्रदों बकुल तमाला । 

तुम देख्यों कहुँ मनमोहन सुन्दर नंदलाला ॥ 

... अद्दो कुन बन लता विरुष तन पछत तोसों।. 

तुम देखे कहूँ श्याम मनोहर कहहु न मोतों ॥ 

श्रहो जमुना श्रद्दों ख़ग मृग हो श्रह्दोे गोबरघन गिरि , 

तुम देखे कहुँ प्रान पियारे मन मोहन इरि ॥ 
कैश्नी उन्मत्त दशा है, ये पेड़ पत्ती भी अपने ख्तथ सहानुभूति 
'दिखत्ञाते हुए ज्ञात द्वोते हैँ पर बेचारों का कुछ वश चल्नता नहीं। 
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विरहिणी उनसे बढ़े दुल्लार के साथ, आदर के साथ पूछती दे 
पर वे निरुत्तर हैं। उन्‍्मादिनी के छान में किसी ने बषो का शब्द 
पहुँचा दिया वल बह अपने घनश्याम आननन्‍द्घन का स्वप्न 
देखने लगी | वह कहती है-- 

बलि साँवल्ली सूरत मोइनी मूरत श्रॉँखिन को कबों आइ दिखाइए | 

चातक सी मरें प्यासी परीं इन्हें पानिय रूप सुधा करों प्याइए ॥ 

पीत पट़े ब्रिजुरी से कर्बों हरिचन्द ज! धाइ इते चमकाइए। 
इतहू कबों श्राइके श्ानद के घन नेह को मेंह पिया बरसाइए ॥ 

. सच्चे प्रमी चातक हा के स्वरूप हैं, इनको प्यास, हृदय तृष्णा, 
उन्हीं के प्रेमपात्र के मिलने से ठृप्त होती है, उससे हज़ार गुणा 
बढ़कर सौंदयोादि गुणों से युक्त पात्र को देखने से नहीं होतीं । 
ऐसी विश दिणी को दिन होता है तो शोक, संध्या होती है तब भी 
शोक ' चन्द्र की छुघासयी किरणें तथा सूये की उत्तप्त रश्मियाँ 
उनके लिए समान है | चन्द्रोदय होने पर पहद्वित्ते उसमें वह अपने 
प्रिय--“गोप कुल्न-कुमुद निक्षाकर उदे मयो” मानतो है झौर जब 
बहूं श्रांति सिटती दै तब उसे सूर्य धमझक कद्दती दै-- 

निसि आ्राजहू की गई हाय बिहाय पिया बिज्चु कैसे न जीव गयो । 

हत-भागिनी श्राखिन कों नित के दुख देखिबे कों फिर भोर भयो ॥ 

जब चन्द्रमा बादल्ल के आ जाने से छिप जाता दे तब एका- 
एक उस्ते रात्रि का पता चलता है। वह धबड़ारर ऋहती दै-- 
ध्यारे देखो, जो जो तुम्दारे मिलने में सुद्दावने जान पड़ते थे बद्दी 
अब भयावने हो गए | है | जो बन आँखों से देखने में कैसा 
अला दिखाता था वद्दी अब कैश भयंकर दिखाई पड़ता है । देखो 
सब कुछ है, एक तुम्हीं नहीं दो ? 

बविरह दशा में यदि सहायक मिल जाये तो अवश्य ही विरह 
कृष्ट कुछ कम हों जाता है, झाशा बड़ी बलबती होतीं हे पर इस 
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दशा में निरवल्ंबता ही अधिक मालूम होती है और इसी से यह 
कृष्टकर होती है। विरहदिणी कहती है--भरे मेरे नित के 
खाथियों, कुछ तो प्दह्दाय करो। 
अरे | पौन, सुख-भौन सबै थल गौन तुम्हारों। 
क्यों न कहौ राधिका-रौन सों मौन निवारो॥ 
ग्रहों | भंवर, तुम श्याम रंग मोइन-अतघारी । 
क्यों न कह्दौं वा निठर श्याम सों दक्ष हमारी || 
झहो | हंस, तुम राजबंस शरबर की सोभा । 
क्यों न कही भेरे मानस सों दुख के गोमा !। 
विरह में सुखद वस्तु भी दुःखद प्रतीत होती हे । श्याम घन 
को देख घनश्याम की, इन्द्रधनुष तथा बगमाल्ल देखकर श्री कृष्ण 
की वनमाज्ञा और भोतीमाज्ञा की, मोर पिक आदि के शब्द 
सुनकर वंशीनाद करनेबाले ढो छथि की ओर 'देखि देखि 
दामिनि की दुगुन दसक पीतपट छोर मेरे हिय फहरि फहरि 
उठ ।” 
यह दु:ख अनुपम है, और सब दुःख दवा करते, खांत्वना 
देने, पेय घराने से कुछ कम ज्ञात होते हैं, पर यह इन सबसे 
ओझोर बढ़ता है। एक ऐसी ही विरहिणी का वर्णन कितना 
स्वाभावि% हुआ है कि सुनने बाले का मन बरबस उसके प्रति 
सहानु भूति-पूर्ण होकर उमड़ पढ़ता है-- द 
 छुरी सी छुक्की सी जड़ भई सी जकी सी घर , 
हरी सी बकी सी सो तो सबही घरी रहै | 
बोले तें न बोले हग खोले ना हिंडोले बैठि , 
.. एकटक देखे सो खिलोना सी धरी रहे। 
“ररीचन्द!ः औरी घबरात समुसाएँ हाय , ,, 
हिंचकि-हिंचकि रोवे जीवति मरी रहे। 
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याद श्राएं सखिन रोवावै दुख कहे कहिं, 
तो लॉ सुल्द पावै जो लो मुरछि परी रहे ॥ 
वह तभी तह कुछ आराम पाती है जब तऋू अपने द्वोश में 
बह नहीं रहती | यदी जड़ता नवीं काम दशा है| विरदहं।-विर- 
दिणी प्राय: अपना दुःख इूखरे स्तथी-पुरुष से नहीं ऋद्दते ओर 
कहते भो हैं तो चढ़-पदार्थों से कह कर अपने जो ऋा बोक हज्ञका 
करते हैं | वे ऐसा क्‍यों करते हैं, यह कवि ने एक पद में इस 
प्रकार कदलाया है-- 
सब को कारों पीर सुनाऊं 
बकनों बथा श्रौर उतत खोनो सबै चबाई गाऊँ।| 
कठिन दरद कोऊ नहिं इरिहै घरिद्दे उन्नरों नाऊं। 
यह तो जो जाने सोई जाने क्‍यों करि प्रगट जनाऊँ || 
रोम रोम प्रति नैन श्रवन मन केद्दि धुनि रूप लखाऊं | 
बिना सुज्ञान-सिरोमनि री केहि हियरो काढ़ि दिखाओँ || ः 
मरमन सखिन वियोग दुखिन क्यों कहि निज दसा रोझआऊ। 
'इरीचंद! पिय मिले तो पग घरि गहि पटुझा समुस्काऊँ || 
विरह प्रह्माप भी विचित्र होते हैं। एक वियोगिनी इस दुःख 
से घबरा कर बढ़े ब्रह्मा को दोष दे रद्दी है कि क्‍या संधार भर सें 
यही त्रज्ममंडल् मुझे; जन्म देने के लिये बच रहा था और यदि 
जन्म दिया भी तो न मालू॥ किस बैर से उसने हमारा सब छुख 
ठगकर हमें दुल्ल देने ही को जिला रखा है-- . 
बुजबाती वियोगिन के घर मैं जग छाँड़ि कै क्यों जनमाई हमें । 
मिलिबो बढ़ी दूर रह्मा 'इस्चिद! दई इक नाम॑ घराई हमें || 
जग के सगरे सुख सों ठगि के सहिबे को यहीं है जियाई हमें । 
' केहि बैरबसों हाय दई तिधिना दुख देखिबे ही को बनाई हमें । 
मान प्रशुय तथा इंष्यो दोनों दो से होता है ओर इसलिए 
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इसका इस प्रकार दो भेद माना गया है। प्रशय मान का एक 
उदाहरख लीजिए-- 
पिय रूसिबे लायक ईंय जो रूसनो बाही सों चाहिए मान किये | 
“हरियन्दः तो दास सदा बिन मोल कों बोले सदा रुख तेरो जिये ।| 
रहै तेरे सुखी सों सुखी नित ही मुख तेरों ही प्यारी बिज्ञोकि जिये। 
इतने हूँ पेजानेन क्यों तू रहै सदा पीय सों माँइ तनेनी किये। 
इसमें पति का पत्नी के प्रति ख्च्चा प्रेम है और उसने कोई 
ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे प्रेमिका को मान करने का अब- 
खर मिले पर वह स्यात्‌ प्रशयाधिक्य से मान की साथ पूरी करने 
के लिये भोंद-तनेनी किए! रहती है| इंष्यो से उत्पन्न मान होने 
बर उस सानवती को विरद्द कष्ट विशेष रूप से द्ोता है । कायबश, 
शाप या भयवश प्रिय का प्रवास हो जाने पर अमी-प्रेसिका को 
जो विरह् कष्ट होता है उसकी प्रतीति पूत्रोनुशआाग तथा मान के 
विरद् कष्ट स्रे अधिछ तीज्र होती है | इस्री से प्रवाघोद्यत नायक से 
श्रेमिका कहती है-- 
. करिके श्रकेली मोहि जात प्राननाथ अ्रबै, 
कौर जाने श्राय कब फेर दुख हरिहौ!। 
श्रोध को न काम क॒छू प्यारे घनश्याम, ब्रिना 
जाप के न जौहेँ हम जोपें इते धरिददी ॥ 
'हरिचन्द” साथ नाथ लेन मैं न मोहिं कहद्दा, 
लाभ निज जौश्र में बताभ्ो तो ब्रिचरिहौ 
देह संग लेते तो टहइलहू करत जातो, 
पहो प्रानप्यारे प्रान ल्ाह हअहा करिहों।। 
कैसी सुन्दर व्यंजना है। विरद्द में बह जीवित रहेगी ही 
नहीं और इसलिये उसके प्राण निक्र्त कर साथ ही चले जायँगे | 
ऐसी अवस्था में केवल प्राणरूपी साथी को साथ ले जाने से उसे 


आरतेन्दु जी का बिरह-बणुन ] ३७७ 


किसी भी प्रकार का लाभ न होगा । ऐसी ही एक विरहिणी ने 
प्राण को त्याग दिया पर प्राण ही बेचारा उस महागुण रूपराशि 
की शरीर को न छोड़ सका | इस प्रकार यह पद करुशा-विप्रत्न॑ भ 
ज्ूछार रसपण हो गया है | संबाद-दाता ऋढ़ता है 
हे हरि जू बिछरे तुम्दरे नहिं धारि सकी से केऊ विधि चीरहिं। 
श्राखिर प्रान तजे दख सों न सम्हारि सकीवा वियोग की पीरहि ॥ 
पै 'हरिचन्द! महा कलकानि कहानी सुनाऊँ कहा बलबीरहि | 
जानि महा गुनरूप की रासि न प्रान. तज्यों चहे वाकै सरीरहि || 


संयोग श्ृृड़्गर 
किसी कवि की उक्ति है कि--- 
द न बिना विप्रलंभेन संभोग: पुष्टिमश्नुते। 
कथायितेहि वस्त्रादों भूयान्रागों विवर्धते ॥ 
संभोग शूक्वार की रस-पुष्टि बिना वियोग के नहीं होती, जेसे 
रंग अच्छी एरकार चढ़ने के लिये पहिले ऋफड़े पर कषाय रंग दिया 
जाता है 'जो मजा हिज्रे यार में' होता है, बह संयोग में नहीं 
होता । वास्तत्र में दोनों ही का सम्बन्ध पारस्परिक है! 'ीठों 
भावे लोन पर अरू मीठे पर लोन' छद्दा ही गया है। जब तक 
जोब वियोग में कष्ट नहीं उठा लेता तब तक उस्रे संयोग का 
आनंद नहीं मिलता | इसीलिए विप्रलं मे का बशुन कर लेने पर 
खंयोग खूछार पर भी थोड़ा सा कुछ लिखा त्राता है | 
संयोग झज्जर का आरम्भ पवोनुशाग में होता है पर इसमें 
वियोग ही का अंश अधिक होता है। केवल दर से देख लेना, 
गुण सुनना, अवसर निकालकर क्षण मात्र एक दूधरे को देख 
मुरक्षराकर प्रेम प्रकट ७रना, चवाइनों ( चुगुलखोरों ) को फटकार 
भादि संयोद्र के अंत्गंत हैं | देखिए, एक दिन एकाएक पदिली 
बार दोनों की आँखें चार हो रही हैं-- 
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जा दिन लाल बजावत बेनु श्रचानक आय कढ़े मम द्वारे 
हों रही टाढ़ी अटा श्रपने लखि कै इसे मो तन नन्ददलारे॥ 
लाजि कै भाजि गई “हरिचन्द? हों मौन के भीतर भीति के मारे | 
ताही दिना तें बवाइन हूँ मिलि हाय चवाय के चोचँंद पारे॥ 
इस प्रकार नन्द् दुल्ारे को पहली बार एकाएक देखकर बेचारी 
हर कर घर के भीतर भाग गई, पर जिसके डर से भागी वे चवा- 
इनें कव पीछा छोड़ती हैं। उनके ल्षिए उतना ही बहुत था, उन्होंने 
चौथाई बहा दी । इन चवाइनों की तारीफ सुनिए--- 
ब्रज मैं ग्रब कौन कला बसिए बिनु बात हो चौगुनों चाव करें | 
अयराध बिना हरिचन्द जृ? हाय चबाइनें घात कुदाव करे || 
पौन मों गौन करे हीं लेरी परें हाय बड़ोई हिंयाव करें। 
जै। सपने हूँ मिले नन्‍्दलाल तौ सौतुख मैं ये चबाब करें॥ 
ग्रमाधिक्य में थे इन चवाइनों की उपेक्षा कर जाती हैं, दे. 
ज्यों ज्यों इन्हें बदनाम करती हैं, त्थों त्यों वे अपना प्रेम बढ़ाती 
जाती हैं और इनकी ओर ध्यान भी नहीं देती । क्‍ 
बृत्रके सब नाँध धरें मिल्लि ज्यों उ्ों बढ़ाई के तयौं दोठ चाब करें | 
“इरिचन्द? हं सें जितनो सब ही तितनों दृढ़ दोऊ निमाव करें ॥ 
घुनि के चहुँधघा चरचा रिसि सों पर्तच्छ ये प्रेम प्रभाव करें | 
इत दोऊ निसंक मिलें बिह्वरें ढक चौगुनों लोग चबाव करें || 
उनकी ढिठाई और बढ़ती है, प्रेम उन्हें परले दर्ज का बेहया 
बना देता है, वे इन चवाइनों से बेतरह चिढ जाती हैं और उन्हें 
ललकार कर कद्दती हैं 
.. मिलि गाँव के नाँव घरों सब्ही चहुँधा लखि चौगुनो चाव करो | 
सब भाँति हमें बदनाम करो कढ़ि कोटिन कोटि कुदाब करो ॥ 
“'हरिचन्द जू? जीवन को फन्न पाय चुकीं ऋब लाख उताव करो | 
इम सोवत हैं गिय अंक निश्व॑क चबाइने श्राश्रो चबाव करो॥ 
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उद्दीपन रूप में वर्षो ऋतु जिस प्रकार बियोग में दुःखदायी 
होती है उसी पार संयोग में वह रति की उद्दीपक हो उठती है, 
उसके बादलों के-घिर जाने, ठंढो हवा चल्ने, दादुर की बोल, 
मयुर का नृत्य, हरे हरे खुले पत्तों का द्िलना तथा कदम्ब 
पर कोयलों का कूऋना संयोगियों के हृदय को गुदशुदाने लगता है। 
कूके लगीं को इलें कदम्बन पै बैठि फेरि घोए घोए.पात हिल हिल सरसे लगे" 
बोले लगे दादुर मयर लगे नाबै फेरि देखि के संयोगी जन हिय हरसे लगे ॥- 
हरी भई भूमि सीरी पवन चलन लागी लखि 'हरिचन्द? फेर प्रान तरसे क्गे। 
फरि क्रूमि भूमि बरषा की ऋतु आ।ई फेरि बादर निगोरे क्ुकि फुकि बरसे लगे ।॥- 


चन्द्रावक्ञी नाठिका में बिप्रज्॒मभ्भ उग्र ही की प्रधानता है 
ओर उसका उल्लेख भी द्वो चुका है। चन्द्रावली जी की सखियों- 
के परिश्रम से जब श्रीकृष्ण भगवान जोगिन का रूप धारण कर 
उससे मिलने आए और बिरहोन्माद में गाते गाते बेस्ुध हुई 
चन्द्रावज्ञी को अपने अंक में झपटा लिया था, उस समय विरह 
का उम्माद हष ऊ# उन्म।द में परिणत हो गया | वह पागल के 
समान श्रीकृष्ण के गले में ज्ञिपट कर कद्ठती हैं -- 
विय तोहि राखोंगी भुजन में बाँधि । 
जान न दैहाँ तोहि पियारे धरौंगी द्विए वों नाँधि॥ 
बाहर गर लगाइ राखोंगी अन्तर करौंगी समाधि | 
हरोचन्दः छूटन नहिं पैहों लाल चतुरई साधि॥ 


वह घबड़ाकर कद्ददी है, सोचती है कि अब पिय .को ऐसी” 
कोन जगह छिपा लू. कि वह कहीं भाग ही न जा सके ।आँखों की 
पुतत्नी में रख लें या हृदय के भीतर रखें, यह उस्ते खममाई दी 
नहीं देता | तूब वह प्रिय से प्रथना करती है कि तुम्हीं अब हमें 
छोड़ कर मत ज्ञाओ ओर जहाँ चादहो हमारे हृदय या आँखों में 
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निवाम्त करो | यहाँ तक क्षणमात्र के लिए भी हमारी श्ाँखों से दृर 
'नहों। अंत में बह कहती है--- 
ग्यि तोहि कैसे बस करि राखों ?ै 
तुब हग में तुव हिं्र में निज हियरों केहि बिधि नाखों॥ 
कहा करों का जतन बिचारों बिनती कैहि विधि भार्खों । 
हरीचन्द”ः प्यासी जनमन की अ्रधर सुधा क्रिमि चालों ॥ 
इस सब हर्षोन्माद में किल्नर्रेंचित हाव ग्शतया विहृम्रित 
हो गया है। इसमें विह्वत द्वाव भी मिलता है क्योंकि आगे श्री 
चन्द्रावली त्री कहती हैं कि 'जब कभी पारऊँगी तो यह पढूँगी 
बह पछुगी पर आज़ सामने कुछ नहीं पछा जाता / 
नायिहाओं के अट्टराईस सात्विक अलंकार कहे गए हैं, जिनमें 
भाव, हाव ओर हेल। अंगन्न कहन्ञाते हैं। शोभा, ऋांति, दोप्ि, 
 माधुये, अ्गल्भता, औदाय और घेयें अयत्नन्न इस कारण कहे 
जाते हैं किये आपसे-आप उत्पन्न द्वोते हैं। लोला, विल्ञास 
विच्छिति, विव्वोक, किल्नक्रिंचित, विश्रम, ललित, मद, विह्ृत, 
तपन, मौग्ध्य, विक्षेप, कुतूहल्न, हित, चकित ओर केलि ये यत्नञ्ञ 
अथात्‌ साध्य हैं। भाव तो वही है जो प्रत्येक प्राणी में स्थायी 
'रूप से दोते हुए भी अवस्था या अवसर प्राप्त होने पर उद्बुद्ध हो 
जाता है। खद्भ/र रस में यह भाव रति है। यह काम जब बिक्वार 
'मेत्र चालनादि से व्यक्त हो जाता है तब उसे हाव कहते हैं । जब 
यह व्यं बना भ्रधिक सरग्ष्ट हो जाती है तब हेला कहल्नाती है | 
सिसुवाई श्रजों न गई तन तें तऊ जोबनन जोति बगेरै लगी | 
सुनि के चरवा 'हरिचन्दः की कान कछ्यूक दे भोंह मरोरै लगी ॥ 
बचि सासु जेठानिन सों पिय ते दुरि घूघट में दृग जोरे लगी । 
दु धह्दी उलही सब अंगन तें दिन हू तें पियष निन्नोरे लगी ॥ 
: इस छुन्द में नायिका में योवव का आगम हो चज्षा है, रति - 
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भाव डउद्बुद्ध हो गया है और प्रिय को च्चो सुन कर भोंद 
मरोरना आदि द्वाव भी व्यक्त हो रहा है। शोभा, कांवि, दीप्ति, 
माधुर्य खमी के होते घेय के साथ आँखें बचा बचा कर पति से 
'खें लड़ाना प्रगल्भ्रता प्रगट करती हैं।. 

नव कुंजन बैठे गिया नंदलाल जू जानत हैं सच कोक-कला | 

दिन में तहाँ दूती भराय कै लाई महाछुबिधाम नई धबला || 

जब घाय गही 'इरिचन्द? पिया तब बोली श्रजू तुम मोहि छुला । 

मोहि लान लगे बलि पाँव परो दिन हीं इद्दा ऐठी न कीने लला || 


इस्र पद में कुटटमिव हाव स्पष्ट है। पति के नायिका को 
अंक में लेने पर बह हाथ छुड़ा 5र घवराती हुई सी नहीं नहीं 
कदने लगती है। अब दो-एक नायिका-भेद के भी ठदाहरख दे 
दिए जाते हैं । 


वासकस्ज्जा नायिका उसे कहते हैं ज्ञो पति से मिलने के 
लिए खज्ञार करके तथा अन्य सब तैयारी करके दुरुस्त बेठो हो | 
भारतेंदु ही ने ऐल्ली ही ९5 नायिका का एक सवैया में अनूठ! 
बन किया है। प्रेसाधिस्‍्य तथा ओऔत्छुक्य ने मिलकर उस 
अकफ्लेली नायिका का एकाकिनीपन मिटा दिया और उद्ध प्रोतस 
के वहाँ द्ोने का ऐपश्ा भान होने लगा कि वह अशइझली ही केलि 
करने लगीं। बह मानो पति के सिलने का स्वप्न देख रही थी 
ओर पति के आने पर इसे अपने अकेले होने का ज्ञान हुआ, 
जिपसे वह अति लज्जित हुई । 
ग्राजु तिंगार के केलि के मन्दिर बैडी न साथ में कोऊ सहेली | 
घाय के चूमै कर््रों प्रतिबिंष कबों कहे आपुक्लि प्रेम पदेली ॥ 
अंक में आआपुने श्रापे लगे 'हरिचन्द जू! सी करे आ्राषु नवेली । 
 प्रीतम के सुख में पिबमे मई श्राए, तें लाज के जान्यो श्रकेली ॥. 
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कितवा सहजञ्ञ स्वाभाविक वर्णान है और वैसी हो सरल 
-आषा भी है। प्रीतम से मिलने के ल्लिए ज्ञानेबाल्ञी नायिका को 
अभिसार करता कहते हैं। एक नायिका ने इस प्रकार के बहुत 
प्रयाख किए पर उसे दश न के ल्ाले ही पढ़े रहे । बह कहती है--- 
काले परे कोस चलि चलि थरू गए पाँय मुख के कसाले परे ताले परे न॒व के 
रॉब-रोप नेनन में हाले परे जाले परे मदन के पाले परे प्रान पर बस के ॥ 
'हरीचन्दः अंग हू हश्ाले परे रोगन के सागन के भाले परे तन बल खतके | 
पग॒न में छाले परे नाँघिबे को नाले परे तऊ लाल लाले परे राबरे-द्रस के || 

चलते चलते उसके पेर ऐसे थक गए कि मानों उनमें वाले 
पड़ गए। मद्दाविरा है कि बहुत थक जाने पर जब कोई चल्न नहीं 
खकता तब कहता है कि पेरों में ताला पड़ गया है । वास्तव से 
नखों के अकर्मण्य हो जाने पर पेर आगे नहीं पड़ते तभी ऐसा 
“कहा जाता है, इध्ी जल्ञिण कषि ने नस के ताले कहा है। नेत्रों की 
रोते रोते बुरी दशा है, शरीर भीं रोगों तथा शोक के भाज्ों से 
जजरित हो गया है। सुकुमार छ्ियों के लिए न करने योग्य नाले 
तक ज्ञाँवने पढ़े तब भी राबरे द्रस के लाले परे' ही रहे । 
अहाविरों की अच्छी छुटा है । 

खंडिता नायिका उस्ते कहते हैं ज्ञिखका पति रात्रि भर कहीं 
अन्य के यहाँ व्यतीत कर सुबह लौट आवे । निम्न-लिखित पद 
ऐस्ली ही एक नायिका की उक्ति है जो क्रोध को बिलकुल हृदयस्थ 
करके पति का उसी प्रकार रंवागत कर रही है, जिख प्रकार दिन - 
भर के भूले-भटके का संध्या को घर पहुँचने पर होता है | यह 
नायिका प्रौदा! धीरा है। वह पति के इस प्रकार लौटने पर अबरता 
सौभाग्य सराह रही है कि आज खसबेरे ही उनके दर्शन हो गए । 
सबसे बढ़ कर व्यग्य वह यह करती है कि मला हमें भूले तो नहीं 
यहो सब कुछ है। छुनिए वह कहती है-- क्‍ 
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आ्राजु मेरे मोरहि जागे भाग ! 
झ्ाये पिया तिया रस भीने खंन्नत दृग जुग फाग ॥ 
भली हमें भूले तो नाहों राख्यो जिय श्रनुराग | 
. साँस भोर एक ही इसारें तुव श्रावन को लाग।। 
मद्ल भयों मोर सुख निरखत मिटे सकल निसि-दाग। 
हरीचन्द! श्रा्रो गर लागो.लॉचो करो सोह्ाग ॥ 


कितनी सधघुर तथा खरल चुटकियाँ है जो हृदय तित्॒मित्ञा 
डालती हैं । ऐप्ले व्यंग्य बाणों को पूरा 'शठ या श्रृष्ठ” नायक ही 
सहन कर सकता है | 


हिन्दी-प्ताहित्य में भारतेन्द्‌ जी का स्थान 
जो कुछ आलोचना लिखी गई है, वह अनेक भावों से 
भावित तथा अनेक. विषयों पर ल्लिखित शवाधिक रचनाप्नों के 
लिए पर्याप्त नहीं है ओर इध्के लिए एक से अधिक विद्वानों शो 
लेखनी उठानी पड़ेगी। इतने पर भी जो कुछ लिखा गया है 
उससे इनकी विशेषताओं का बहुत कुछ स्पष्टोकरण हो गया 
है। यह केवल कवि ही नहीं, गद्य के सुलेखक भी थे। यह राज- 
भक्त तथा देशभक्त दोनों ही थे , प्राचीन गौरव का पूणे आदर 
करत हुए यह नवोन विचारों क प्रति भी पूर्णतया उदार थे । 
इस आ्राचीनता तथा बबीनता के छुन्दर सामजस्य के खाथ इनकी 
सबसे बड़ी विशेषता आधुर्तिक हिन्दी को जन्म देकर, उसे 
भारत की राष्ट्रभाषवा बनाने का सफल प्रयाख है ओर इसी से 
वे आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता ऋह्दे गये हैं [इनक खमय के 
प्रद्चिद्ध प्रक्षिद्ध कवियों तथा सुक्लखकों ने इनको जिस धम्मान को 
ष्ट से देखा, था, वह अभूतपूर्व हे ओर इसका उल्ल्ख कई 
स्थत्ों पर हुआ भो दे | 
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पं० श्रद्धाराम ज्ञी हिंदी के सच्चे हितैषी ओर सिद्धहस्त 
लेखक थे । इनकी सं० १६३८ में सृत्यु हुई थी। जिस दिन इनका 
देहान्त हुआ था उच्च दिन इनके मेंह से खहछा निकला कि 'भात्त 
में भाषा के लेखक दो हैं--एक काशी में, दूसरा पंजाब में | परन्तु 
आज एक ही रह जायगा ! कहने की आवश्यकता नहीं कि काशी 

के लेखक से अभिप्राय हरिश्चन्द्र से था । द 
जिस प्रकार भारतेन्दु जी हिन्दी गद्य को सुब्यवस्थित चल्नता 
मधुर रूप देकर उनमें नाटक, इतिहा धर, पुरावृत्त, घर्म, अ।ख्यान 
निबन्ध।दि अनेक काव्य विषयक ग्रंथों की रचना को थी उस्रा 
प्रकार हिन्दी पद्म साहित्य की भाषा को परिमाजित कर उसमें 
नवीनयुग के अनुकूल कविता धारा को प्रवाहित कर हिन्दी खा- 
हित्य को अरना चिरऋणी कर रखा हैँ | इनकी प्रतिभा अपनी 
सातृभूमसि तथा माठ्भाषा की त्रटियों के निरी क्षण में जितनी पढ़ु 
थी उतनी ही उसके उत्थान के प्रयत्न में भी दत्ताचत्त रही थी | 
भारत की चिन्ता में व्यग्न तथा हन्दी के प्रेम के सतबाले मारतेन्दु 
ज्ी ने अपना तन, मन, धन सब कुछ इन्हीं दो पर निछाबर कर 
3 | हन्दी-साहित्य में इनका स्थान बहुत ऊ चा है और अमर 

| । 
“जब को ये जाणत रहें जग में हरि श्री चन्द । 
तब लौं तब कीरतिलता फूलहु भी ६रिवन्द्‌ ।?? 


परिशिष्ट अ 
पत्र-ब्ववहार 


सुप्रसिद्ध साहित्य-से ज्यों के पत्र-व्यवहर अन्य साहित्य- 
जगत में बड़े भादर से देखे जाते हैं पर द्विन्दो के दुभोग्य से इसमें 
इस तरद्द के संग्रह बहुत ही कम हैं। हिन्दी के प्रत्येक पाठ 5 का 
यह धर्म होना चाहिए कि यदि इस प्रहार के पन्न उन पास हों 
तो वे उन्हें पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित कर दिया ऋर । यहाँ कुछ 
चुने हुए पत्र, जो या तो भारतेन्दु नी के लिखे हैं या उनको लिखे 
गए हैं, पाठ हों के मनोर॑ज्नाथ प्रकाशित ऋर दिये जाते हैं | 


१--भ्रीगो स्वामी राधाचरण जी को लिखित 


अनेक कोटि घाष्टाक़ प्रणाम-- 


आपका क्ुपापत्र मिल्ञा, चन्द्रिका सेवा में भेजी है स्वीकृत 
हो। आप भनेक पंथों का म्नुवाद करते हैं तो चैतन्य चन्द्रोदय 
का क्यों नहीं करते ? बड़ा प्रेममय नाटक है इसके छन्द मात्र में 
दत्तचित्त होकर बता दू गा, उत्साह कीजिए, जातीय गीव भी कुछ 
बनें और छंपें, मैं बहुत इद्योग करता हूँ किन्तु किसी ने न बता- 
कर भंत्रे। 
आपका 
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२--भ्रीगोस्वामी राधाचरण जी के। लिखा गया 
श्रीकृष्ण 
हम लोगों का बढ़ दिन 


अनेक कोटि साष्टाड़् दंडवत्‌ प्रशामानन्तर निवेद्यति--- 
मदहात्माओों ने जो पद बनाए हैं उनमें व्ियापीतम का जो 
संवाद है वा अन्य सखियों की उक्ति है उन्हीं सबों के यथास्थान 
नियोजन से एक रूपक बने तो बहुत है! चमत्कार हो अर्थात्‌ 
नाटक की और जितनी बाते हैं, अप्लुक झाया गया इत्यादि अंक 
दृश्य इत्यादि मात तो अपनी सष्टि रहे किन्तु संवाद सात्र उन्हीं 
प्रबीनों के पदों की योजना से दों। जहाँ कहीं पूरा पद रहै वहाँ 
परा कहीं आधा चौथाई एक टुकका जितना आवश्यक हो उतना 
मात्र उनमें से ले ज्ञिया जाय | यह भी यों डी कि एक बेहश परों 
में से चुनकर अत्यन्त चोखे चोखे जो हों बा जिनमें कोई एक 
डुकड़ा भी अपवे हो वह चिन्हित रहे फिर यथास्थान उनकी 
नियोजना हो | ऐसा ही गीतगोबिन्द्‌ से एक संस्कृत में ६, बहुत 
ही उत्तस ग्रंथ होगा । आप परिश्रम कर तो द्वो में तो ऐसा निबंल 
हो गया हूँ कि बरसों में मुधरूगा । 
दासालुशस 
हरशिश्चन्द्र 


“उक्त ही सज्जन का लिखा हुआ 
श्री हरि: । 
अनेक कोटि साध्टाक़ दंडवत्‌ 
प्रशामान्न्तर निवेद्नम -- 
आज के भारतेन्दु में प्रथम पत्र आयेपमाजियों के विषय में 
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जो है उसमें मेरी बुद्धि में यह बात आतो है हि त्रह्म णों को उक्क 
ही बेर छोड़ देने की अपेज्ञा उनको सुधारना उत्तम है -- क्‍ 

भारत्न्दु टइप में छुपे तो बड़ी उत्तम बात है। २४ पेज मे 
टॉइटिल पेज के २४० कापी छपाई काग जन समेत २४) रु० में उत्तम 
छुप सकता है, यहाँ छुपे तो में प्रक आदि भी शोघ दिया कह | 

मे इन दिनों महात्माओं के चित्रों की फोटोपाफ में कापो ऋर करे 
संग्रह कर रहा हूँ, नागरोदास, श्र। मद्राप्रभु आदि कई चित्र 'तो 
हैं, कुछ वी भी मि लेंगे ९ द 

आगरे के इउद्रव का कुतात मेंव विज्ञायत -ऋकई मित्रों को 
लिखा है उल्चह परमाणु के हेतु कई छमावार पत्र भी भेनेहें।इस 
मा का भेजगा इससे इसह्ी एक कारों और दोजिए | 

अब हो इसमें समाज्ोचन। छोटी छोटी बहुत. सुन्दर हैं । 
अंगार लेतिका पर नहऋछेंदा जी न रजिस्टरी भा कर। ली । यह 
मज़ा देखिए गज्ा मान पिंह रू मानों आए शोष्यपुत्र हैँ । लतिता 

० चन्द्रावत्ली का छाया पर बनती है, भरठु, त्रिचारे वेष्णुत्र प्रत 

का न भेद ज्ञानें न आप वैष्णव, पर वेष्ण॒तव पत्रिका के खंपाइकऋ 
तो हैं--जाटमां में गँवारी बेघवारे हो मेत बुद्धि भं इत्तम द्वाया 
क्योंकि. इस अदेर में दूर तक बाल्ञो जातो है । 
््ि दासानुदाल 

प्रतिपदा-- .  हरिश्चन्द्र 

४--उक्त सज्जन ही को पत्र 

अनेक कोटि साष्ट/ज्ञ दृब्वत्‌ अणाम।चनन्‍्वरं निबेदयति-- 
निरघंदेह आप मुझसे व्यथ छृष्ट हुए, इस वर्ष के पद्िले ही - 


नम्बर में आप का प्रतिवाद छवा है, सजा इसमें सेरा क्या दोष... 
है। जिश्दे आप को निन्‍्शा किया है इस्रक्रा दो दृजार गाली आप 
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दीजिए देखिए छुपता है कि नहीं। चन्द्रिका भेजने का प्रबन्ध 
आदि सब अब पं० गोपीनाथ जी के जिसमे है। में उनसे पछ गा 
कि क्‍यों नहीं गई और मिजवा[दुगा। सखसार में भले बुरे सब 
प्रकार के लोग हैं कोई किल्ती की निन्‍्दा, कोई स्तुति करता है | इस 
तो केवल तटस्थ हैं, हमारे चित्त में कल्मष तो तब आप को प्रतीत 
. करना था जब आप का प्रतिवाद न छपता । 

श्री वन से हमें कई पुश्तक सँगाना है आप कृपापव 6 उसका 
प्रबन्ध कर दें तो हम नामादिक लिख भेजें। और सब्ब कुशल है ! 

शन्रि द आप का दाखानुदाख 
हरिश्चन्द्र 
"५--उक्त सज्जन को पत्र 
शतशोटि द्‌ण्डबत्‌ प्रशामानन्तर निवेद्यति-- 

बाब राजेन्द्रज्ञाल मित्र ने एक प्रबन्ध में इस बात का खडव 
किया है कि महाप्रभु जी साध्वमतावलम्बी थे इसमें प्रमाण, उन्होंने 
यह आज्ञा किया था कि “यत श्रीघर विरुद्ध तन्नामास्माकमादरणी 
यम 4” बह कहते हैं कि माध्चमत केग्रंथ मात्र ही श्रीघर के विरुद्ध 
हैं । इसझा क्‍या उत्तर है? वैष्णव दीक्षा आप ने कब ओऔर 
किससे लिया था ? में इन दिनों महाप्रभु जी के चरित्र का नाटक 
लिखता हूँ उबी के द्वेतु इन बातों # जानने की जल्दी दे । 

दाखानुदास 
हरश्चन्द्र 


“श्रीराषा कृष्णदास जी उफ बच्चा बाबू को लिखा गया 
श्रज्ञीज़ श्रज्ञ जान मन? बच्चा बहादुर | द 
मेरे दिल के. खदफ़* के बेचह्वा3 दुर* ॥ 


१ मेरी जान से अधिक प्रिय । * द्वीप । 3 अमूल्य | * भोती । 
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बहुत ही जद भेजो नीलदेवी। 


इसी दम चाहिए इक उसझही कारी॥ 


वहाँ पर कृष्ण खैरियत से पहुँचा | 
तुम इसका हाल भी चट् हमको लिखना || 
कोई था माघवी के याँ से आया | 
ये भी दर्याफ़ुत कर इककाॉम करना || 
मंगाना चाहिए चर्द्रावली, कल | 
बिरज, बी०, दास कै हाँ से घुबदल ॥ 

हरिश्नन्द्र | 


श्दर& 


७-भारतेन्दु जी का राजा शिवप्रसाद का लिखा गया पत्र 


श्रीयुत राज्ञा शिवंप्रसाद साहद सी० एपघ० आई० को मैंने 
एक बेर एक रुक़का लिखा था। ( उन्होंने अपना फोटोग्राफ देने 


कहा था वह 


माँगने के हेतु ) 


इसी शैर के मुताबिक जवाब दोजिएगा | 


कमाल शौक मुलाकात उपने लिखा है | 
चलू' में ग्रार ही क्रासिद जवाब के बदले ॥ 


उन्होंने क्िफ़ाफ़े में अपना फोटोग्राफ रख दिया और मेरे 
रुक्‍के धो यों काट दिया | 


इसी शैर के मुताबिक जबाब दीजिएगा, दिया है, 


माल शोरे मुन्नाक्तात उसने लिखा है| 


चला में श्रार ही काठिद जवाब के बदले ॥ 


3 लिखना | 
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८, पं० विष्णुलाल माहइनलाल पंड्याजी का यह पत्र 
उदयपुर पहुँचने के पहिले लिखा गया थां। 
श्री चरण युगल सरसीरुह्देघु निवेदनम्‌ ! 
कह्यी बृत्त सत्र आजु को, पंड्या जू समम्काय । 
जल्ल प्रधान सब श्री चरन, दरसन देतु उपाय ॥ श ॥ 
कवि स्थामल स्थामल करत, कच स्यथामल उद्यान | 
मोहन राजसभा रहे, काज करन कै ध्यान ॥ २ || 
में तनु तिनके श्रीसभा, हो इकलो हत ज्ञान । 
संकित ही रहिशों सतत, सब बिंधि इतहि श्रजान॥ + ॥ 
तासों उचित बिचारि जो, आयसु दीजैे जेहि | 
मोहन मोहि न झ्लाह्रहीं, पद जोहन लो मोह ॥ ४ !| 


९, बा० रामदीनप्िंह को यह पत्र लिखा था 

प्रयचरपषु 

अब की बकरीद मं भारतवष के प्राय: ने नगरों में मु पत्त 
मानों ने प्रकाश रूप से जो गोबध किया हे इससे हिन्दुओं की 
सब प्रकार से जो मानहानि हुई है वह अकंथनीय है । पालिसी 
पर-तन्त्र गवर्न मेंट पर हिन्दुधों की अर्किचित्‌करता और मुसलन- 
मानों ही उग्रता भत्नी भाँति त्रिदित है! यही कारणा है कि ज्ञान 
बूक कर भी वड़ कुछ नहीं बोलती, किन्तु हम लोगों को जो 
भारतवषे में हिन्दुओं के ही बीयशे से उत्पन्न हैं ऐसे अवसर पर 
गवन मरन्ट के कान खोलने का उपाय अवश्य करणीय है । इस 
हेतु आप से इस पत्र द्वारा निवेदन है कि जहाँ तक हो सके इस 
(बषय में प्रयक्ञल कीजिए | भागल्षपुर, मिजोपुर, काशी इत्यादि कई 
स्थानों में प्रकाश्यरूप स केबल हमारा जी दुःखाने # हॉका ठोडी 
यह अत्याचार हुआ है.जो किसी किसी खमाचार पत्र में प्रकाश 
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भी हुआ है। आप भी अपने पत्र में इस विषय का भलीभाति 

आन्दोलन कीजञिएगा | सब पत्र एक खाथ कोहाइल . करेंगे तब 

काम चलेगा | डिन्दी, छद्‌ , बंगाली, मराठी, अंपेजी खब साषा' 

के पत्रों में जिनके संपादऋ हिन्दू हों एक बेर बढ़े धूम से इस का 

आन्दोलन होना अवश्य है, आशा है कि अपने शक्य भर आफ 

इस विषय में कोई बात उठा न रक्खेंगे । भबदीय 
हरिश्चन्द्र 

१०, प॑० लोकनाथ जी का पत्र 
श्री वृजराज समाजको , तुम सुन्दर सिरताज | 
.. दौजै टिकट नेवाज करि, नाथ ह्वांथ द्वित काज ॥| 
. चलुर्वेय पाहय श्रीलोकनाथशम्मणो विज्ञप्ति पत्रमेतत्‌ ॥ 
शुमम्‌ 
२२ जनवरी स० १८७४ 


११, श्री शालिग्रामदास जी का पत्र 
श्रें' जानको जानिजंय ति 
श्री बद्दीय समाज सभापति सभमाखद सम्ुदायेषु समुवित 
सम्मान पुरस्सर निबेदनसिदम्‌ | परम पवित्र हृदयाह्ाददाय् पत्र 
देखि महामहोत्घाह प्रकट सवा | आप लोगों के धन्यवाद देने में 
असमर्थ हूं । यदि सहस्र मुख होता ता कछेक धन्यवाद दे सक्ता। 
घन्य वह करुणा-चरु शायतन परमेश्वर है कि मेरे बतामिलाष 
को परिपूर्ण किया है | महाशय ! बहुत दिन से उत्कंठा थी किः 
कोई ऐ था अनन्य अक्त दोवे। प्रभु के अनन्य पद्धति को शोवन' 
करि अनन्त ज्ञीवों की व्यथा विध्वं्त करे। इसश्बी चिन्ता में मग्न 
था कि दो क्ास हुए एक हमारे परम मित्र अनन्योपास्त 5 श्री बुत्त 
जवाहिर काल जी ने अत्युद्योग से सभा बनाने में नियुक्त भये | 
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आर शीघ्र ह्टी सकल श्री वेष्णव महाशरयों को एकत्र किया। तब 
मैंने सब महानुभावों से विज्ञापन किया कि हम लोगों को योग्य 
है कि श्रीमन्नारायण का संकीतेन स्मरण सतत किया करे और 
अति सप्ताह में एक दिन एकत्र होके गोष्ठी किया अरे | इस सल्लाह 
को सब महानुभावों ने सोत्माह स्वीकार दिया और उक्त मदाशय 
को अत्यन्त धन्यवाद दिया तिश्ती समय यह नियत भया ऊ्ि.प्रति 
गुरुवार को सात बजे से प्राग्म्घ हो नत्र बजे तह यह समा लगा 
करैेगी। निरंतर श्रीमन्नारायण की अनुबृति किया'करेंगे । और 
श्रीवेष्णव सभा इसका नास घरा त्या तब से प्रति गुरुवार को 
यह सभा लगा करती है। और श्रो महारात्र रन्नहरिदास महालु- 
भाव इस सभा के सभापति हैं| तथा श्रो संप्रदाय के विविध संथों 
की इसमें चचो हुआ करती है । अब आपका परमोत्साह संपादक 
पत्र पाय के धत्युल्लास प्राप्त भया | और अब आनन्दबन का 
काशी नास साथक प्रतीत हुवा और यह भी निश्चित किया कि 
अब तह तो रस बिगड़ा था परच अब बनारस नाम भी बारा- 
ण॒सी का अन्व्थक भया। तथा अंब से तदीय समाज की वृद्धि 
परसेश्वर से याचना किया करेंगे और आप #्षपा करि निजञ्ञ डोर 
से तदीय समाज में जो प्रश्न वा उत्तर वा सिद्धान्त हुआ करे | 
सो अवश्यमेब भेजि के इस शाखा को भी सिंचन किया करिये। 
क्योंकि आज कल के समय सें अनन्त विन्न विस्तरित हो रहे हैं 
प्रति दिन सिंचन से सदा हरित बना रहैगा और दुजन अजा 


भी आश्रित हो जाँयगे। इत्यल्षम्बहुना 
संबत्‌ १६३० पोष शुक्ल १३ विज्ञवरेषु 


शालिप्राम दाख 
श्री वेष्णब सभा कायय साधक 
अमृतसर 


.... परिशिष्ट (आ) 
भांरतेन्दु के विषय में कुछ सम्मतियाँ 


६ श्रीयुत २० बद्रीनारायण चौघुरी 'प्रेमघन” के त॒तीय साह्ित्य-सम्मेलन 
के भाषण से उद्घत द 


एक दिल में अपने अभिन्न-हृदय माननीय मित्र भारतेन्द' से 
कह उठा कि मैंने सब की लिखी हिन्दी पढ़ी, परन्तु जो स्वाद 
मुझे राजा साहिब की खिखावट में मित्तता है. दूसरों की में 
कद्ापि नहीं | वह मुसकुरा कर बोले, कि 'क्पा कहें, बेखी लच्छे- 
दार इवारत कोई लिखी नहीं सकता, पसन्द कैप्ते आबे ९ धच- 
मुच उनके कलम में जादू का अध्वर है !? अवश्य ही वह सरल 
उदू शब्दों के मेल को बुरा नहीं समकते थे और अप्रचल्लित 
संस्कृत शब्दों के भरने के विरोधी थे। वह केबत्ल ठेठ बोलचात् 
की हिन्दी के पक्षपाती थे | एक दिन भारतैन्दु के साथे मैं उनके 
अर पर गया, तो और बातों के साथ हिन्दी की लिखाबट की 
बात चल्नी, तो कहा कि आप लोग क्या पाशिनि का जमाना 
लाना चाहते हैं ? इबारत वही अच्छी कही जायगो कि जो आम 
फद्म और खास पश्चन्द्र हो |! बाबू साहब ने कह्दा कि हुजूर 
क्या किया जाय, अरबी फारसी के अलक़्राज़ के मेल से तो उदूं 
हिन्दी में कुछ भेर नहीं रह जाता ।? कहा कि 'भेद तो दर अस्ज् 
हुई नहीं है, लोग दोनों तरफ से खींच तान कर के भेद बढ़ा 
रहदे हैं क्‍ 
पिछले दिनों राजा खाहेव अपनी भाषा .में डदू पत्र अधिक 
ज्ञा चले थे, जिसके कारण शायद उनके अफसर डाइरेक्टर 
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शिक्ञाविभाग हुए हों, अथवा सकोरी कचहरियों में उदू के स्थान 
पर हिन्दी के प्रचार के अथ बहुत उद्योग करके भी दृताश हो, 
कदा चित्‌ उन्होंने यह सिद्धान्त कर लिया था छि, अब हिन्दी को 
ही उदू बना चलो | क्योंकि राजभाषा से प्रज्ञा को परिचित 
कराना अति ही आवश्यक है | जो हो, उन्होंने पाठ्य पुस्तकों में 
छपनी भाषा की शैज्ञी बदल दी | तृतीयभाग इतिहास तिमिर- 
. जाशक के अन्त की भाषा खरी, बरख्च उच्च कोटि की बह कही 
जा सकती है, जिसे कम लियाकूत के मुदरस्सि तो प्रायः समझ 
भी नहीं सकते, पढ़ाते क्‍या ९ बेसा ही उन्होंने अपनी भाषा के 
. लिए एक व्याकरण भी बनाया. जिसमें फारसी और अरबी के _ 
नियम और गदीन लिखकर शधवश्य. ही हमारी भाषा में एक 
अब्छी वस्तु छोड़ गए, पर उम काम है जिए उस्युक्त नहीं, पिस झे 
लिए उनका श्रम था। यद्द तो अनहोनी बात थी कि दूसरे वर्णो 
द्वारा दूसरी दूसरी भाषाओं छा सम्यक्‌ ज्ञान हो सक्रे। कविब- 
 चनसुषा में बहुत दिनों तक उसकी समाकोचना हुईं थी। फन्नी- 
हत राय के नाम से बाबू हरिश्चन्द्र लिखते थे। उस लेखभाला 
का एक शीषक ही था कि-“अज्ञा यह व्याकर णु पढ़ावेगा कोन पे 

हमारी गवरनमेन्ट यह चाहती है कि एक ही भाषा दो मिन्न 
भिन्न अक्षरों में लिखी जाय, परन्तु यह कत्र सम्भव है। परि- 
णाम यह होता है कि हिन्दी उद बनती ज्ञाती है | क्योंकि फार श्री 
अक्षरों में हिन्दी क शब्द तो पढ़े ही नहीं जाते, इसो से हिन्दी 
का गल्ञा घोंटा जाता है । निदान जब तक सकोर इस भूल को ने 
सुधारेगी. प्रजा की दशान सुधरेगी झोर न हमारी भाषा का 
उद्धार दोगा। ह 

बाबू हरिश्चन्द्र आरम्भ में उन्हीं के अनुकरणकत्तों हुए । वे 
राजा साहिब को अपना गुरु मानते थे। कुछ दिनों दोनों को 
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भाषाएँ एक स्री थीं। परन्तु पीछे दोनों की शैलियाँ मिन्न भिन्न हो _ 
गयीं | वे विदेशी शब्दों पर कुछे और ये स्वदेशी पर । वे कदा- 
चित्‌ गवनमेंठ की इच्छा से लाचार थे, क्योंकि तब से आज 
तक पाख्य पुस्तकों की भाषा उद्‌ प्िली ही देखी गई । बहुतेरों ने 
इधर नह नई पुस्तक लिखीं, परन्तु भाषा उनकी निरी उद्‌ ही है । 
यों ह्वी लेख भी सबंथा सूखे और निर्जीब से थे जिनमें राज 
साहिब की उदू मिलनी भाषा की शरतांश भी शेचकता और 
पुष्टता नहीं | कुछ अन्य लोग भी इसी अम में पड़कर अपनी 
भाषा में डद्‌ पन्र ज्ञा चले | कदाचित्‌ उन्होंने समझा कि, पारसी 
अरबी शब्द भर देने से ही इवारत विल्लचस्त हो आयगी | परन्तु 
सिफे इल्ली बात से उस नबात को मिठास कब आ सकती थी , 
... अस्तु, राजा साहिब केवल्न पात्य पुस्तकों को द्वी लिख गए 
ओर वे केवल अच्छा गद्य ही लिब सकते थे, परन्तु बाबू हरि. 
श्चन्द्र ने साहित्य का कोई भाग ही अछूता न छोड़ा और सब में 
अपनो समान योग्यता दिखला कर सभी रुचि के लोगों के मन 
में स्थान किया । न स्वय उन्होंने ही लिखः, परन्तु औरों से भी 
लिखवाया एवं ज्ोगों में लिखते पढ़ने की रुचि फेलाई । लिखने 
में बे स्वयं इतने अभ्यस्त और सिद्धहस्त थे कि, यदि यह कहें 
छि, यावज्जीवन उनकी लेखनो चलती ही 7ही, तौ भी अयुक्त न 
होगा। वास्तव में वह खदेब किखने ही पढ़ने में व्यस्त रहते थे, 
आर विचित्रता तो यह कि सैकड़ों मनुष्यों में बेठे भाँति भाँति 
का गप्पाष्टक होता, तो भी उनको लेखनी चल्नी ही जाती थी । 
इसी से वे इतनी थोड़ी अवस्था में इतने श्रंथ लिख सके | चार 
सामयिक पत्रों का धम्पादन भी करते थे, अथोत कविवचन 
सुधा, हरिश्चन्द्र मैगज्जीन वा हरिश्चन्द्र चन्द्रिका, बालाबोधिनी 
( जो बरस द्वी ६ पहीने चत्नी ) और भगवद्भक्ति तोषिणी (यहू 
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दू.हे चार संख्या छप सकी ) सब में प्रधान कविवचनसुधा थी, 
ज्ो प्रथम मासिक, फिर साप्ताहिक हुई और जो उनको ख्याति 
की प्रधान सभमग्री थी। उससे आगे नांगरी में दो एक पत्र और 
भी छण्ते थे, परन्तु बह गिरती के योग्य नहीं थे। अत: प्रथम 
पत्र यही कहा जा सकता है। पहिले उसमें केवल ऊऋवित्तों का 
संग्रह, फिर काल्न के सब प्रकार के ग्रंथ, फिर स्प्ाचार आदि 
छपने लगे । इस समय जितने अच्छे लेखक थे सभी उसमें 
लिखते थे, जिनमें से कई पीछे से पत्र सम्यादक हो गए और 
छापने अपने लए पत्र निकाल चलते । 

बाबू हरिश्चन्द्र न केबल अनेऊर प्रकार के गद्य ही लिख 
सकते थे, किन्तु कविता भो सभी चाल्न की करते थे | उनके पिता 
उनसे भी अच्छे कबि थे, किन्जु केवल पुरानी चाल की बजमाषा 
के ही । उनके रचित ४० प्ंध हैं, जिनमें इनकी प्रौढ़ क॒वित्व 
शक्ति का परिचय मित्रता है | बाब हरिचन्द्र सभी कुछ लिख 
सकते थे | परन्तु समाचार पतन्रसम्गादक बैसा कोई फिर धात्र 
तक न हो सका | हँसो दिल्‍लगी के मज़मून तो वह ऐसा लिखते 
थे, कि कैश्वा कुछ । 3न्‍्होंने हमारी भाषा में सामयिक लेख और 
कबिता की चाल चलाई, म्वदेश|नुराग उत्पन्न किया और ज्ञती 
यता का बीज्ञारोपण किया | इख अंश में वे मबंथा अनूठे हुए | 

राजा साहिब यदि कनसर्वेटिव थे, तो बाबू भादिब लिबरल | 
वे यदि सदेव राजा के पक्तपाती थे तो ये प्रज्ञा के । वे यदि अपनी 
उन्नति को प्रधान सममते, तो ये देश और जाति की उन्नति को | 
इसी से उनसे श्रौर इनसे क्रमशः वैध्नस्थ भी बढ़ा । इन्हंनि 
. इनको वृद्धि में बड़ो हानि की झभोर इन्होंने उन्हें देश को भाँखों से 
गिरा दिया | अन्त तक इन दोनों का बर बढ़ता हैए गया ओर 
मेल्ल न हुआ ' 
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जो द्वी, ये दोनों शशीवासी गुद्द और चेले हमारे समान 
सम्मान के भाजन हैँ, क्‍योंकि हमारी बतमान भाषा के यहां दो 
प्रधान खंस्कारक वा परिपोष ६ हैं | इस देश रूप। खेत में ज्ञो हमारी 
भाषा का बीज्ञ छिप रहा था, उसे लल्लूलाले रूपों वर्षा ऋतु ने 
अंकुरित किया, त। शिवप्रखाद शारद ने इसे बेल बूटे का आकार 
दिया भौर ६रिश्चन्द्र बसन्त ने उसमें फूल फल दिखल्ाये अथंबा- 
यों कहें, ह लल्लूलाल उसके जन्मदाता तो राजा साहिब उसके. 
पालनकर्ता हैं, क्योंकि उन्हीं न उस भाषा को ऐसा रूप दिया 
कि जिसस्त वह उद्‌ से टक्कर लेने में समर्थ हुईं, जिसे पढ़ऋर 
ज्ोग लेख का आनन्द पाने लगे श्ौर यह सखमक सके कि इदू 
को छोड़ हिन्दी में मं लेख तल्ालित्य दिखलाया जा सह्ता है, 
बाबू साहिब मात्रों उसके शिक्षक थे कि, जो उसे अनेक गुणों 
से युक्त कर लोगों को दिखला सके, अथवा राजा साहिब रो 
जगाई भूख को वह भाँति भाँति की सामप्री देकर वाचक वृन्द्‌ 
को तप्त कर सके । द 
काशी हमारा सदा का विद्यापोठ है | वहाँ ४ यदि बंस्‍्कृत 
की धारा बहती थी, तो उसको बच्ची हमारी भाषा की झोता 
का भी वहाँ से निकलना परम स्वाभाविक है । भारतेन्दु के अस्त 
होने पर जा वहाँ काशी नागरी प्रचारिणी सभा खुली, मानों वह 
झाज् भा उनको प्रातनिधि बनी बहुत कुछ उनके हछिये की लाज 
रख रहो है । उसने कई काम ऐसे कये |क, जो हमारी भाषा के 
हितैषियों क घेय के हेतु है। विशेषत: प्रथ्बीराज राखो का: 
प्रकाशित करना, हिन्द्री कोष का निर्माण, प्राचीन भाषा अंथों को 
खोज और उनमें कुछ का दद्धार करना। सम्मेज्ञन-स्थापन का 
छुयश भी उजं] को मिन्ला और यह भी उसके बड़े कामों में हे | 
आज इश्वर की कृपा स यह जिसका ततीय अधिवशन है, मान! 
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काशी क्षेत्र से जो हमारी भाषा का नया अंकुर उगा था, बह्द 
ऋमश: इतना बड़ा बूत्ञ ही गया कि जिश्चकी छाया आज्ञ भारत 
को सख्रीमाओं तक पहुँची है। एछ दिन वह था कि जब उश्चके ए/ 
सेब दितेषी राशा शिवप्रसाद खितारेहिन्द का किसी अंग्रेज़ी कवि 
के कथतनालुखार-- 

जुगजुगात छोटे से तारे अचरज मोहि बहैतूकक्‍यारे। 

घरनी सों श्रति ऊपर ऐसे चमकझत नभ में हीरऊ चभैस्ते | 

काशी आकाश हे कुछ प्रकाश फेज्न चल्ला था हि, साथ ही 
'उसके उस का अनुयायी भारतेन्दु भी उगा-एवं अपनी द्वितीया 
की सूक्ष्म कल्ना की मन्द ज्योत्स्ता उद्योग के संग खाहित्य सुधा 
'सिद्नन में प्रवृत्त हुआ और हसारे नवीन भाषाशस्य को लदृलहा 
चत्ना, जिघका उद्योग पूर्ण सझल्ता को प्राप्त दी आज्ञ मानों द्वादशा 
की मयक्कुमरीचिमाला से भारत को उजाला कर रहा है | 

शलेन्स इण्डियन मेल, लंडन 
( मार्च सन्‌ १८८रे ई० 

'विज्ञयित्री विजय बैजयंती' के विषय में लिखा गया है कि 
यह एक वार रखात्मक काव्य है, जो लॉड बेकन्सफील्ड की त्ीति 
का समथन करता है। यह बाबू दृरिश्चन्द्र कृत है, जिनका नाम 
सभी को बहुत दिवों से अच्छी तरह विद्त है और जो हिन्दी 
के कवियों में बढ़े ही प्रसिद्ध हैं। जो लोग यह कहते फिरते हैं कि 
सारतवाधियों में धच्ची देशर्भाक्त नहीं है उनसे हमारी प्राथना है 
कि वे इसका अवल्लोकन करें । 
माननीय आझानरेरी मेजिस्टूट और विजयानगरम्‌ राज के 


सुपरिट्इंट डाक्टर लाजरस साहब 
बा० दरिश्चन्द्र के ऋकह्दन पर इस ई विषय मे में अपनी सम््ा 


परिशिष्ट -आ | ३६६ 


इस श्रकार देता हूँ कि कुद्ठ वष हुए कि मुकसे ओर उनसे परिचय 
हुआ था और तब से में बराबर उन्हें बढ़े सम्मान ओर आदर 
की दृष्टि से इसलिये देखता आता हूँ क्योंकि उनमें सामाजिक तथा 
राजनेतिक बहुत से गुण हैँ । इश्च नगर में में उनके साथ चार 
ब॒ष तक ऑनरेरी मेजिस्ट्रेट रहा था । 

यहाँ के गण्य परान्य रईस की हैधियत से इन्होंने सभी नांग्र- 
रिक कार्यो में योग दिया है जिसके लिये यह शिक्षा आदि के 
कारण बहुत ही योग्य हैं | बालकों के लिये इन्होंने बहुत दिन हुए 
एक स्कूल संस्थापित किया था, जिससे बहुत लाभ पहुँच रहा 
है। राजनैतिक लेखक की द्ेसियत सें तथा इनक पारिवारिक 
और नागरिक जीवन छे में सवेद। विश्वास करता आया हूँ कि 
सच्चे और पर राजभक्त हँ। देशोय भाषाओं पर विस्तत अधि- 
कार रखते हुए और उच्च कोटि के ऋषि होते हुए चह अपनी 
रचना में हास्य रस का पुट अवश्य देते थे जिससे यहद्द कभा 
कभी व्यंग्यात्मक लेख लिख देते थे। दुर्भाग्य से ऐसे हो लेख से 
तत्कालीन हाकिस इसपर क्रद्ट होगया और यह कोप दृष्टि अब तक 
उत्पर बनी रही | बनारस के प्रत्येझ नगरवासो बा० हरिश्चन्द्र का 
. खच्चा आदर करते हैं ओर वे ध्भों इसपर प्रसन्न होंगे यदि यह 
. कोपदष्र हटा क्ञी ज्ञायओर सक्रोर उनपर पुनः विश्वास कर ले। 

बना रख, १४ जुज्ाई १८८० ३० 

द ह० डह्ैें० जे० लाजरस एस० डीं० 


मिझ4र एडविन भ्रीब्स 
यह गद्य तथा पथ दोनों ही के भारी लेखक थे और इनका 
एक भारी प्ंडल पर बहुत अधिद्ठ अभाव पड़ा था.। हिंदी साहि- 
त्य के विकाल पर इनका कितना प्रभाव पड़ा था ओर दोनों गद्य 
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हरिश्चन्द्र पेश किए जा सकते हैं, जो अधिकतर भारतेंदु के नाम 
से पुकारे जाते हैं| इन्होंने बनारस के कीन्स कालेच्न में शिक्षा 
प्राप्त की थी और कई शैलियों में सफल्नतापू्वक बहुत सी कविता 
लिखी है। इन्दोंने सोलह व्ष की अवस्था से लिखता आरंभ 
किया था और कुल्न मिज्ञा कर एक सो पचहत्तर पुस्तकें तेयार की, 
थीं। इनसें अठारह नाटऋ भी सम्मिलित हैं और दरिश्चन्द्र ही 
वास्तव में भारत के बर्तेमान नाटक के संस्थापक थे | इन बाटकों 
में इनकी कुछ सर्वोत्तम रचनाएँ भी हैं और इनसे इनकी मारत 
की उन्नति तथा उसके दिभागी स्वातत्य के उत्कष की उत्छट इच्छा. 
अकट हो रही है । द 

हरिश्चन्द्र ने भिन्न भिन्न कई विषयों पर लिखा है, जिनमें 
इतिहास, राजभक्ति, घामिकता वथा प्रेम प्रधान हैं । परिद्दाप्षमय 
कविताएँ भी इन्होंने लिखी हें । ऐतिहासिक रचनाओं में काश्मीर 
कुछुम ओर चरितावली है । दूसरे में भारतोय तथा यूरोपीय 
महान्‌ व्यक्तियों की जीवनियाँ दी हुई हैं। नाटकों के बाद इनकी 
श्ृंगारिक कविताएँ बहुत उत्तम समझो जाती हैं । इनकी कविता 
में प्रेम तथा परिद्दास मुख्य हैं और जो सबलता से परिष्लुत हैं । 
हिन्दी साहिदय के बड़े बड़े लेखकों में इनकी गणना होनी चाहिए। 
इनकी काव्य भाषा ब्जञ-साषा थी | इरिश्चन्द्र ने हिंदों कविता के 
प्रति ज्ञोगों में प्रेम उत्पन्न करने में बहुत प्रयास किया था | इस 
काय के लिए इन्होंने एक मासिक पत्रिक्ता हरिश्वच्द्रचंद्विका प्रका- 
शित किया जिसमें बहुत से आचीन ग्ंथ भी निकले थे । 


इंडियन मेगज़ीन 
( जनवरी सन्‌ १८८८ ई० ) 


“हरिश्चन्द्र से बढ़ कर अंभेज़ी राज्य का कोई दूसरा ध्च्चा 
श्द्‌ ' ह 


३2०२ ! भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


शुभचितक नहीं था और में इस बात को इनके उन चिद्ियों से 
अच्छी तरह जानता हैँ जिन्हें उन्होंने बहुत वर्षों तक बराबर 
मुझे लिखीं थीं।! इस लेख में भारतेन्दु जी के ग्रंथों की समा 

ज्ोचना भी निकली है, जो विद्वान लेखक के योग्य है । 


सी० ३० बकलेंड सी० आई० ३० 

'काशी के गोपालचंद्र साह के पुत्र थे ****** | यह वर्तेमान- 
काल के सबसे अधिक विख्यात कवि हुए और अंतिम शताब्दि 
के सभी अन्य भारतीय सज्ज्ञनों से हिंदी साहित्य के प्रचार के 
लिए इन्होंने अधिक प्रयास किया था | कई वर्षो' तक. 
इन्होंने हरिश्चन्द्रचन्द्रिका नामक एक अति उत्तम पत्रिका प्रका- 
शित की थी | सन १८८० ई० में इन्हें देश के सभी पत्न-संपादकों 
ने एकमत होकर भारतेन्दु की पदवी दी थी, और सत्यतः उत्तरी 

भारत में अब तक यह सव श्रेष्ठ समालो चक हो गए हैं। 
सर जॉज ए० ग्रिश्रसन के० सी० एस० आइई०, डी० 

लिट० आदि 

, बतेसान काल के भारतीय कबियों में यह सब से अधिक 
प्रसिद्ध हैं | देशीय साहित्य के प्रचार में इन्द्रोंने जो प्रयास किया" 
है उससे बढ़ कर किसी भी जीवित भारतीय ने नहीं किया है । 


इन्होंने कई शैत्रियों में बहुत सी रचनाएँ की हैं और सभी में 
यह बढ़ गए हैं! 


देशीय भाषाओं के पत्रों की सरकारी रिपोर्ट 


“कविवचनप्तुध! हिंदी भाषा का प्रसिद्ध और सर्वेजनप्रिय 
थत्र है। उस्रकी भाषा शुद्ध और आदरशो होती है १ उसके विषय 
उत्तम और मनोर॑जक द्वोते हैं जो उश्चके योग्य तथा विद्वान घंपा 


परिशिष्ट आ | 8०३१ 


दक के प्रयास का फल है। इसके संपादझ देशो भाषाओं के पंडित 
ही नहीं हैं किन्तु एक असाधारण. कवि हें 


गासिन दे तासी 


'कविव चनसुध!” अपने नाम के अतुसार वदाबर हिंदी के 
आाचीन ग्रथों को प्रकाशित करता रहता है। यह हिंदी तथा इद्गू 
के अन्य पत्रिद्रार्ओ से भिन्न अ्तों जिरोगा रखता है और 
इसलिए विख्यात है | इधके संपादक बा० हरिश्चन्द्र हैं |? 


_श्रीयुत कालोकुमार मुखोपाध्याय. एम० ए० 

हरिश्चन्द्र का हाज्ञ भी प्रतिभाशाली पुरुषव्याप्रों के नियमा 
जुखार हुआ। माता पिता के मर जाने से ऐसे विलतजञण लड़के 
के दृक्त में अच्छा हुआ । 

साहित्य के जितने अंग हैं लगभग समो अंगों पर भारतेन्दु 
की छाया पड़ी, परन्तु मुख्य तीन तरिषयों पर तो इनकी छाप या 
मोहर हो लग गई है। प्रथम्--हिन्दी गद्यरीज्ञो निद्रौचन और 
इसका संस्करणः द्वितोय--हिन्दी नाटक का आविष्क्रण भोर 
सामयिक्र प्रोत्थाहन; ठृवोय--हिन्दी आषा को कबरित्व शक्तिकऋा 
प्रदर्शन और अपने सिद्धहस्त का निद्शन । 

भारतेन्दु को कवित। में मारपध्िक्ठ उड़ान के खाथ प्ाथ चित्र- 
पिन्रणु भो हाता चनत्नत है, बह चित्रकरों में हो अब सिद्ध 
दस्त हैं | रंगव्रिस्ग क वित्रपट आर बात को बात सें सामने 
' खींच सकते हैं| इनके शब्द मार्नों भिन्न भिन्न रंगों में श॒ुताबोर 
हैं। जहाँ जैध्ी छबि उतारती है, ठीक उच्रो छझे अतुवायों उचिंत 
शब्दों को चुन चुन कर बिठा देते हैं और तुरंत मादूम पड़ता है 
कि घटना मूर्तिसती हे 
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परिशिष्ट इ 
भारतेन्द जी की रचनाओं की धरूची 


हरिय्न्द्रकला, खड़गविलास प्रेस द्वारा श्रकाशित 


प्रथम खंड ( नाटक ) १६--सती भ्रवाप (अपूण , 

१-- नाटक ( गद्य ) . मौलिक) 
२--सत्य हरिश्चन्द्र मौलिक) १७-रल्लावली नाटिका (अनु-- 
३--मुद्राराक्षस (अनुवाद) बाद, अपूरण प्राप्त) 


४--धनंजय विजय (अनुवाद) १८-प्रेमयोगिनी (अपूरण) 
४--कपर सझ्जरी (अनुवाद) द्वितीय खंड (इतिहास) 
६--चंद्रावक्ी (मौलिक) १--काश्मीर कुसुम 
७--विद्यासुन्दर (अनु० ?) २--महाराष्ट्र देश का इतिहास 
८ -भारत जननी (अनु०). ३-बूदी का राजवंश 
६--भारत दुदेशा (भौज्िक) ४--रामायण का समय 
१०--पाषंड विडंबन (अनुवाद) ४--अग्रवाल्नीं की उत्पत्ति 
११--नीलदेवी (मौलिक)... ६--खन्रियों कौ उत्पत्ति 
१२--अंधेरनगरी (मौलिक). ७--बादशाह दर्पण 
१३--वैदिकी हिंसा हिंसा न ८-डक्यपुरोदय अथोत्‌ मेबाड 
भवति (मौलिक) का पुरावृत्त संग्रह 
१४--विषस्य विषमोषधम्‌ ६--पुरावूत्त संग्रह 
(मौलिक) १०--चरिवावली 

१४-दुलंभ बंघु (अनु ०, अपूणं) ११--पंचपविच्नात्मा! 


४०६ ) 


खंड (राजअक्ति) 


बिज्जयिती-विज्ञय-व ध#य॑ती 


"ल्मारस- दारत्कू 
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पे 


न्रिज्ञग वल्लर। 
४--सु ह दिखावनी 
६--श्रीरिपनाष्टक 
->श्रीराजकुम्रार स्वागत पत्र 
प८प++मनोमुकुज्ञ माता 
६--मानसखोपायन 
१०--पुमनों जि 
११--जातीय घंगीत 
१२--प्रिंस आँब बेल्स के पीड़ित 
होने पर कविता 
_चतुथ खंड (भक्ति रहस्य) 
१--भक्त सब स्व 
२--वेष्णुव सबस्व 
३--बल्लभीय सबस्व 
४--थुगुल स्रवेष्ष 
४--तदीय सब्स्व 
६---भक्ति सूत्र वैज्ञयंती 
७--सर्वोत्तम स्तोत्र भाषा 
८--5त्तराध भक्तमाल 
'£--जउत्सवावली 


१०--वेष्णवता और भारतवर्ष 
११--अष्टादश पु राणोे एक्रमशिका 
१२--बैशा ख माहात्म्य 


१३--कातिक कर्मविधि 


१४--कार्तिक नो मित्तिक कृत्य 
१४--मार्गशी ष॑ महिमा 
१६--माघस्नान विधि 

१७ - पुरुषोत्तम मास विधान 
१८--पुरुषोत्तम पंचक 
१६०-कातवक स्नान 
२०--गीत गोविदानंद 


. पंचम खंड (काव्य गंन्ध) 


१-होली 

२--भ छु मु कुल 
३--प्रेमफुल्नवारी 
४--फूल्नों का गुच्छा 

५-- विनय प्रेस पचासा 
६--नए ज़माने की मुकरी 
७--प्रेंम प्रत्ञाप 

८>पदेवी छद्मलीज़ा 
६--प्रातःस्मरणीय म॑ गल्लपाठ 
१०--भीष्मस्तवरा तर 

१---श्रीन्ाथस्तुति 
१२--अपवग पंचऋ 
१३--श्री स्लीतावल्क्भस्वोत्र 
९४-:्रेमा श्रवर्षण 


( ४०७ ) 


१४--वधो विनोद 
१६--प्रेममा धु री 
(७--सतखई सिंगार 
!धघ--मैनकुतूहल 
१६- प्रेममा लिका 
२०--वे रु गीत 
२१--प्रेमतरग 
२२- रागसग्रदह 
२३--प्रातःस्मरण स्तोत्र 
२४--स्वरूपचितन 
२४--प्रेमस रो बर 
२६--प्रवोधि नी 
' २७- प्रात: समीरन 
 शु८--ऊष्णच रित 
षष्ठ खंड इसमें भार तेन्दुञ्ओो की 
रचनाएं कम तथा अन्य 
लोगों के संग्रहादि अधिक 
संकलित हैं अतः इसकी 
तालिका नदेकर प्रथम पाँच 
खंड के सिवा बाबू साहब 
की अन्य सभी रचना क्ों की 
अब सूची दी जाती दै। 
““नवमल्लिका नाटक (अपूरा 
अप्रकाशत ) 
२--मच्छु छटिक. (अपूरण, 
अप्राप्य, अप्रकाशित) 


. ८-मदालसखा 


 ३--रामक्ीला (मि श्रकाव्य) 


४--हमी रहठ (अपूर्ण ,भ प्रका- 

शित, गद्य)... 
५-राजसिंह (भपूर्ण, गद्य ) 
६--एक कद्दानी कुछ आप बीती ब 

कुछ जग बीती (अपूर्ण ) 
७--सुलोचना (आखूयान) 
ठपाख्यान 
(आख्यान) 


६ -शीज्षवती (आख्यान) 


१००-खाविन्रीचरित (अआराख्यात)- 
११--मानलीला (कविता) 
१२--दानलीला (कविता) 
१३--बिनोदिनी (बंगला) 
१४--उलहना 
१५--तन्मय ली ला 
१६--चित्रकांठय 
१७-श्रतिरहस्य 
१८--ना रदसूत्र 
१६--कुरान का अछुवाद 
२०--पमसूत्र (अपूर्स ) 
१--चतुःश्ज्ली की 
२२--पाँचवाँ पेगम्वर 
३--स्वग में विचार सभा 
२४--बद्रसभा (अपूर्ो) 


२४--श्रावण कृत्य 


५ मम ) 


२६--परिदासिनी ३०-+कष्णपाक 

२७--सीताबट निशुय ३१---तहक्नोकात पुरी को तहकोक़ात 
र्८- हिन्दी भाषा ३२--प्रशस्तिसंग्रह _ 

२९---संगीत घार द 
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- इनके सिवा इनके लेख, निबंध, यात्रा-विवरण आदि खेइड़ों 
पत्र-्पत्रिकाओं में बंद पड़े हैं, जिनके छोटे-छोटे संग्रह अत्यंत 
मनोरंजक होंगे। उन्तकी सूची यहाँ देवा अनावश्यक होगा | 


बरिशिष्ट (ई ) 
सहायक पुस्तकों तथा पत्रों की ध्ूचौ 
१--भारतेन्दु बा« हरिश्चंद्र का --श्री बा० राधाकृष्णदास 
भीवन चरित 
मम ». 53 “री बा० शिवनंदन सहाय 


३--जालिया क्वाइव (हिन्दी अनुवाद)--पं० प्रारसनाथ जिपाठी 
४--सिराजुद्ौला (हिन्दी अनुवाद) 


४-हरिश्चन्द्रकला ६ खंड. --खड़गविलास प्र स द्वारा प्रकाशित 
६--भारतेंदु नाटकावल्ली “सं० रायबहादुर बा० श्याम- 
द मुंदरदास 


७--हिन्दी साहित्य का इतिहास --श्रीयुत पं० रामचन्द्र शुक्क 
८--जरासंघवध' मदहाकाव्य --श्री बा० गोपाब्नचंद्र कृत और 


अजरत्नदास द्वारा संपादित 

९-.बा० राधाकृष्णदास की जीवनी --श्री पं० रामघंद्र शुक्क 
१०-गअंथ हृदय » दामोदर शा्री 
११--चंद्रास्त ». रेमाशंकर ब्यास ... 
१५--रामकहानी --महा० पं० सुधाकर द्विवेदी 
१३--न व रत्न -मिंभ्र बंधुत्रय 
१४--भंग दरभंग ध 

४-शोकावली :... 
१६--मिश्रबंधुविनोद, तीनआगय  . , 
१७--बिहारी-विह्वर ., -+चं० अबिकांटस ठयास 


१८--राथाकृष्णप्रंथावली, पहिलो खंड 


१९-- तृतीय,,अखिल भारतीय साहित्यसम्सेब्नन की रिपोट 
२०--राजदपंण 


( ४१० 9 


.. बंगला 
१-- सिराजुद्दोला --बा० अश्रक्षयकुमार मैत्र 
२--+लिकाता से कालेर और एकालेर --बा० हरिसाधन मुखो 
पाध्याय 
-नदिया कहानी 
४--साहित्य संहिता खंड १ और ३ 
फारसी 


१--रियजुस्सलातीन--मौ० गुलामहुसेन “सलीम”. 
२--मिरातुस्सलातीन या सैरुलमुताखिरीन 
३--मआसिरुलू उसरा “नवाब शाहंनवाज़खाँ 


मलिक 


हे अग्रज़ी 
१- एसे आन क्वाइब..... --लाड मैकोीले.. 
२--दि ब्लैकहोलं ऑव कैल्कटा.._ --मि० राबट ओमे 
३--ए कौम्प्रिहेंसिव हिस्द्री आँव इंडिया जि० 
.... . एडवोकेट बेवरिज 
४--दि हिस्ट्री आऑँब इंडिया --मि० जेम्स आांट 
४-हिस्ट्री ऑव इंडिया एज टोल्ड बाई--इलिअट एन्ड डाउसन 
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